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ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है ? 
“अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शानम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥” 
( गीता १३-११ ) 
नित्य अध्यात्म विद्या का मनन और तच्वों के रहस्यों का बोध करना ज्ञान 
है । इससे अतिरिक्त अन्य सत्र अज्ञान हैं, चाहे शास्त्रज्ञ उन्हें कला, काव्य, 
विज्ञान आदि क्यों न कहें । 
“सर्च कर्माखिलं पार्थे ! ज्ञाने परिसमाप्यते |” 
( गीता ४-३३ ) 
सब कर्मो का अन्त ज्ञान में होता है । 
“नहि ज्ञानेन aza पवित्रमिह विद्यते ।? 
( गीता ४-३८ ) 
ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस भूलोक में कोई नहीं है । 
इसलिए--- १ 
“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ।” 
( गीता ७-१८ ) 
मेरे मत से ज्ञानी स्वयं आत्मा है । 
ऐसा ज्ञान केवल सांख्ययोग की अपनी सम्पत्ति है । उसमें ऐसा ज्ञान 
है जिसमें विज्ञान भी पूर्ण रूप से सम्मिलित है । जो सांख्य योग को जान ले 
उसके लिए फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता । यह ऐसी सत्ता का, 
सत्यता का और वास्तविकता का अभूतपूर्व ज्ञान है। अतः गीता ने 
अवधारणपूर्वक घोषणा की है-- 
“ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातब्यमवशिष्यते ॥? 
( गीता ७-२ ) 
उसी का इस ग्रन्थ में विवेचन है। 
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अनादि और अनन्तकाल से सांख्य योग दोनों दर्शन सम्मिलित, तादात्म्य 
और ऐकात्म्य रूप से परम्परया प्रचलित हैं। यहां तक कि भारत की 
भाषाय, भावनाये, आचार विचार पद्धतियाँ और संस्क्कतियाँ सत्र सांख्य योग से 
पूर्णतः प्रभावित हें । इसका मूल कारण यह है कि यह प्रकृति दर्शन है 
प्राकृतिक zada है, स्वभाव दर्शन है और स्वाभाविक दर्शन है । जीवन ही प्रकृति 
है, जीवन स्वयं प्राकृतिक है, जीवन एक विशिष्ट स्वभाव है और जीवन नित्य 
स्वाभाविक है । जो इस प्राकृतिक और स्वाभाविक दर्शन को नहीं जानता उसका 
जीवन तो दर्शन के इस स्वाभाविक दृष्टिकोण से ही कोरा पड़ जाता है, तब अन्य 
ज्ञान हो ही क्या सकेगा ? यही एक मुख्य कारण है कि हमारे समस्त पुराणकारों 
ने केवल इसी दर्शन का विवेचन किया है, अन्यों की कहीं चर्चा ही नहीं की है । 
जिन अन्य कहे जानेवाले दर्शनों का आजकल अध्ययन और अध्यापन चल रहा 
हे वे न तो वस्तुतः दर्शन हैं, न उनका कहीं प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख ही है, वहाँ 
से वे लापता और नदारद हैं। दर्शन तो वह है जो साक्षात्‌ दर्शन करा या 
दिला दे इस विकट और अपूर्व फल प्राप्ति का द्वार सांख्ययोग को छोड़ कर 
अन्य कोई है ही नहीं ara: पन्था विद्यते अयनाय' । ऐसा होने पर भी जो 
लोग इन्हें दुत्कार कर अन्यो के धन्थो और भ्रम जालों में ग्रस्त और व्यस्त होने 
के लिए स्वयं कूदते हैं वे कालिदास की उसी प्रारम्मिक जीवनी के अनुयायी 
बनते हैं जिसमें वह जिस डाल पर चढ़ा है उसी को जड़ से काट रहा है। 
कहने का आशय यह है कि चाहे ऐहलौकिक सत्य ज्ञान प्राप्ति की कामना 
'हो, चाहे पारलौकिक की, वह इनको जाने बिना अपने को सदा धोखे में रखता 
है । सांख्य ऐहलोकिक सत्य ज्ञान है, सत्य दर्शन है, pla है, और 
योग साक्षात्‌ दर्शन दिलाने वाला प्रत्यक्ष दर्शन है, आँख देने वाला दर्शन है, 
ऐहलोकिक ( सोमीय ) और पारलौकिक (ॐकार योगादि का ) पूततम दर्शन 
है; इस विषय में दो मत नहीं हो सकते । यही दर्शन हमारे ऋषि, मुनि, योगी, 
यतियों का अपनाया और अपना दर्शन है । पर अन्ध युग की अन्धेनेव नीयमाना 
-यथान्धाः? पद्धति की प्रभुता ने सब्र कुछ मिटा दिया है। अतः हमें इसका 


जीर्णोद्धार करना चाहिए; इसीलिए इस ग्रम्थ की रचना भी की गई है । 
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इस ग्रन्थ के निर्माण में मेरा प्रायः समस्त जीवन लग गया है । मैंने इसको 
सन्‌ १९३२ में ही राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस के साधोलाल वृत्ति 
का अन्वेषक बनकर म० म० पं० गोपीनाथ जी कविराज की देखरेख में 
'प्राचीन सांख्य' शीर्षक के नाम से प्रारम्भ किया था, जिसके कुछ प्रारम्भिक 
प्रकरण सन्‌ १९३३ ई० में काशी हिन्दूविश्वविद्यालय की त्रेमासिक पत्रिका में 
छपे भी थे, और तत्कालीन धुरंधर विद्वानों ने उसकी महती प्रशंसा भी की थी | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३६ में जमंनी के प्राचार्य 'गावे' की एक पुस्तक सांख्य पर 
निकली, जिसमें 'कपिछ प्रभृति को पितरों में सम्मिलित करना’ आदि कई मेरी 
खोजों को विना मेरा उल्लेख किए ही हड़प लिया गया । पर इसका मुझे खेद 
नहीं है क्योंकि तब तक में जो कुछ कर सका था उससे मुझे कुछ भी सन्तोष 
नहीं था । में इस पर चिपटा रहा, लगा ही रहा--प्रतिवर्ष नई-तई खोजों को 
जोडते हुए नये-नये हस्तलिखित संस्करण निकालता रहा । इस प्रकार मैंने 
इसके हस्तलिखित संस्करण ही कम से कम १० निकाले । 

अन्तिम प्रस्तुत संस्करण सन्‌ १९६३ में ही प्रेस में दे दिया गया । तव 
से इस समय तक दशन की जो नवीन aga सामग्री अन्वेषण के फलस्वरूप 
प्राप्त हुई वह इस संस्करण में स्थान नहीं पा सकी । यद्यपि मेंने इसके मुद्रण काळ 
में भी विषयों में हेर-फेर और परिवर्तन करते हुए gari को बहुत ही अधिक 
परेशान करके जहां तक हो सकता था, प्रस्तुत ज्ञान की चमक्र चढ़ाने का प्रयास 
भी किया है, पर कहां तक किया जा सकता था, कई मुख्य प्रकरण ओर विषय, 
विशेषकर योग से सम्बन्ध रखने वाले, छूट ही गये । अरब इन्हें पूर्ण रूप से दूसरे 
संस्करण में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि किसी को इस योग के विषय को 
जानने की इच्छा हो तो वे मेरे “वैदिक योग सूत्र” और वेदिक ब्रह्म सूत्र” नामक 
दो ग्रन्थ, जो ( हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी में ) शीघ्र प्रकाशित हो रहे हे, मंगाकर 
पढ़ने की कृपा करगे । 

प्रस्तुत संस्करण में अनेक वर्षों की निरन्तर खोजों को जोडते रहने से 
इसके पहले रखे गये नाम को भी बदल देने की आवश्यकता प्रतीत हुई । अब 
यह सांख्य योग का जीर्णोद्धारर का स्वरूप धारण कर चुका है, इसीलिए इसे 
यही नाम भी दे दिया गया है । 


विषय की प्राबळता के लिए, इस ग्रन्थ को तीन मुख्य भागों में विभक्त 
किया गया है जिनके नाम क्रमशः ( १ ) इतिहास, ( २ ) संभ्रान्त सांख्य योग 
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और (३) (सांख्य के अनुसार ) 'सृष्टि प्रवाह की एक झांकी” हैं । इनमें 
से प्रथम भाग में सबसे पहले सांख्य योग की आदिता, उपनिषद और गीता 
में इसको प्रधानता, और महाभारत पुराण तथा धर्म ग्रन्थों में केवल इसी की 
वर्णना और महिमा के गीत पाये जाने से इसक्री सर्वं ऋषि मुनि योगी यतियों 
में अपार age मान्यता के विवेचन के साथ साथ उन भटके लोगों को अपूर्व 
साहसिकता का भी चित्रण कर दिया गया है जिन्होंने इसके बिरुद्ध एड़ी से चोटी 
का बल लगाया । इसके पश्चातु सांख्य ओर योग दाब्दों का अर्थ ओर आशय 
अनेक पुष्ट JANI से समर्थित करते हुए उनका वास्तविक रूप में निर्धारण करने 
के साथ-साथ मुक्ति की सच्ची ओर प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है । सांख्य 
योग दोनों में से प्रत्येक के ओर दोनों के सम्मिलित विषयों के आचार्यो की सुची 
विभिन्न ग्रन्थों से खोज कर उनसे सांख्य के आचार्यो को चार विशिष्ट धाराओं 
में विभक्त किया गया है । प्रत्येक आचार्य के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी जो कुछ 
प्रामाणिक वक्तव्य या उल्लेख प्राप्त हो सका है उसकी नवीन एतिहासिक दृष्टि- 
कोण से परीक्षा करके प्रत्येक आचार्य की जीवनी, ग्रन्थ तथा उपलब्ध उद्धरणों 
को विवेचनात्मकतया प्रस्तुत किया गया है । इसके अनन्तर सांख्य योग दोनों से 


सम्बन्ध रखने वाले प्राप्त और प्रसिद्ध ग्रन्थों और दर्शनों का इतिहास भी प्रस्तुत 


काल तक की खोजों का मूल्याङ्कन करते हुए विशदतया निबद्ध किया गया है । 
उपनिषदों में कक और इवेताश्‍वतर सांख्य के आदि ग्रन्थ हैं, यद्यपि वेदों का 
पुरुष सांख्य का ही पुरुष है । अतः इन दोनों उपनिषदों में प्राप्त सांख्य का 
विवेचन पृथक्‌ प्रकरणों में देकर, अन्य उपनिषदों के विषय को एक अलग प्रकरण 
में दिया गया है। इनके साथ इनके मौलिक बीजों के जो उल्लेख वेदों और 
ब्राह्मणों में प्राप्त होते है उनका एक संक्षिप्त सार दे दिया गया है । इन प्रकरणों 
में कठ, श्वेताश्वतर तथा बुद्धि योग गोता में आये सांख्य के कई नवीन तत्त्वों 
की व्याख्या भी उनके आलोचकों की विशद समालोचना के साथ प्रस्तुत की गई 
है । सर्वमान्य प्रामाणिक बुद्धि योग गीता लौकिक संस्कृत छन्दोबद्ध ग्रन्थों में 
मात्र सांख्य योग का सर्व प्रथम ग्रन्थ है, भले ही कोई अपनी ही अनेक 
दुवेलताओं के कारण इसका आशय कुछ का कुछ और ही लगाता फिरे, 
यह तो बारम्बार सांख्य-सांख्थ, योग-योग के ही बुलन्द नारे लगाती हुई और 
सर्वत्र सांख्य योग के तत्वों के विवेचनों को ही चिल्ला चिल्ला कर गाती हुई, 
केवळ इसी भारत भूमि ही को नहीं वरन्‌ इस अखिल विश्व को इन सांख्य योग 
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की ज्ञाताभियों से निरन्तर पूत करती आ रही है। इस बात को कोई भी 
समझदार मना नहीं कर सकता, कर कंगन को आरसी क्या ? 


बुद्धि योग गीता का साकार ओर साक्षातु दर्शन, सांख्य योग बुद्धि योग के 
दर्पण में ही स्वयं स्पष्ट प्रतिविम्बित प्रतीत होगा । गीता में स्पष्टोक्ति है, शब्द 
जाळ नहीं । अतः वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों की गायों से दुह कर 
एकत्र पु्जीकृत ज्ञानामृत का जो विशाल भण्डार इस ग्रन्थ में सुत्र रूप में निबद्ध 
किया गया है उसके खजाने को पूर्णतः खोलने के लिए इसके अनन्त विषयों को 
पृथक्‌ पृथक्‌ छांटकर उनका विषय उनके छोटे-छोटे शीर्षको के द्वारा प्राज्ल प्रणाली 
में प्रस्तुत किया गया है जिसने दो बड़े-बड़े अध्यायों का स्वरूप ले लिया है । 
विषयाध्ययन से स्वयं प्रतीत होगा कि अनेक नई खोजौं के द्वारा इस ग्रन्थ के 
विषयों का भी प्रायः पूर्ण जीर्णोद्धार संक्षेप में ही कर दिया गया है । 


द्वितीय भाग का नाम सम्भ्रान्त सांख्य है । यह वह सांख्य है जो विभिन्न 

आचार्यो के प्रवचनों से विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हो गया है, ओर यह वह सांख्य 

भी है जो भारतभूमि से विदेशों में विभिन्न जन श्रुतियों और कई ग्रन्थों के द्वार 

| भटक कर परिश्रमित होता चला आ रहा है । इसकी पांच मुख्य शाखायं मिलती 
हैं ( १ ) अहरोत्र शाखा, ( २ ) काल शाखा, (३ ) अत्रिशाखा, (४) प्रधानस्त- 

म्भीय शाखा और ( ५ ) योग शाखा । इन सव में मिलाकर कुल ५२ उपशाखायें 

मिलती हैं जिनका विवेचन उक्त क्रम से उनकी विभिन्न उपशाखाओं के वर्णन के 

रूप में ग्रन्थों के प्रकरण और वाक्यों के उद्धरणो और उनकी तद्रूप व्याख्याओं 

और वि्ञेषताओं के साथ दिया गया है। इसके अनन्तर महाभारत में प्राप्त 

कल और आसुरि का दार्शनिक वार्तालाप; उद्धरण और अर्थ सहित दे दिया 

BT हे । इन सबके प्रभाव से प्रभावित होकर आजकल भारत में जिन जिन को 

लाग पृथक्‌ पृथक्‌ नामों के दर्शन कह कर पुकारते हैं उनमें उनका अपना कितना 

मौलिक विषय है और कितना सांख्य योग के उधार पट्टे में लिखा है उसका एक 

बड़ा प्रकरण या अध्याय प्रत्येक की यथार्थं स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए 
समीचीन निर्णय के फलों से छाद दिया गया है। इसको पढ्ने से प्रतीत 

हो जावेगा कि जितने भी शास्त्र आजकल विभिन्न नामों के दर्शनों के नामो से 
यों ही घोषित किए जाते चले आ रहे हैं उनका मुल मेरुदण्ड सांख्य योग के प्रणेता 
महपियों की उद्दाम प्रतिभा से आविभूंत मूल सत्य तथा वास्तविक दर्शन सांख्य 
योग ही है, अन्य नया कुछ भी नहीं । इनके आचार्यो ने उन्हीं के तत्त्वों केः 
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नामों या व्याख्या की सरणियों को नामान्तर और रूपान्तरों का बाहरी नया 
चोगा मात्र पहना कर उसे अतत्‌ सा दीखने वाला बना कर झूठ मूठ में अपनी 
मौलिकता का ढिढोरा पीट रखा है । 


अन्त में सांख्य के अनुसार भृष्टि प्रवाह की एक झांकी' का सम्पूर्ण विवेचन 
एक विस्तृत प्रकरण में इसलिए दिया जा रहा है कि अभी तक लोग उस वास्त- 
विक सृष्टिप्रवाह की धारा को उचित रूप में न समझ कर केवळ अधूरे थोड़े ही 
तत्वों के क्रम की रट मात्र लगाते दिखाई पड़ते हें । इन तत्त्वों का वास्तविक 
स्वरूप और वैज्ञानिक विश्लेषण केसा है, प्रायः कोई भी नहीं जानता । इस 
अध्याय में इसी लिए बुद्धियोग गीता के कथन “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्या- 
भ्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते । के अनुसार सांख्य 
सृष्टि के ज्ञान की व्याख्या विज्ञानमय या वैज्ञानिक दृष्टि कोण के साथ साथ 
प्रस्तुत की गई है। ओर जहां तक हो सका हैं वर्तमान युग के वैज्ञानिकों की 
खोजों का उल्लेख करते हुए उनका यथार्थ मूल्याङ्कन भी कर दिया गया है। यह 
विषय अतीव आवश्यक और अत्यन्त गहन भी है । इसलिए इस सृष्टिप्रवाह के 
स्वरूप को हृदयङ्गम करने के लिए आठ विशिष्ट चित्र दे दिए गये हैं जो दृष्टि 
के उत्तरोत्तर विकासों की स्थितियों का पूर्ण परिचय देने में समर्थ होंगे । इस 
प्रकरण में सांख्य के gsang से सम्बद्ध सभी तत्त्वों की व्याख्या निचोड़ रूप में 
अङ्कित की गई है जिससे पाठक को पता लग जाय कि वास्तव में सृष्टि क्या है, 
इसका विकास केसे होता है और तत्त्वों के जो पारिभाषिक नाम हैं उनका 
यथार्थ में किस अर्थ की ओर सत्यतया प्रयोग या संकेत किया गया है। अन्त में 
मानव सृष्टि विकास क्रम को भी सांख्य योग के अनुसार-जिसको ही प्रायः सभी 
पुराणों और धर्म ग्रन्थों ने तद्रूप में गृहीत करके वर्णित किया है--दे दिया गया 
है । इसी प्रकरण का जान का ज्ञान' नामक एक द्वितीय परम आकर्षक शीर्षक 
है । इसमें यह बतलाया गया है कि हमें जिस-जिस . ज्ञान की अनुभूति होती है 
वह क्रिस रूप में प्रतीयमान होती है, उसके द्वार या उपकरण किस प्रकार की 
क्रियायें करके किन किन स्थितियों में परिणत होते हुए इस ज्ञानामृत का सुस्वाद 


* चखाते हैं । हमारी स्मृति क्या है, किस तत्त्व की बनी है, कहाँ रहती है, उसका 


आकार प्रकार केसा है और इतनी अनन्त स्मृतियों का वह परम विस्तृत क्षेत्र 
हमारे इस छोटे से मस्तिष्क में केसे समाया रहता है, इन सब बातों का विशद- 
विवेचन इसी में पूर्णतया उपलब्ध हो सकेगा । 
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अब रहा प्रश्न मौलिकता का । इसमें जितना भी विषय गुम्फित प्रतिपादित 
और अन्वेषित किया गया है वह सब प्रायः मौलिक खोजो का खजाना सा है, 
भण्डार सा है । प्रत्येक शोषक के सम्बन्ध में कुछ न कुछ मौलिक खोज अवश्य 
प्राप्त होगी । प्रयत्न तो यह किया गया है कि जिस शीर्षक के लिए जितनी भी 
सामग्री जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में बिखरी या व्यस्त पड़ी हे उसे बटोर कर 
एक amama पूर्ण मौलिक सिद्धान्त की स्थापना प्राचीन आचार्यों की अभिमत 
सरणि में ही प्रस्तुत हो जाय । इसी दृष्टिकोण से इसे "सांख्ययोग दर्शन का 
जीर्णोद्धार' नाम दिया भी गया है । ग्रन्थ विद्वन्मण्डली के सामने प्रस्तुत किया 
जा रहा है, वे ही इसके गुणदोषों की परीक्षा करने के उचित अधिकारी भी हैं । 
जिस किसी को जहाँ कहीं भी जिस किसी सुधार की उचित आवश्यकता प्रतीत 
हो सूचित करने की कृपा करेंगे । यदि वह इसके लिए समीचीन समझा जायेगा 
तो उसे अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयत्त किया जायगा । इतना 
निवेदन अन्त में अवश्य करता हूँ कि इस ग्रन्थ को अपने जमे संस्कारों से 
ऊपर उठकर निष्पक्ष निरभिमान और निर्दल होकर पढ़ा जाय । 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन के उदीयमान अधिकारी 
बन्धुओं को इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार लेने के लिए धन्यवाद देने से मुझे बड़ी 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आशा है इनके द्वारा इस ग्रन्थ का ज्ञान समस्त | 
भूमण्डल में व्याप्त हो सकेगा । | 


ड्रुमराव बाग (प्लाट नं० १८) वा 
वो० ६३३, अस्सी, वाराणसी-५ | 
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विषयानुक्रमणिका 
प्रथम भाग ; इतिहास 


पृष्ठ 


अध्याय १ १-२२ 
प्रस्तावना, सांख्ययोग दशन की महिमा और ख्याति, सांख्य शब्द का 
| अर्थ और व्युर्त्पात्त, दर्शन शब्द का प्रयोग ओर अर्थ, योग शब्द तथा 
| सांख्य और योग का सम्बन्ध, सांख्ययोग की अविद्या ओर मोक्ष । 


| अध्याय २ २३-७२ 
सांख्य दर्शन के प्रथम प्रणेता, सांख्य योग के आचारय, सांख्य के 
आचार्यो और उपलब्ध ग्रन्थों का सामयिक क्रम, सांख्य और योग के 
सम्मिलित आचार्य । 


~ 


अध्याय ३ : आचार्यों का इतिहास | ४३-७८ 


प्रथम धारा : कपिल, तत्व रूप दार्शनिक कपिल, ऐतिहासिक कपिल, 
आसुरि, वोढु, पञ्चशिख, जेगीषव्य, आवाट्य, वृष वृषगण, वर्ष या 
वाषंगण्य और व्याडि । 


द्वितीय धारा : गर्गाचार्य, यास्क, उळूक । 


तृतीय धारा : (क) असित देवल आष्टिपेण, पाराशर, वृद्ध पाराशर, 

व्यास, भगवा त्‌ कृष्ण, भीष्म ओर शुक्र । 

तृतीय धारा : (ख) वेदिक पौराणिक आचार्य : हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा, 
मनु, भृगु, मरीचि, अङ्गिरा, प्रचेता, पुलह, क्रतु, सनत्कुमार, 

सनातन, सन, सनक, सनन्दन, पुलस्त्य, कश्यप, नारद, वशिष्ठ, 

विवस्वान्‌ , इक्ष्वाकु, अत्रि, आत्रेय, पुनवंसु, रेभ्य, वामदेव, गोतम, 

सुलभा, जनक, कराल जनक, शुक । 


न्म WA ४ ७ म एव्हडे जयकर वकक 


| चोथी धारा ; अग्निवेश, अक्षपाद, कणाद, कुशिक, आश्वलायन, 
| वत्स, रुद्रक, कुमार गय, अराट्‌, बिन्ध्यवास, मार्कण्डेय । 
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( २) 
अध्याय ४ : योग के प्रवर्तक, मुख्य शाखाये ओर मुख्य 
ग्रन्थकार ७९-८३ 
पतन्नलि । 
अध्याय ५ : खांख्यद्शेन के प्राचीन ग्रन्थ ८३-१०५ 


तच्वसमास सूत्र, सांख्यसूत्र, पञ्चशिख का षष्टितन्त्र, ग्रन्थ का उपलब्ध 
विषय, षष्टितन्त्र के अध्यायों के नाम, ग्रन्थ का विस्तार, ग्रन्थ के 
सस्करण, ग्रन्थ का नाम, षष्टितन्त्र का लेखक कौन ? सांख्य के सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ, भगवद्गीता, आत्रेय तन्त्र । 

अध्याय ६ : योगशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ १०६-११० 
योगानुशासन और पाशुपतयोग, माहेश्वर योग प्रथम, द्वितीय । 
याज्ञवल्क्यस्मृति, विष्णुपुराण और योगवाशिष्ठ, उपनिषद्‌ ग्रन्थ 
दुर्गासप्तशती । ह 

अध ८: ७३ >e A ~ 

अध्याय ७ : वेदो ब्राह्मणों ओर उपनिषदो में सांख्य योग १११-१३७ 
कठ में सांख्य ( आलोचनात्मक ) । 

अध्याय ८ : श्वेताश्वतर में सांख्य १३८-१४६ 
प्राचीन उपनिषदों में सांख्य योग, उपनिषदों में योग । 

अध्याय ९ : भगवद्गीता में सांख्य ओर योग 


प्रस्तावना, गीता का विषय, नामकरण | 


~ 


अध्याय १० ( क ) # : बुद्धि योग ( गीता ) का द्शेन १४७-१८७ 


अक्षर अव्यक्त व्यक्त दश क्ष दर्शन, 3 A 

म यक्त दशन, अयन पक्ष दर्शन, वेदविदु दर्शन, विराट 
"शन, NA AAT दर्शन, आदि ब्रह्म दर्शन, भाव दर्शन, भुतप्रकृति दर्शन 
विश्रुति दर्शन, प्राणि प्रकृति दर्शन, भक्ति योग, संन्यास दर्शन । 


T - 5५४3. 


यर के टो तयो लाला 
म जा अध्याय १० और ११ छप गये हैं उन्हें इस सुची से ठीक कर लें । 


अध्याय के सम्भ्रान्त सां 
य ११ द्वितीय भाग के “सम्भ्रान्त सांख्य” से प्रारम्भ होता है। 
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अध्याय १० ( ख ) : बुद्धियोग ( गीता ) में योग की आधार 
शिला १८८-२०१ 


योगयज्ञ और शानयज्ञ, योगविधि, सांख्ययोग का चरम फल अहोरात्र 
'योग, बुद्धि योग का सांख्य । 


द्वितीय भाग : सम्भ्रान्त सांख्य 


अध्याय ११ : सम्भ्रान्त सांख्य की ब्याख्या और विषय २०२-२१५ 
प्रथम धारा--अहोरात्र सिद्धान्तीय शाखा तथा प्रथम उपशाखा, 
द्वितीय उपशाखा, तृतीय उपशाखा, चतुर्थं उपशाखा, पञ्चम उपशाखा | 


अध्याय १२: सम्श्रान्त सांख्य २१५-२२१ 
_ द्वितीय घारा-कालसिद्धान्तीय शाखाए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुथं, पञ्चम, षष्ठ तथा सप्तम उपशाखा | 
अध्याय १३ ५ सम्भ्रान्त सांख्य २२२-२२७ 
तृतीय धारा-अत्रिसिद्वान्तीय शाखा तथा प्रथम उपशाखा, द्वितीय 
उपशाखा, तृतीय उपशाखा | 
अध्याय १७ : UIAA सांख्य २२८-२४१ 


चतुर्थ धारा--मुख्यस्तम्भीय ( कापिलीय सांख्य ) शाखा तथा प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 
एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 
एकोनविश्यति तथा विशति उपशाखा । 


अध्याय १५ : सम्श्रान्त सांख्य २४२-२४६ 


पञ्चम सुख्यधारा-मुख्यस्तम्भीय योग की शाखा तथा प्रथम 
उपशाखा : नादयोग, द्वितीय उपशाखा : माहेश्वर योग, तृतीय से षष्ठ 


उपशाखा; सप्तम उपशाखा : हठ्योग तथा अष्टम से थतुदंश उपशाखा : 
अहोरात्र योग । 
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अध्याय १६; वेदो में प्रयुक्त सांख्य योग के पारिभाषिक शब्दौ की 
aiana व्याख्या २४७-२५० 
महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय ३२७, ३२८ पूरे । 


अध्याय १७: भारतीय लौकिक शास्त्री पर सांख्य योगका 

प्रभाव २५१-२८२ 
चार्वाक, वेशेषिक, न्याय, व्याकरण, शेव, नकुलीश पाशुपत, पाशुपत, 
वीर शेव, प्रत्यभिज्ञा तथा रसेशवर । 
बौद्धमत : क्षणिकं क्षणिकं, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वलक्षणं, ुन्यं शुन्यं । 
जनमत : लौकिक वेदान्त और विवतं, रामानुज मत, मध्वाचार्य मत । 


अध्याय १८९ सांख्य के सृष्टिप्रचाह की एक झांकी २८३-३६५ 
IÈ का आदि कारण, कतृंत्व का प्रश्न, सृष्टि के अन्य कारण । 
सृष्टिप्रवाह, न्य आत्मा पुरुष प्रकृति, प्रकृति, giana, महत्‌, 
अविद्या क्या वस्तु है, महतु का विस्फोट, सत्व तत्व, आधुनिक 
खगोल का ज्ञान विश्व या भूगोल, आकाश गंगा, नक्षत्र और तारा 
मण्डल, सात्त्विक अहंकार, तन्मात्रा या गुण, परमाणु, गणपति 
या ग्रहमण्डल, महाभूत और महाभौतिक सृष्टि, प्रथम महाभूत 
आकाश और शब्द, द्वितीय महाभूत वायु और स्पर्श, ध्वनि : शब्द 

i और स्पर्श की इन्द्रियाँ, तृतीय महाभूत अग्नि और रूप गुण, चतुर्थ 
महाभूत आपः और रस गुण, भौतिक और महाभौतिक सृष्टि का 
अत्तर, रस क्या है? पञ्चम महाभुत और गन्ध गुण, पृथिवी और 
सृष्टि की आयु, मानव सृष्टि, ज्ञान का ज्ञान । ` 


आलोडित ग्रन्थ सूची ३६६ 
Q 
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प्रतीकावली 


अ०--अध्याय 

अ० go स०--अहिवुध्न्य संहिता 
अश्वि० पु०--अभिपुराण 

अथ० वे०--अथवेवेद 
अमर०--अमरकोश 
आ०--आरण्यक 

ई० पू०--ईसा से पूर्व 

Jo पृ०--उपनिषद्‌ 

ऋ० वे०--क्रग्वेद 

ऐत० आ०-- ऐतरेय आरण्यक 
कौ० सं ०--कोशीतकि संहिता 
दे० भा० पु०--देवी भागवत पुराण 
दे० आगे--देखिए आगे 

दे० पहिले--देखिए पहिले 

न्या० भा० सं०--न्यायभाष्य संहिता 
पु०--पुराण 

पृ०-णपृष्ठ 

बु० च०--बुद्ध चरित्र 
ब्रा०--ब्राह्मण ग्रन्थ 

भ० गी०--भगवद्गीता 
भा०--भाग 

भा० पु०--भागवतपुराण 

म० पु०--मत्स्यपुराण 

म० भा०--महाभारत 


म० स्मृ०--मनुस्मृति 

मार्क० पु०--माक्रेण्डेयपुराण 
Ño सं०--मैत्रायणी संहिता 
य्‌० वे०-र्‍यजुर्वेद 
रघु०--रघुवंश 

वा० स०--वाजसनेयी संहिता 
को०--छोक 

श्वेत० उ०--श्वेताश्वतर उप० 
षड० स०--षडद॒शन समुच्चय 


सं०--संहिता 
सा० का०--सांख्यकारिका 
सा० सू०--सांख्यसूत्र 
सा० प्र० भा०--सांख्य प्रवचन भाध्य॑ 
agi की संख्या के सङ्केत का विवरण 
ऋग्वेद मै प्रथम अङ्क मण्डल की संख्या, 
दूसरा अङ्क सूक्त की संख्या, तीसरा अक्क 
मन्त्र की संख्या है । ब्राह्मणों में उनके 
क्रमशः भेद हैं । महाभारत में प्रथम अङ्क पर्वे, 
द्वितीय अङ्क अध्याय, तृतीय अङ्क AR को 
संख्या है । 

जहां दो अङ्क हैं वहां प्रथम अध्याय 
सूचक, दूसरा शोक सूचक है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समझना 'चाहिए । 
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प्रथम भाग ; इतिहास 
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प्रथम अध्याय 


( १ ) प्रस्तावना 


अनादि और अनन्त ईश्वर की खोज अनन्त काल से होती आ 
रही है! वह भी अनादि अनन्त रीतियों प्रतीतियो और सिद्धान्तों 
द्वारा अनेक छोटे बड़े बर्गों सम्प्रादायों ओर धर्मो की जन्मदात्री बनती 
चली आ रही है। इन सब की अमिट छाप भारत जेसे धर्मप्राण 
देश में तब से अबतक विभिन्न प्रकार के धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
ग्रन्थों के संकलन रूप में सुरक्षित होती रही हे । ऐसी विकीर्ण पर 
अपने निराले ढंग से सुरक्षित सामग्री को मौलिक खोजों द्वारा एकत्र 
करके उसके समुचित समन्वय और विश्लेषण के मानदण्ड को 
आधार बना कर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना का प्रयास किया जा रहा है | 

अब इस प्रस्तुत युग में यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
होती कि दार्शनिक विचारों की उद्धावना में भारत ही समग्र भूमण्डल 
का प्रथम और अग्रणी नेता रहा है। यह भी आगे चलकर निःसन्देह 
सिद्ध हो जावेगा कि भारत का . सबसे प्राचीन दर्शन एक ही था बह 
था बैदिक Aada जिसे आजकल सब लोग एक दम भुला चुके 
हैं, और उसका अत्यन्त संक्षिप्त सारांश रूप जो उपनिषद्‌ काल से 
केवल एकमात्र दर्शन के रूप में खड़ा हुआ था उसे तत्कालीन 
आचार्य अपने निराले नाम सांख्ययोग दर्शन के नाम से पुकारते थे । 
इसी ने भुलाये वेदिक विश्वदशेन की गद्दी संम्हाल कर अखिल 
महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृतियाँ और अन्य धर्म ग्रन्थों में अपना 
एकमात्र एकछत्र आधिपत्य जमा रखा है | 

सांख्य के प्राचीन इतिहास की खोज करने पर पता लगा कि 
इसका जैसा विवेचन मध्यकालीन आचायों ने किया है उसमें वैदिक, 
औपनिषदिक, कृष्णाजुंनीय गीता और यास्कीय निरुक्त के सांख्य की 
तीन चौथाई से अधिक विचारधारा नष्ट प्रायः है । इस अभाव के 
कारण आजतक कई वैदिक और औपनिबदिक मन्त्रों और गीता के. 

८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार 


छन्दों का अथे भी अनुपयुक्त और असंगत लगाया जा रहा है | इसका 


खुलासा आगे दिया जावेगा । 

जनश्रुति के आधार और घमं ग्रन्थों के उल्लेखो के द्वारा विदित 
होता है कि सांख्ययोग दशन की सर्वप्रथम उद्धावना महर्षि कपिल 
ने की थी | उनके सिद्धान्त सबसे पहले कठ और श्वेताश्वतर उपनिषदों 
तथा यास्काचाये के निरुक्त ( परिशिष्ट ) में सूक्ष्म रूप से अङ्कित 
मिलते हैं | महाभारत, समस्त पुराणों, स्मृतियो ओर प्राचीन ग्रन्थों ने 
भी एक स्वर से उक्त सिद्धान्त का समर्थन किया है। कपिल से 
लगभग एक हजार वर्ष पश्चात्‌ ईश्वर कृष्ण ने ७२ आयो छन्दों में 
सांख्यकारिका नामक ग्रन्थ द्वारा सांख्यदशेन का ऐसा अद्भुत वैज्ञानिक 
निरूपण, गम्भीर प्राञ्जल और सुसंगत शेली से किया कि उसका 
प्रचार और अनुबाद केवल भारत की विभिन्न भाषाओं तक ही सीमित 
न रह कर, समुद्र और हिमालय को लांघकर विश्व में व्यापक हो 
गया; तिब्बत, चीन, वमो, सिंहल इत्यादि देशों की भाषाओं में अपनी 
प्रतिष्ठा शताव्दियों तक जमाता रहा । ईश्वर कृष्ण ने भी कपिल के 
प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि सांख्ययोग के प्रथम प्रणेता के रूप में अर्पित 
की है | इन दोनों प्रकाश स्तम्भ रूप आचार्यो के बीच का एक हजार 
वर्षों का अन्तर, सांख्ययोग दर्शन के उत्तरोत्तर विकास से शून्य रहा 
होगा यह सोचना भी बड़ी भारी भूल होगी । वस्तुतः जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे इन्हीं एक हजार वर्षों के बीच सांख्ययोग दर्शन में कई 
प्रधान शाखायें ही नहीं बरन्‌ प्रत्येक शाखा की कई अनेक उपशाखाये 
भी प्रस्फुटित होगई थीं जिनसे यह प्रख्यात दर्शन जन साधारण 
की समझ से परे बट वृक्ष की तरह जटिल और दुरूह हो गया | इस 
कठिनाई को दृष्टि पथ में रखकर ही ईश्वरकृष्ण ने उस सब मत 
मतान्तरों के Ja अंशों को कारिका रूप में ऐसा समन्वय पूर्ण 
गुम्फित किया, जिससे केवल जनता का ही उपकार नहीं त्युत 
ग्रन्थ और ग्रन्थकार को महती ख्याति ह क वि 


प्रतीत होता है कि ईश्वरकृष्ण ने अपने ग्रन्थ को मौलिकता और 
प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए वेत्रलतावत्‌ नमनीय आयौ छन्द 
को इसलिए अपनाया कि वे उसमें कपिल के अधिकांश सूत्रों को 
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यथारूप गूथने में समथ हो सके (दे. अध्याय « सांख्यसूत्र आगे ) | 
यह्‌ तो हुआ पर खेद के साथ लिखना पड़ता है कि सांख्ययोग के जिन 
सवसम्मत सिद्धान्त और वंज्ञानिक विश्लेषणों के लिए तत्कालीन 
जगत्‌ लालायित था, वे सब, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका के 
आविभौव के पहले ही विस्मृतप्राय हो चुके थे। फलतः कारिका की 
आड़ में स्थित अब उस मौलिक वेदिक सांख्य को किसी ने अवैदिक 
कहने का साहस किया तो किप्ती ने निरीश्वर कहकर मिट्टी में मिलाने 
के लिए एड़ी से चोटी का बल लगाया | इस प्रकार ईश्वर कृष्ण की 
सांख्यकारिका ने एक ओर से सांख्य की भम्नावशेष भावनाओं का 
प्रचार और प्रसार किया, तो; दूसरी ओर डसके कई मुख्यतत्वों ओर 
भावनाओं के निरूपणांऽभाव द्वारा उसकी जड़ें भी खोद दी। और 
तो अलग रहा तब तक लोग सांख्य और योग इन दो शब्दों के यथावत्‌ 
अर्थ को भी भुला बेठे थे । जहाँ यह दर्शन वेदों का प्राण स्वरूप है, 
जहाँ वेदों का वेद नाम भी सांख्य स्वीकृत अक्षर ब्रह्म की अक्षर संख्या 
के ज्ञान के कारण पड़ा था, वहीं उस दर्शन की ऐसी दुर्दशा वैदिक 
अनुशीलनकती को सह्य नहीं हो सकती । उसी ज्ञान को पुनः 
अनुप्राणित करके एक बार फिर सांख्य की पताका को ऊँचा उठा 
कर विह्वन्मण्डली के सम्मुख वास्तविकता का चित्र उपस्थित किया 
जा रहा है | | | 

इस ग्रन्थ में जिस सामग्री का आलोडन किया गया हे बह 
सांख्य--सम्बन्धी हे या नहीं, इस तथ्य के निणय के लिए निम्नलिखित 
छह कसौटियों को दृष्टिपथ में रखकर बिचार किया गया है :-- 

(१ ) समस्त ब्रह्माण्ड को दो मुख्य भागों; जड़ और चेतन; या; 
प्रकृति और पुरुष में विभक्त मानना | 

(२) पुरुष का सृष्टि विकास से कोई सम्बन्ध न होना | 

(३) प्रकृति को सृष्टिकाय में पुरुष से सबंथा स्वतन्त्रा मानना | 

(४) तत्वों की संख्या ओर विकास क्रम का सांख्यमतानुसार 
होना । 

(५) सत्कार्यबाद या कार्यकारणभाव सिद्धान्त की मान्यता का 

होना । 
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( २ ) सांख्ययोगदशन की महिमा ओर ख्याति 


आजकल दर्शन शब्द बहुत सुलभ हो गया है l इसके ny से 
चावोक, बौद्ध, जैन, वेदान्त (मध्ययुगीय)) न्याय, वैशेषिक SHOU 
को पुकार कर भारतीय दशनां की गणना १ क्से ESR जाती 
है। इस अध्याय के “घ? भाग के अध्ययन से विदित हो पाटन! [क 
प्राचीन तत्त्व द्रष्टा ऋषियों ने दर्शन शब्द का चुनाव बड़ी भारी 
उधड़ेबुन के पश्चात्‌ किया था। यह शब्द अपना स्वतन्त्र इतिहास 
रखता है । संक्षेप में दशन शब्द साक्षात्‌ आत्म दशन का अ।भठ्यञ्ञरु 
हे। “आत्मा वारे द्रष्टव्यः? इत्यादि वेद वाक्य इसके उद्बोधक हैं 
अतः दशन शब्द का सीधा सम्बन्ध ज्ञान से ओर अनुभूति से ह 
उधर ज्ञान शब्द के प्रयोग की भी कम दुदेशा नहीं हे | ज्ञान केवल 
उस बुद्धि का द्योतक है जो मोक्ष का यत्न करती हे “मोच्ते धीज्ञोन- 
मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः?? ( अमरकोश ) और गीता में लिखा 
है ज्ञान वह तत्त्व है जो अध्यात्म या अन्तजंगत्‌ की खोज करे, 
मौलिक तत्त्वों का यथार्थ चिन्तन करे, ओर उनके वास्तविक स्वरूप 
को पहिचाने, इसके अतिरिक्त जितने ज्ञान हैं वे सब अज्ञान की कोटि 
में आते हैं। “अध्यात्मज्ञाननित्यत्बं तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ | एत- 
ब्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा |” ( अध्याय १३) | अब दर्शन 
और ज्ञान शब्दों के उक्त मानदण्ड को सम्मुख रखकर यदि हम तथा- 
कथित भारतीय दशनों की परीक्षा करें तो उनमें से सांख्य योग को 
छोड़ कर अन्य कोई भी शास्त्र, दशन ओर ज्ञान की कोटि में उत्त रही 
नहीं सकता । उन्हें दर्शन के बदले शास्त्र, ज्ञानके बदले गीता की भाषा 
में अज्ञान, परन्तु कोश की भाषा में विज्ञान या तकंत्रितक या वाग्जाल 
का विज्ञान कहना ही उचित है, विज्ञानं शिल्पशास्रयो? (अमरः) | 


वास्तव में भारत में दर्शन केवल एक था और एक ही हे । पहले 
यह वैदिक विश्वदर्शन कहलाता रहा, उसके लुप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
उसका उत्तराधिकारी केवल सांख्ययोग दशन मात्र रहा | अन्य चाबीक 
जेन बौद्ध वेदान्त न्याय वैशेषिक आदि तकवितक के शिल्प या विज्ञान 
या शास्त्र मात्र हे । इनकी अपनी जो कुछ विशेषता है बह सांख्ययोग | 
०००. Maha नेनि; (एकः अङ्गी मु, रौ निएठका'उ्आमव्या० कफ MP ००००१. 
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गीता में इसी भाव को मन में रखकर कहा गया है कि सांख्य दर्शन 
में जो २५ तत्व हैं उनका अन्तिम निर्णय, वेदिक ऋषियों के विविध 
गीतरूप सूक्तों, ( चार वेदों ब्राह्मणों ) अनेक छन्दो रूप वैदिकदर्शन 
के भिन्न-भिन्न तत्व विभाजन शेलियों तथा ब्रह्म व्याख्या रूप सूत्रों या 
वाक्यों तथा सप्त पदों या पादों और तक शाख्नियों की सम्मति से 
किया गया है जेसे “ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विबिधेः प्रथक । 
्रह्मसुत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः” | “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त 
Ya च? | इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः” । “इच्छा द्वेषः सुखं 
दःखं संघातश्रेतना 'वृतिः । ai समासेन सविकारमुदाहृतम्‌” 
( १३-४, ५, ६ ) | इससे स्पष्ट है कि प्रायः समस्त सूत्रकारों ने सांख्य- 
योग दर्शन की विस्तृत व्याख्या के लिए ही अपने ग्रन्थ लिखे थे | पर 
अभाग्य बश उनके भाष्यकारों ने अपने-अपने सूत्रकारों को न जाने 
किस प्रकार सांख्ययोग के विरुद्ध समझ लिया यह समक से बाहर 
की बात है। इनकी मिथ्या धारणा ने श्रुतियों के बचनों पर भी कम 
अत्याचार नहीं किया | प्रत्येक भाष्यकार, एक ही श्रुतिका अपना अलग 
अर्थ करता है। क्या यह सम्भव हो सकता है। उसका अर्थ केवल 
एक ही है, वह वैदिक दर्शन परक या उसके उत्तराधिकारी सांख्ययोग 
दर्शन परक है; इन सब शास्त्रों का मौलिक मेरुदण्ड सांख्योग दशन 
का ही कोई-न-कोई विषय है यह बात अध्याय १७ के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जावेगी | जो लोग वैदिक मन्त्रो और उपनिषदों में आधुनिक वेदान्त 
आदि शास्त्रा की लहरों को देखने की चेष्टा करते हैं वे भी उक्त भाष्य- 
कारों की भांति उनका मनमाना अथ लगाते हें! यदि यह बात न 
होती तो क्या कारण हे कि सभी पुराणों, स्म्ृतियों, धर्म अन्थों, मन्दिरों, 
भाषा या जीवन की शैली, टीका, टिप्पणियों में जहाँ देखिए वहाँ सांख्य 
ही सांख्य है, उन सब में आधुनिक वेदान्त आदि शास्त्र स्थान 
क्यों नहीं पा सके ? 


हिन्दू ग्रन्थों को छोडिए बौद्ध जन धम ग्रन्थ भी विना सांख्य के 
अपने को निष्प्राण सा समझ कर उसे अपनाये बिना न रह सके | 
इस प्रकार सांख्ययोग दशन प्रत्येक भारतीय के रग-रग में कूट-कूट 
कर भरा पड़ा है । सांख्ययोग ऐसा ज्ञान हे जिसमें विज्ञान भी समाया 
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हुआ है । जिसे यह ज्ञान हो गया वह तो स्वयं आत्मा.ही हो जाता है, 
उसे वास्तविकता की अनुभूति हो जाती है, और तब उसे फिर कुछ 
जानना शेष रह ही नहीं जाता यह भी गीता शंखनादीय घोषणा के 
रूप में कह गई है “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा 
ह्‌ भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते” “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति 
सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” “भूमिरा पो5- 
नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति- 
ष्टा” “अपरेयमितस्स्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे परांम्‌। जीवभूतां महा 
बाहो ययेदं धायते जगत” “एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” “मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्ति धनञ्जयः | मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव?” “ज्ञानी 
त्वात्मेत्र मे मतम्‌” ( ७-२ से ७ ) 
पूर्वाक्त साख्य महिमा की पुष्टि में कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों में दी गयी 
इसकी प्रशस्तियाँ सुनने योग्य. हें। सबसे पहिले श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ कहता है कि सांख्य का ज्ञान इस भूलोक में सर्वप्रथम और 
अप्रज्ञान है, ओर इसी ज्ञान से मनुष्य मुक्ति पा सकता हे ( ५-२ )' | 
इसी उपनिषद्‌ ने इस ज्ञान को ही वेदान्त या उपनिषद का परमगूढ़ 
ज्ञान बतलाते हुए लिखा है “वेदान्ते परमं गुह्य पुरा कल्पे प्रचोदितम । 
( श्वेडप० ६-२२ ) | शास्त्र तो बहुतेरे हें, पर किसी शास्त्र के प्रणेता 
या आचाय को हिन्दू लोग तपण द्वारा जलाञ्जलि नहीं देते | यह 
सोभाग्य केवल सांख्य के प्रणेता और अग्रणी आचार्यों को ही प्राप्त 
जिन्हें समस्त हिन्दू सम्प्रदाय श्राद्ध और तपण जैसे पुनीत अवसर 
पर जलाञ्जाल रूप अपनी कृतज्ञता की श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हे 
( दे० तपणविधि द्वितीय संकल्प )। प्राचीन साहित्य में सांख्य के 
आचार्यों को ऐसी सम्मानपूण पद्वियों द्वारा पुकारा गया है कि जिससे 
एक पंथ दो काज होते हें । इनको “सांख्याः? “कापिलेयाः? Yafa 
न्तकाः अध्यात्मचिन्तका?' 'विभ्रा? ( दाशनिकाः ) aag इत्यादि 


* ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेविभाति जायमानं च पश्चेत्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाञ्ञेः ॥ 


RD 
८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नामां से स्मरण करते हुए सांख्य और उसके इतिहास का तादात्म्य 
कर दोनों को अमर बना दिया गया है ( दे० म० भा० १२-२२१-१०, 
चा० go ४-४०; कर्मे पुर २३६-६५; ६८; बुद्ध चरित १२-२०; न्याय- 
AHA Yo ५८८ ल्युजारस प्रकाशन १८ ८५ इत्यादि )। महाभारत” ने 
इसकी प्रशंसा में फुलभड़ियाँ बरसाते हुए कहा है “न तो सांख्य 
के समान कोई ज्ञान है न योग के समान कोई बल; वेदों में पुराणों 
में, इतिहास में ( रामायण महाभारत में ) अर्थशास्त्र या मनुष्य जाति 
के बिचार क्षेत्र में जो कुछ भी ज्ञान मिलता है, वह सब सांख्य ही से 
आया है; जिन्हें सांख्य का ज्ञान है उन्हें स्वयं सम्मान मिलता हे और 
वे मृत्यु कें पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा स्वयं इसके ज्ञान 
का लोलुप होकर ज्ञानी बनने का यत्न करता है ( उदाहरण में गीता 
लीजिए ) । इस लोक में तपस्वियों की जो-जो परिपाटियाँ प्रचलित 
हैं; आत्मानुभूति की जो-जो रीतिय उपलब्ध हैं, जिन-जिन गुणों का 
वर्णन हमारे समस्त धर्म शास्र लोकोक्तियाँ या बचनाबलियाँ करती 
आयी हैं वे सब सांख्य से ही आकर उन सबमें मिली हें” ( म० भा० 
१२-३०७-१०१ से ११४ और १२-३२१२) | पुराणों में स्मृतिया में 
काव्या में ज्योतिष सें आयुर्वेद में सबंत्र इसकी महिमा की पराकाष्ठा 
दिखलाई गई है । स्वामी शंकराचाये अपने शारीरिक भाष्य सें सांख्य 
की आलोचना करते हुए इस दर्शन को प्रधानमल्ल ( मुख्य पहलवान ) 


१ “नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं वलम्‌ । 
“ज्ञानं महद्धीह महत्सु राजन वेदेपु सर्वेषु तथेव योगे ॥! 
यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणे सांख्यागतं तन्निखिळं नरेन्द्र ॥ 
यच्चेतिहासेषु महत्सु दृष्ट यच्चार्थशास्त्रे नुप शिष्टजुष्टे | 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किश्वित्सांख्यागतं त्च महन्महार्मन्‌ ॥ 
शमश्च दृष्टः परमं वलं च ज्ञानं च सांख्यं च यथावदुक्तम्‌ । | 
तपांसि सूच्माणि सुखानि चेव सांख्ये यथावद्विहितानि राजन्‌ ॥ 
विपर्यये तस्य हि पार्थ देवा गच्छन्ति सांख्याः सततं सुखेहि । 
aag संचार्य ततः gaat: पतन्ति विप्रेषु य तेषु भूयः॥ 
हित्वा हि देहं प्रविशन्ति मोच्चे दिवौकसां द्यामिव पाथं सांख्याः ।” 
“अमूर्तेस्तस्य कौन्तेय सांख्यमूतिरिति समता ॥” 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नाम से पुकारते हँ । कुर्मपुराण नेतो सांख्य योग को स्वयं विद 
और मोक्षदर्शन नाम से घोषित कर दिया है ।' इससे सिद्ध हो जाता 
हे कि भारतीय समस्त ज्ञानविज्ञान संस्कृति और सभ्यता की आधार- 
भित्ति मुख्यतः सांख्ययोग दर्शन ही है, इसी ने भारतीय मनोविज्ञान 
को दार्शनिक बनाने में प्रबल योग दिया, विशेषतया योग के द्वारा । वेदों 
पुराणों या अन्य धमं ग्रन्थों में जितने भी दार्शनिक बिचार प्रकट किये 
गये या कथाएँ निर्मित हुई हैं उन सब का आधार वैदिकदर्शन या 
उसके औरस्य उत्तराधिकारी सांख्ययोग दर्शन के अन्तर्गत तत्त्वो के 
विकास का नीहारावृत इतिहास हे ( दे० वैदिक विश्वदशेन ) | 


( ३ ) सांख्य शब्द का अथ ओर व्युत्पत्ति 

आरम्भ से ही यह दर्शन सांख्य नाम से व्यवद्धत होता आ रहा 
हे । यह शब्द इस दर्शन के लिए पर्याप्त रूढ़ हो चुका है। फिर भी 
जन साधारण की बात तो अलग रही कभी-कभी बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
इसके वास्तविक अथ और भाव से अनभिज्ञ जान पड़ते हैं, व्युत्पत्ति 
को बात तो दूर रही, अतः यह आवश्यक हो गया हे कि अन्धकार के 
गत में बड़े इस शब्द के अथ को फिर से प्रकाश में लाने का उद्योग 
किया जाय | जिन-जिन मनीषियों ने इस शब्द के अथ और व्युत्पत्तियाँ 
दी हैं वे इतनी कपोल कल्पित असम्बद्ध और स्थूल विचार से लिखी 
गइ जान पड़ती हूँ उन पर विश्वास का आभास ..भी...त्हीं टिकता । 
प्राय: अधिकांश अन्थकताओं ने सांख्य शब्द का सीधाःसम्बन्ध अनु- 
रूपता के आधार पर अङ्कवाची संख्या शब्द से जोड़ा है। यहाँ पर'वे 
संख्या' शब्द से सांख्य के २४ तत्वों की २५ संख्या समभते हैं।. *. 

भास्कराचाय जसे घुरन्धर गणितज्ञ'नें अङ्कविद्या का विद्वान होने 
के नाते लिखा है कि “सांख्य' संख्या (अङ्क) शाख है और (२) सांख्य 
हिन्दुआँ क समस्त दाशनिक बिचारो और सिद्धान्तों का विवेचन कुछ 
सीमित तत्त्व संख्या ( २५ ) द्वारा करता हे ( बीजगणित ):1 ये दोनों 
अथ एक दूसर की सापेक्षता रखते हैं| स्वतन्त्र रूप से सांख्य शब्द 
का ठीक तात्पय उन्मीलन करने में प्रायः ये असमर्थ हैं | जिनका सब 


* “वद्न्ति कारणर्वेदं सांख्यं सम्यग्द्विजातयः | 


e LENE 
-एतदाहुमदाप्राज्ञाः सांख्य वे मोक्षदर्श नम ॥” 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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काम संख्या या अङ्क से चलता है वे सांख्य दर्शन का अर्थ ऐसा कहें 
तो क्या आश्चर्य ? पर अन्य अनेक प्राचीन ग्रन्थों तथा लेखकों ने भी 
| अपने मस्तिष्क की स्तायुओं में जोर दिये बिना अन्ध परम्परारूपेण 
| इसी मत की पुष्टि की है । इनमें से कई भास्कराचाये से बहुत-बहुत 
प्राचीन भी हैं, उनसे अत्रीचीन भी | SIWA 
रामतीथे भट्राचाय ने लिखा है कि सांख्य का अथ संख्या हं। 
सांख्य में २५ तत्त्व हैं, उन पर जो ग्रन्थ लिखा गया उसे सांख्य कहते 
हैं ।* देवतीर्थ स्वामी ने अनौपचारिक रूप से इसी कोटि को ढुदराते हुए 
लिखा है कि 'क्रमपूर्वक विचारणा संख्या हे, उस पर जो ग्रन्थ लिखा 
गया उसे सांख्य कहते हैं । महाभारत और अहिबुध्न्य संहिता सांख्य 
माने क्रमशः परिसंख्यान और प्रसंख्यान कहते हें ।? ये भी सांख्य 
माने गिनती ही, वह भी २५ ही, समभते हें । यही बिचार भागवत, 
दै मत्स्य, और ब्रह्म पुराणों ने तथा चरक और सुश्रुत ने भी प्रकट किया | 
हे ।* इन्होने भी यही स्वीकार किया हे कि सांख्य शब्द अङ्क वाची 
संख्या शब्द से निकला है । अँग्रेजी अनुवादक कोलब्रुक ने भी यही 
बात ठुहराई है, पर वे सांख्य का विश्लेषण ॥पाइथागौरस के समानान्तर 
रेखा में करते हैं । भारतीय दर्शनों के इतिहास लेखकों ने भी प्रायः 
सांख्य को संख्या शब्द से ही उत्पन्न और व्युत्पन्न माना है | 
ख्य में केबल २५ ही तत्त्व क्यों समझते हैं ! 
t आता जब कि सांख्य दशन के ग्रन्थों में 
< संख्याय में उपलब्ध हैं, उन्हे भी अपने 


| सञ्चविशतितस्वानाँ 


४ ग्रसंख्यानाय तश्वानां समन्तादाव्मदशेने (wio go ३-२४-२ ) १ 

सांख्यदर््षनमेतावत्‌परिसंख्यानसुच्यते (व्र० go) । सांख्यं संख्यात्मकत्वाचच कपिः 
७ . ७ र्‌ A Ka 

लादिभिरुच्यते ( म° g), सांख्यैः संख्यातसंख्येयेः' ( च० do शरीर 


८00. ॥ पाळ, Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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पक्ष के समर्थन में क्‍यों नहीं गिना लेते ? उन्हें क्या भय या शंका है 
बही जानें? वे अन्य तत्त्व ये हैं--दस प्रकार के सन्देह ( सांख्य सूत्र 
१-१, २), बीस प्रकार के दुःख ( सांख्य सूत्र ३-१ ), पाँच प्रकार 
की वेदना ( सांख्यसूत्र २-२३ ), चार प्रकार की उदासीनता ( तत्त्व 

ATA २३ ), चार प्रकार के अज्ञान ( पञ्चशिख व्यास भाध्य योगसूत्र 
२-५ ) पचास प्रकार के मनोबिकार ( सांख्य कारिका ४६), आठ 
प्रकार की सिद्धियाँ ( सांख्यकारिका, सांख्यसूत्र ३-४० ), साठ प्रकार 
को भूले ( सांख्यकारिका ४८ ) तथा पूरा तत्त्व समास सूत्र' ग्रन्थ २५ 
सूत्रों में तत्वों की गिनती के अतिरिक्त कुछ नहीं हे | 


हि 'पड्दशेन समुच्चय नामक ग्रन्थ के टीकाकार हरिश्चन्द्र सूरि ने एक 
आर अनोखी बात कह कर विद्न्मण्डली को भ्रम में डाल दिया है । 
वे कहते हैँ कि संख या शंख नाम आदि पुरुष भगवान्‌ का है । उस 
तत्त्व के आधार पर लिखा गया ग्रन्थ सांख्य कहलाया ।' पद्मपुराण 
ने एस शंख को कपिलादि की श्रेणी में रखा हे और उन्हे तमसा का 
पुत्र तथा स्मृतिकार बतलाया हे ( ३-३-१०१ ) | ब्रह्म पुराण भी इसी 
| प्रकार का उल्लेख करता है ।* नीलमत पुराण के अनुसार ये कपिल 
और शंख नागवंश के हैं| विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के भाष्यकार शंक- 
राचाय, विज्ञानभिक्ष और व्यासस्मृति ने दुधारी बात कही हे । एक 
ओर ये सांख्य शब्द को अङ्कवाची संख्या शब्द से निकालते हैं तो 
दूसरी ओर यह भी कहते ६ कि सांख्य पुरुष के द्वारा आत्म ज्ञान भी 
देता हे, पुरुप के सच्चे स्वरूप और गिने चुने तत्त्वों का भी ज्ञान देने 
वाला दशन हृ | इन तीनों को सांख्य शब्द के बारे में संशय ही रहा 
निश्चय नहीं कर सके | ; ' 


3 =i x ९ ~ x 

शस्या राव्द का अथ ज्ञान भी होता है| विदान ता नाम संख्या 
व > {® ~~ Les \ ; 
[न ह| संख्यावान्‌ पण्डितः कवि? ( अमरकोश ) | संख्यावान्‌ माने 


AA o ववी z ल्य ; 
सांख्यमिति «पुरुपनिमित्तेय संज्ञा संखस्य इमे सांख्यास्तालब्यो वा 
शकारः, शंखनामादिपुरुषः । 
 शखश्च शंखपालश्च कपिलो वामनस्तथा । 
नहुषः शंखरोमा च मणिरित्येवमादयः ॥ 


2 y रू कु Na 
साख्य सम्यग विवेकेन ज्ञानं, पञ्चविं तर्वाना र 
KERI शतितरवानां विचारः E 
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विद्यावान्‌ या ज्ञानवान्‌ है । गीता ने सांख्य शब्द का यह अर्थ स्वीकार 
किया है “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ( ३-३ ) | संख्या 
शब्द का अर्थ चची ओर त्रिचारणा भी होता हे “संख्या चचौ विचारणा? 
( अमरकोश ) | इस प्रकार सांख्य ज्ञान के उस अन्वेषण तत्त्व निर्णय 
और तथ्य के भण्डार को कहते हैं जिसे परस्पर बाद या परामशे 
द्वारा मनन चिन्तन और आमूलचूल आलोचना द्वारा सतर्क होकर 
स्थापित किया गया है । अतः इस ज्ञान में बिज्ञान भी है तथा ऐसा 
ज्ञान है जिसको जान लेने के पश्चात्‌ कुछ जानना शोष नहीं रह जाता 
gar कि पहले बताया जा चुका है | इस ज्ञान के समान पवित्र वस्तु 
किसी लोक में नहीं हे और सब कर्मो का अन्त भी इसी ज्ञान बिन्दु 
में होता है “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बिद्यते? ( गीता० ७-१७ ) 
“स्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाष्यते’ ( गीता ४-१३ ) | 

` इतना जान लेने पर भी सांख्य शब्द का वास्तविक रहस्य नहीं 
खुल पाया है । वास्तव में सांख्ययोग का पुरुष अक्षर पुरुष हे । पुरुप 
तीन प्रकार का है, पुरुषोत्तम अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष । द्वाविमौ 
पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सबोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः | यो लोकत्रयमाविश्य 
बिभत्येठ्यय ईश्वरः ॥ “यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | अतोऽ- 
स्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” ( गीता १५-१६, १७, १5 ) | 
इनमें से सांख्य का पुरुष मुख्यतः अक्षर पुरुष है यह वेदिक पुरुष है । 
इसके दो भाग हैं, पूवोद्धे और उत्तराद्धे, प्रत्येक भाग में ४३२००००००० 
अक्षर रूप बीज पुरुष होते हैं; दोनों मिलाकर कुल ८६४००००००० 
अक्षर या क्ष्राक्षर होते हें । इन्हीं संख्याओं के ज्ञान को सांख्य कहते 
हें । इनका विवेचन “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे 
निपेदुः | यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत ॥ 
( ऋ० वे? १-१६४-३६ ) तथा 'गौरीर्मियाय सलिलानि तक्षत्येकपदी 
द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे 
व्योमन्‌? ( ऋ० १-१६४-४६ ) से किया गया हे । ( वेदिक विश्वदर्शन 


१ द्वे अक्षरे ब्रह्म परे स्वनन्ते विद्याऽविद्ये निहिते यत्र गुढे ( श्वेताश्वतर 
५-१, ४-८; ईश १-१० ) 
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ऋजचो अक्षरे? शीर्षक देखें ) | इनमें से प्रथम ऋचा तो स्वयं कह रही है 
कि जो इन अक्षरों की संख्या को नहीं जानता वह वेदों की ऋचाओं 
को पढ़कर ही क्या करेगा ? इसी प्रकार जो व्यक्ति सांख्य दशन क इन 
४८०००००० अक्षर संख्या को ही नहीं जानता वह सांख्य' को FAT 
जानेगा क्या समझेगा और क्या समभायेगा यह स्वतः स्पष्ट है । यह 
हे हमारे ऋषिमुनि आचार्यों के चुने 'सांख्य' शब्द का जिसको 
आजकल सबके सब भुला चुके हैं। यह ध्यान रहे कि इन्हीं अनन्त 
अक्षर संख्याओ को सहस्र शीषी पुरुषः सहस्राक्षः ओर “अनन्ताः पुरुषाः’ 
भी कहते हें और इन्हीं को “सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म भी कहते हैं, इन्हीं 
के वेत्ता को संख्यावान्‌ या ज्ञानी या सांख्या भी कहते हें, दूसरी बात 
जो बड़े महत्व की है वह यह्‌ है कि ये इतने अक्षर या पुरुष बीजों के 
संकेतक हैं, वे सब एकत्व में हैं, एक हैं, एकमेवाद्वितीयं “ब्रह्म! या 
एकं ATAI हैं; प्रथकःप्रथक अनन्त नहीं हैं, सब एक “अणोरणीयान्‌! 
रूप में हें, अखण्ड रूप में हैं, वह एक बीज अनन्त बीजों का मूल 
कारण है, यही सममाने से तात्पर्ये हे कि वह एक है | अतः विज्ञानभिक्षु 
की जातित्व कल्पना बिलकुल निराधार हे । पतञ्जलि की 'क्लेश कम 
तरिपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वर” नाम की परिभाषा भी 
खोखली है, बिलकुल लौकिक है, दार्शनिक या वैज्ञानिक नहीं | बह 
अनन्ताक्षरीय एक तत्त्व ईशान या ईश्वर है, वह त्रिपादामृत रूप आध्या- 
त्मिक तत्त्व हे: उसमें भोतिकात्मा का खोल है | योग से उस आवरण 
को फाड़कर त्रिपादामृत रूप दिव्य ज्योति या अमृत की अनुभूति की 
जाती हे, वही ईश्वर प्राप्ति हे, ईश्वर है, स्वयं ईश्वर हो जाती है, वहाँ 
न कलश हं, न अनन्त पुरुष, तब पुरुप विशेष का प्रश्न ही नहीं 
उठता | 


यहा पर प्रसंगत: स्वयं सिद्ध हुई इस बात को भी भूलने की चेष्टा 
न काजएगा [क यह साख्य दशन पूणत: वादक पवश्वदशन का एक 
संक्षि्रतम स्वरूप हे | न तो सांख्य को जाने बिना वेदिक दशेन समभ 
म आ सकता हे, न वंदिकदशन जाने बिना सांख्य योग दर्शन । इन 
दानां का एकदम तादात्म्य ही हे । अतः यदि हमें वेदों को पूर्णरीति 
स अच्छी तरह समभना हं तो हमें अपने प्राचीन सांख्ययोग दरशन 
को ज्योति को पुनरुज्जीवित या पुनः उद्दीपित करना नितान्त आव- 
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श्यक है । इसीलिए इस ग्रन्थ में उसी प्राचीन सांख्ययोग दशेन की 

झाँकी की प्रदशिनी सी करने का नवीन कठिन प्रयास भी किया जा 
है। 

रहा है 


च Q 
( ४ ) दशन शब्द का प्रयोग और अथ 


कहा जा चुका है कि आजकल दशैन' शब्द की गम्भीरता को 
सुलाकर लोग इसका बड़ा दुरुपयोग कर रहे हें । दशन शब्द दृश्‌ 
धातु से निकलकर देखने या देखने के साधन के अथ में ही प्राय 
प्रयुक्त होता है । इसका लाक्षणिक अथ KAKA गुनना ओर अनुभव 
करना भी होता है | पर इन अर्थो से 'सांख्यदर्शन' या “दर्शन शास्त्र 
में प्रयुक्त दर्शन शब्द का उपयुक्त अर्थ निखरता सा नहीं लगता | 
वस्तुस्थिति ऐसी है। वैदिक युग में 'दशन' शब्द के बदले प्रायः 
विद्या शब्द का प्रयोग होता रहा | यह विद्या दो प्रकार की मानी जाती 
रही | वैदिक दर्शन के पूर्वाद्धे को विद्या और उत्तराद्ध को अविद्या कहते 
रहे | इसके दो अन्य नाम अपरा (विद्या) परा (अविद्या) भी थे । 
इन दोनों के ज्ञान की परम आवश्यकता समभी जाती रही । इशावास्य 
ने इनके नाम सम्भूति विनाश, अमृत और मत्यु भी दिये हैँ। ये 
दोनों विद्यायें आत्म विद्यायें थी, ब्रह्म विद्यायें थी, अक्ष ब्रह्म विद्यायें थीं | 
इनका ज्ञान तत्कालीनत्रयी अथर्ववेद तथा इनके पडङ्ग शिक्षा कल्प 
व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छन्दों के गम्भीर अध्ययन से होता रहा । 
अतः इनको भी विद्याओं में गिना गया है | क्योंकि वेद ही विद्या ओर 
अविद्या का देव मन्दिर है, उसके Agi से ही उन विद्याओं का उद्घाटन 
सम्भव था । अतः उत्तरवर्ती आचार्यों ने त्रयी को त्रैविद्य या अध्यात्म 
विद्या नाम से भी पुकारा | क्योंकि इस अध्यात्मविद्या में मनन 
चिन्तन ध्यानादि की आवश्यकता अनिवार्य रहती रही | अतः उन 


O आचाया ने इसका एक नया नाम आन्वीक्षिकी भी रख दिया था। 


उक्त सब निष्कर्षों के प्रमाण ये हें द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते बिद्याऽ- 
विद्ये निहिते यत्र गूढे |” “बिद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ | 
अविद्यया मृत्यु तीखी विद्ययाउम्रतमश्नुते ॥” ( श्वेत उप० ५-१, ४-८; 
ईश० १-१०) “सम्भूतिं च बिनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह? ( इश १- 
११) 'अध्यात्मयोयाधिरमेन नित्यं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ।? 
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( कठ २-१२ ) “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा 
चैवापरा च | ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः । शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा तदक्षरमधिगम्यते |”! 
( १-४-५, ६ मुण्डक ) ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथवीय अ्येष्ठ- 
पुत्राय प्राह ।” ( मुण्डक १-१ ) “त्रेविद्येभ्य्रयीं विन्द्यात्‌ दण्डनीति 
शाश्वतीम्‌ । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातोरम्भांश्च लोकतः |” ( मनु 
५-४३) “आन्वीक्षिकी त्रयीबाती दण्डनीतिश्चेतिविद्या | त्रयी ह्यविशेषा 
आन्बीक्षिकीति |” ( कौटिल्य अर्थशास्र ) । “इमांस्तु चतस्रो विद्या 
चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्याय विद्या तासां प्रथक वचनमन्तरेणाध्यात्म विद्या 
मात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद्‌ |? ( न्याय भाध्य%१:-१ ) इत्यादि । 


उक्त उद्धरणों में ऋग्वेदादि नाम त्रयी विद्या या विद्याविद्या दोनों 
के लिए प्रयुक्त हुए हें । कोटिल्यादि ने इस बिद्या को आन्वीक्षिकी नाम 
देकर इसमें तक को स्थान दिया । अतः न्याय भाष्य भी न्याय के 
तकवाद को भी आन्नीक्षिकी कहता है । इस प्रकार जो अर्थ विद्या में 
भरा था वह्‌ आन्वीक्षिकी शब्द में शुद्धतया उपलव्ध नहीं रहा | उधर 
अविद्या शब्द सबको खटकने वाला सा स्वयं हे । उधर तर्क का कहीं 
अन्त नहीं हे, कुतक का कहना ही क्या | फलतः न्याय वेशोषिक जैसे 
शास्त्रों ने तकोधार पर स्वतन्त्र शास्त्रों के रूप ले लिए। इन को 
मनुस्मृति और गीता ने तकप्रधान होने से हेतुशास्त्र या हेतुमत्‌ शास्त्र 
की उपाधि दी हे जेसे योऽवमन्येत ते मूले हेतु शा्जाश्रयाद्‌ द्विज: | 
स साधुभिव हिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः |” ( मनु २-११ ) 'त्रह्म- 
gayaa हेतुमद्भिविनिश्चितःः (गीता १३-४ ), अत आन्वीक्षिकी 
शब्द भी श्रद्धा का भाजन न रह सका। तब परवर्ती आचार्यों ने 
उक्त विद्या विद्या, अपरापरा, सम्भूति विनाश; आत्मविद्या, अध्यात्म- 
विद्या, ब्रह्म विद्या नामों को पहले ही छोड़ दिया था, आन्वीक्षिकी की 
ऐसी दशा हो गई तो एक नये नाम की खोज की। इस दिशा में . 
सबसे पहले सनत्कुमार ने अपने अन्थ का नाम तन्त्र या सांख्य तन्त्र 
रखा *सबतन्त्र प्रलापनात्‌' ( म० भा? १२-१६-२६, २७ ) | पञ्चशि- 
खादि आचार्या ने इसी का अनुसरण करके अपने ग्रन्थ का नाम 
पष्ठितन्त्र” रखा तिन बहुधा कृतं तन्त्रं’ (aio का० ७० ) “परमर्षि- 


रासुरये तन्त्रं प्रोवाच? ( व्यास भाष्य ) | तब से सांख्य विद्या का नाम 
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सांख्य तन्त्र या ग्रन्थ का नाम पष्ठितन्त्र पड़ गया । समय की बलिहारी 
| सके उपरान्त कुछ दिनों में कर्मकाण्डी तान्त्रिकों ने जोर बाँधा । 
| उन्होंने अपने ग्रन्थों या शास्त्र को महत्व देने के लिए इस तन्त्र शब्द 
| को अपना लिया | अतः सांख्ययोग के विद्वानों को फिर से नये सिरे 
| से माथापच्ची करनी पड़ी, और एक नूतन शब्द वह भी सांख्ययोगालु 
| कल अभिव्यक्ति वाला शब्द ढूँढ़ना पड़ा । इतके लिए उन्होंने पुनः 
उपनिषदों की शरण ली | वहाँ उन्हें वाक्य मले “एष ह्यात्मा द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यः” ( छान्दोग्य ); आत्मा वारे द्रष्टव्यः? ( बृहदारण्यक ); “तस्मिः 
न्हष्टे परावरे! ( मुण्डक २-२-४ ) ओर, इन्हीं वाक्यां का आशय याज्ञब- 
| ल्क्य ने अपनी स्मृति में दुहराया “अयं तु परमो धर्मो यद्योगेना 
| मदशैनम्‌ ।” ( १-८ ) 
उक्त वचना के आधार. पर टशघातु से दशन शब्द आत्मद्शन 
या पुरुषदशेन अथ में ले लिया गया ओर यह आभप्राय रखा गया कि 
सांख्य उस विद्या का नाम हें जिसके द्वारा आत्मज्ञान या आत्मद्शन 
या पुरुष दर्शन हो । आत्मा या पुरुप में प्रकृति भी सम्मिलित ह; 
क्योंकि दोनों अभिन्न सहचर 
जब यह दर्शन शब्द इस प्रकार प्रसिद्धि पा चुका तब गीता ने 


भी कहा “अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्व ज्ञानाथदशनम्‌। एतञ्ज्ञानः 
मिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा |” गीता की इस घोषणा न मन्या 


| yia वेदान्तादि न्याय वैशेषिक जेसे शाखो को एकदम अज्ञान हो 
| कह दिया तो इन लोगों ने अपने शाखं को भी दशन नाम से 
पुकारना प्रारम्म कर दिया यह इन शाख्जकारों की खुली अनधिकार 


| चेष्टा है यह पहिले ही सिद्ध हो चुका हे । महाभारत ऑर भागवत 
पुराणदिकों ने इस मत की पुष्टि करते हुए कभी लिख भी दिया था 


कि 'ब्रतानां धारणं तुल्यं दशेनं न समं तयोः ( सांख्ययोगयोः ) !? 
( १२-१०-४५ ) “बिमोहितात्मभिनोना दशनेन च हश्यते? ( भागवत 
८-१०-१० ) 'कस्यचिद्दशंनम्‌’ ( वात्स्यायन भाष्य ३-२२५ ) । अत 
नई वेदान्त नाम की विद्याएं शास्त्र हें ज्ञान और दशन शब्दों द्वारा 


पुकारना उक्त [नणयानुसार इन शाब्दा क साथ अन्याय करना हं । 
इन शास्त्रा में तो अधिकांश में खण्डन मण्डनादि प्रकार का लोकिक- 


विवाद का ही प्रायः प्रसंग रहता है । दर्शन में तो दशन ओर ज्ञान 


की धारा ही बहती हे, बिवादादि का वहा स्थान ही नहा है. 
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(५ ) योग शब्द तथा सांख्य ओर योग का सम्बन्ध 


योग दर्शन तो भारतीय आया का प्राण है, वेदों का मुख्य विषय 
है, उपनिषदों में उसी का बिस्तार है, पर सांख्यीय पूर्व मध्य के 
आचार्य, पतञजलि सहित सबके सब, जिस प्रकार सांख्य शब्द का 
वास्तविक अथ भुला चुके थे! उसी प्रकार योग” शब्द का भी समु 
चित अर्थ भुला बैठे थे । 'योग? शब्द दो धातुओं से बन सकता है 
युजिर योगे? और “युजिससाधौ' । अधिकांश लोगों ने योग में केवल 
समाधि को मुख्य बिषय समझ कर योग दर्शन के योग शब्द का 
सम्बन्ध समाधि अर्थवाली धातु से प्रायः जोड़ा है । यह तो ठीक है 
पर योग शब्द का इतना ही अथे नहीं है | पुरुष या प्रकृति की जितनी 
महिमा समाधि से अनुभूत हो सकती हे बह योग संयोग समूह समा- 
हार संघ अथ गर्भित योग से किसी अंश में कम नहीं | पुरुष ओर 
प्रकृति का जो अनुभव समाधि में होता है वह तो इस स्थूल शरीर 
के असंख्याक्षरीय बीजों के अनेकत्ब के मौलिक एकत्त्व का ही. तो नाम 
है। जब तक हमारे शारीर की बिभिन्न इन्द्रियाँ और विभाग विभिन्न 
क्रियायें करती रहती हँ तब तक उन-उन अनन्ताक्षर रूप इन्द्रिय ओर 
विभागों का काय वियोग या विभिन्नता से चलता Èl जब उन 
अनन्ताक्षर रूप इन्द्रियां ऑर विभागों का एकत्व या संयोग या पूर्ण 
योग कर लिया जाता हे तभी समाधिस्थ हो भी सकता हे । अत 
योग? शब्द में युजिर योगे धातु के अर्थ का प्राधान्य हे । यह तो 
अन्तजगत्‌ कें उन्हीं ८६४००००००० अक्षरों का योग है जो सांख्य में 
बह्जिगत्‌ क यांग को सूचित करते हे । प्रत्यक व्यक्ति एक योग 
प्रत्येक नदी जल बिन्दुओ का ही योग हे, प्रत्येक पर्वत परमाणुओं 
का ही योग है, समुद्र भी योग हे, स्थूल बायु आकाश अग्नि आदि 
भी योग ही हैं ( तत्त्व रूप आकाशादि नहीं ), प्रत्येक प्राणी वर्ग अपने 
समुदाय के योग में रहता हे । इसी योग में संघ में शक्ति हे, बल 
ह; सब कुछ हे | यह योग मानवता का मित्र और दानबता का शत्रु 
भी हे । अखिल ब्रह्माण्ड भी पारिवारिक मण्डल ग्रह तारा भी योग 
दी हैं । इस प्रकार अन्तजंगत्‌ का योग तो साध्य .योग है पर बहिर्ज- 
गत्‌ का योग सिद्ध योग हे । जो दोनों को साध ले वही सिद्ध योगी 
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कहलाता हे । सिद्ध योगी को अखिलत्रह्माण्ड का कण-कण AA- 
अक्षर हस्तामलकवत्‌ दृश्यमान हो जाता है | 

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः? योग की यह परिभाषा अपूर्ण है। यह तो 
निरोधयोग' मात्र की परिभाषा हे । अहिवुध्न्य संहिता ( १२-२० ) 
सूचना देती हे कि निरोधयोग एक प्रथक्‌ साधना का साग है | 
वृत्ति निरोध तो योग की प्रथम सीढ़ी हे! पूणयोग की यह परिभाषा 
अपूर्ण हे । हाँ, एकदम चित्त-वृत्ति के निरुद्ध होने से योग भी सम्भव 
नहीं | उसमें बहिवृत्ति मात्र का निरोध अवेक्षित है। अतः सूत्रका 
रूप यह होना उचित हे--योगश्रित्तबहिब्त्ति विरोधः? क्योंकि जिसे 
योगशास्त्र वाले सम्प्रज्ञात समाधि बतलाते हैं उसमें तो बहिवृत्ति का 
निरोध भी सम्भव नहीं, न उसे समाधि नाम से पुकारना संगत है | 
योग में तो केबल असम्प्रज्ञात समाधि का लक्ष्य है । सम्प्रज्ञात समाधि 
सांख्य हे तो असम्प्रज्ञात समाधि शुद्ध योग । यही सांख्य और योग 
का असली अन्तर हे । वह यदि सब शक्ति सम्पन्न ईश्वर ईशान रूप 
हो जाने से अपने जन्मदाता पिता सांख्य से उच्चकोटि का माना 
जाता है तो ठीक हे। जो लोग सांख्य (सांख्याक्षरों ) का ज्ञान नहीं 
रखते उनके लिए ( उन सांख्याक्षरों का ) योग का अथ समाधि बाचक 
हो भी नहीं सकता, यह निर्विवाद है । योग शब्द वेदों में कई बार 
आया है उसमें योग समाधि का और योगियों का विवेचन प्रशस्त हे | 
बहाँ और गीता में योग के लिए “युञ्जते JAT रूपां का प्रयोग हं | 


जन साधारण का योग मार्ग दूसरा Èl उनका योग शारीर के 
भीतर नहीं वरन्‌ बाहर होता है.। हमारा कल्याणकारी समाज, धम, 
राष्ट्र, भाषा, विद्यालय, प्रवचन, व्याख्यान, सभा, मन्दिर, धम-कृत्य, 
उत्सव आदि सब बाह्य जगत्‌ के योग ही हैं। इनमे- सांख्य भी हे 
योग भी है । सम्प्रज्ञात समाधि से समन्वित सांख्य ओर असम्प्रज्ञात 
समाधि समविन्त योग दोनों ज्ञान के विषय हैं । दोनों परस्पर आश्रित 
हें । अतः गीता महाभारत और पुराणों ने बार-बार कहा है कि सांख्य 
और योग एक ही बस्तु हैं; इनको प्रथक्‌ समझने वाले अज्ञ है, एक 
सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति’ “सांख्ययोगो प्रथक्‌ बाला 
प्रवदन्ति न पण्डिताः? इत्यादि । 
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( ६ ) सांख्य योग की अविद्या ओर मोक्ष 


मोक्ष या मुक्ति छह प्रकार की मानी गयी है | सामीप्य सायुज्य 
सारूप्य, सालोक्य, निवौण और केवल्य । आजकल इनको विभिन्न 
सम्प्रदाय या मत स्वतन्त्र और अपने-अपने मत के अन्तिम तत्व सं 
सम्मिलित होने की स्थिति सी समभते हें । यह मिलाप इन सबके 
मत से जीवात्मा और परमात्मा का है। परन्तु उक्त छह सुक्तियो का 
तथाकथित जीवात्मा या परमात्मा के सम्मिलन से कोई बिशेष 
सम्बन्ध नहीं है । सबसे पहले जीवात्मा क्या हे यही एक बड़ी भारी 
पहेली या समस्या है । यदि जीवात्मा का स्वरूप पाञ्चमौतिक हे तो 
उसकी मुक्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता, वह कभी भी मुक्त नहीं होगा 
agia जल भले ही जाय। यही स्थिति इन्द्रियादि जन्य चतन्य 
स्वरूप देह की सी है क्योंकि यह भी पाञ्चभौतिक है। तब मुक्ति 
किसकी हो, यह विवाद और आगे बढ़ जाता हे। इसकी खोज के 
लिए हमें वेदिक विश्वदशेन की शरण लेनी पड़ेगी । व्यक्त शरीर तीन 
प्रकार का हे अतीन्द्रिय भोतिकेन्द्रिय और भोतिकपिण्ड । अतीन्द्रिय 
` शरीर छह प्रकार का हे या इसके विकास के छह सोपान हैं । जिन 
ह सोपानों में इसका विकास होता हे उन्हीं का बिलोमीय लय-क्रम 
उक्त छह प्रकार की मुक्तियों का क्रमिक कारण होता है। भग रूप 
भगवान्‌ की स्थिति में प्रत्येक अतीन्द्रिय शारीर द्विथा रहता हे; वहाँ 
सामीप्य मुक्ति की अनुभूति करता है | जब वह हित्व का लय 
करके भग रूप स्वयं बन जाता हे तब बह सायुञ्य मोक्षका आनन्द 
लेने लगता है | यहा वह अद्धनारीश्वर सा बन जाता हे। सोम की 
परिस्थिति में उन दोनों का पतिपत्नीत्व उसी प्रकार एकत्व प्राप्त कर 
सारूप्य को प्राप्त हो जाता हे जेसे ब्रक्षादि, जो एक शरीरी होते हुए 
भी उभयलिङ्गी होते हें । इस परिस्थिति के पश्चात्‌ अध्यात्मिक और 
भोतिकता के योग से भौतिक शारीर का ग्रहण नष्ट होकर शारीरिक मृत्यु 
या उप ग्रहण हो जाता है, यह सूय तत्त्व सें होता हे । पूवौद्ध में मित्रा- 
वरुण आर इन्द्र की स्थिति में ये क्रमशः स्वः सुवः और भूलोको में .परि- 
णत हाते हुए AMFA की सालोक्यता या प्रकाशमय दीव्रिमय प्राणमय 


विद्युन्मय शारीरा को प्राप्त हो जाता है। यह MAMA प्राणमय शरीर 
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अमृतमय शरीर हे । जब तक इस अमृत का दीपक जलता रहता है 
तब तक मुक्ति नहीं हो सकती | यह अभिरूप आत्मा जब खंत्रह्मावस्था 
की अन्तिम छोर में निबीण को प्राप्त कर बुझ जाती हे, तब बह 
दीम्रिमान्‌ शरीर agaa ऋतशरीय वेद्युतीय ब्रह्म में विलीन हो जाता 

| तब व मेवाद्रितीयं' ब्रह्म बनकर कबल्य या एकत्त्व रूप 
ब्रह्ममय हो जाता है, इसी को केबल्य कहते gl पुरुष का प्रकृति से 
बिच्छेद भोतिकात्मां का पुरुष सें लय हे, इस पुरुरूप आत्मा क अस्त 
शरीर के क्रमिक लय को युक्ति कहते हें । यह मुक्ति प्रत्येक पुरुष या 
प्रकृति या व्यक्ति को मिल सकती है, यदि योग से यत्न करे | हमारे 
पुराणों ने अनन्त ऋषिमुनि योगी यती भक्तों के मुक्त होने का 
इतिहास दिया हे । अत: जो य कि अबतक कोई मुक्त नहीं 
हुआ, न होगा, एक के मुक्त होने से सब मुक्त हो जाबेंगे, यह सब 
भ्रम जाल है । इस प्रकार हमारे. आजकल के दाशेनिक अपने वेदिक 
विश्वदशैन के ज्वलन्त तथ्यों से अपरिचित रहने के कारण उक्त छह 
प्रकार की सुक्तियों के भेदों को समभने में भी असमथ हृ । अत 
कोई किसी किनारे लगा कोई किसी किनारे। सब अपनी अपनी 
अनभिज्ञता की हठ और. दुराग्रह से जनता के श्रमों को बढ़ाते हुए 

।ई किसी को अन्तिम सीमा मान बैठा है कोई किसी को, कोई इनमें 
से दो एक को मानते हुए भी उन सब की वास्तविकता से कोसों दूर 
भटके हुए हैं । 

अविद्या का बिवेचन पिछले प्रकरण में दिया जा चुक्रा हं | 
वर्तमान और मध्ययुग के आचार्यो ने सांख्य में व्याख्यात “अविद्या 
तत्व का विवेचन एक बड़ी खोखली शेली में किया है | वे इस “अविद्या! 
शब्द का संकेत “पूर्वं जन्म से संरक्षित ऐसे संस्कार बिशेष तत्त्व से, 
करते हैं जिसके कारण जीव gaga: जन्म लेने को बाध्य होता है, ' 
अथवा यह मोह या अज्ञान का एक ऐसा आवरण है जो कभी भी 
ब्रह्म या पुरुष का ज्ञान या भान नहीं होने देता। फलतः अब तक 
कोई न मुक्त हो सका, न कभी हो सकेगा, प्रत्युत एक भी मुक्त हो 
जाय तो सब-के-सब मुक्त हो जावेगे । यह धारणा शतशः गलत हे | 
यद्यपि उक्त विवेचना में संस्कार शब्द ऐसा महत्त्व पूण हे जिसकी 

खोल में वह अविद्या बन्द हे । यदि यह विदित हो जाय कि संस्कार 
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क्या वस्तु हें तो अविद्या की व्याख्या स्वतः हो जावेगी | इस संस्कार 
शब्द के साथ एक शब्द और भी हे वह हे “पून जन्म” ( के संस्कार ) 
या संरक्षित ( संस्कार ) । इन दोनों शब्दों से क्या संकेतित हो सकता 
है? किस रूप में संरक्षित हे? बह पूर्वजन्म से किस शरीर में 
सुरक्षित है ? यदि आप मोक्ष की पहेली को भलीभाँति समझ गये 
होंगे तो जिन स्थितियों में सामीप्य सायुज्य सारूप्य सालोक्य स्वरूप 
प्राप्त होता है वे स्थितियाँ विलोम में मोक्षदायिनी और अनुलोम या 
asa में जन्मदायिनी भी होती हें। इनका ही स्वरूप संस्कार 
रूप या अमृतमय शरीर रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता । सायुज्यावस्था 
से पुनजन्म का प्रारम्भ होता है, निर्वाण की पुनः जागृति या जलने 
से प्रथम जन्म | इन दोनों के बीच का विकास विद्या स्वरूपी ब्रह्ममय 
ब्राह्मशरीरी होता है । सायुज्यावस्था में बही ब्राह्मशारीर भौतिक दिव्या- 
तीन्द्रिय शरीर के ( संस्कार विशेष रूप ) खोल को पहिनता है । यही 
शरीर अविद्या या भोतिकात्मा या संस्कार विशेष या अज्ञान का पदो, 
या मोह या माया या काम अथवा माया जाल हे । यह अन्धकार 
मय तमोमय और मृत्युमय है । अतः अविद्या तो एक ठोस शरीर हे, 
ठोस भौतिक पिण्ड है, उसे “कपोलकल्पित मोह अज्ञान माया? कहना 
अनुचित हे । मोह भी उसी भोतिकात्मा का नाम हे, माया भी उसी 
का दूसरा नाम है, अज्ञान या कामः या अन्धकार भी उसी का स्वरूप 
हे। ये सब ठोस तत्त्व हैं, भोतिकात्मा के स्वरूप हैं, काल्पनिक 
भावात्मक कोई नहीं । फलतः मुक्ति पाने के सोपान तो वही हैं जिन्हें 
बतलादिया गया है, उस क्रम से सबको मोक्ष मिल सकता है | किसी 
एक की मुक्ति से सब युक्त होते तो किसी एक के जन्म से भी सबका 
पुनजेन्म होने लगता | सृष्टि में ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती | सृष्टि 
व ओर विनाश. सबका स्वतन्त्र है । इसीप्रकार मुक्ति का प्रश्‍न 
' भी स्वतन्त्र ओर वैयक्तिक हे | हमारे और सैकड़ों धर्मा के धर्मग्रन्थों 
का इहतहास इसक पुष्ट प्रमाण है| इस अविद्या का नाम इसीलिए 
क्षर' अथवा क्षरणशील विकास शील रखा गया और इसके विपरीत 
बिद्या को अक्षर अमृत नाम से घोषित किया है “क्षरंत्वविद्या ह्यमृतं तु 
बिद्या विद्याविद्ये निहते यत्र गूढे” ( श्वेताश्वतर ५-४ ) | 


>> ES पनी” 
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द्वितीय अध्याय ` 
( १ ) सांख्य दशन के प्रथम प्रणेता 


YA $ । अतः 

सांख्ययोग दर्शन वैदिक विश्व दशन का संक्षिप्त सार है । अतः 

इसका मूल विषय .तो वैदिक विश्वदर्शन का ही विषय Èl इस दृष्टि 
` Nr A c 02. प्र 

से इस दर्शन के मूल प्रणेता भी उसी वेदिक विश्वद्शन क णेता 


बैदिक ऋषिओं को ही मानना उचित है । परन्तु जिस महापुरुष ने 
इस संक्षिप्त सार का संकलन कर इसे “सांख्ययोग' इस नये नाम से 
पुकार कर नवीन दर्शन का स्वरूप दिया था, बह उसी वेदिक युग का 
एक उच्चकोटि का ऋषि रहा होगा इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता | 
क्योंकि जिस महर्षि ने उक्त काये किया था उसका नाम वहां उन्हीं 
वैदिक ग्रन्थों में साथ-साथ दिया गया है जहाँ इस दशन का विवरण 
3 A A q wa ७७ २५७ 
सबसे पहले मिलता है । उपलब्ध प्रामाणिक उपनिषदां म सं हस कठ 
और श्वेताश्वतर दो डपनिषदों में इस सांख्ययोग का विस्तृत विवरण, 
वैदिक विश्व दर्शन के तत्त्वों के विवेचन के साथ-साथ दिया हुआ 
: 3 ~ . 0 > 
मिलता है। इनमें से श्वेताश्वतर ने इस सांख्ययोग दर्शन का और 
इसके प्रथम प्रणेता महर्षिकपिल का नाम निम्न मन्त्रों में दिया हे 
> 
जेसे :-- i 
“ऋषिं प्रसूत कपिलं यस्तमग्रेज्ञानेविभर्ति जायमानं च पश्येत्‌ |” 
“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रेज्ञानेविभाति जायमान 
| ( श्वेत ४-२ ) 
। साख्ययोगाचिगम्य जात्या देवं सुचयते सर्वपाशैः ॥” 
“तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशः 
( श्वे० ६-१३ ) 
पुराणों तथा महाभारत की वर्णनानुसार उपनिषत्‌-कालोत्तर 
~+ है z IRS A = p ख्य यो ग 
युग में प्राचीन भारत में महर्षि कपिल प्रणीत यह सांख्ययोग दशन 
ही एक मात्र दर्शन था। क्योंकि उस समय वादक विश्वद्शन का 
P A SUZA = 3 
एकदम लोप हो गया था। इस लोप की चचो गीता, महाभारत आर 
g ~ गो NN A हो ` 
अन्य सब पुराणों में आई हे। ओर इससे यह भी प्रतीत होता हे 
कि सांख्ययोग के विस्तृत विवरण देने वाले कई उपनिषदों का सी 
लोप हो गया हे । क्योंकि महाभारत ओर कई पुराणों मै कपिल को 
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| अग्नि का अवतार कहा हे, कहीं विष्णु का, कहीं आदित्य का, कहाँ 

बिन्दुः सरोवरवासी, कहीं पूवदक्षिण ससुद्रवासी | ये सब वेदिक तत्त्व 
इन कथानकों की मूलस्रोतस्विनी श्रुतियां उपलब्ध नहीं हैं, अत 
अवश्यसेव लुप्त हो गई 
हाषि कपिल तो वेद सन्त्रो में वर्णित तत्त्वोसे से एक हैं। वे 

वेश्वानराम्रि के प्रतीक रूप में स्वीकृत तत्त्व रहे हागे । ऋषि तो ऐति- 
हासिक थे ही। वेदों में तत्त्वां का नाम भी ऋषि हे । इसी अथे के 
ऋषि के श्लेष से ऐतिहासिक कपिल का तादात्म्य दार्शनिक कपिल 
के रूप में किया गया हे । उनके जन्म अवतार निवास स्थान का 
इतिहास तो दाशनिक है, पर उनका सांख्ययोग दशेन का नवोस्थान 
करना सात्र ऐतिहासिक है। उनके जन्म की कथा कदम और 
देवहूति से बताना उनकी ऐतिहासिक जीवनी के साथ-साथ उनके 
दार्शनिक तत्त्व रूप ऋषि का भी जीवन देता हे । उनके इस दार्शनिक 
व्याख्या रूप इतिहास की छाया ऋग्वेद १०-२७-१८ में निम्न ऋचा 
से मिलती हे “दशानामेकं कपिलं समानं त॑ हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गभ साता सुधितं वक्षणाम्ब वेनन्तं तुषयन्ती विभर्ति ॥”” यह कपिल 
ऋषि प्राण शरीरी वायु आत्मा रूप सूत्र वाला तत्त्व है । जिसको ago 
उप० ( ३-७ ) 'पातञलं काप्यं सूत्रं नाम से पुकार कर “वायु बे गोतम 
तत्सूत्र! कहता हे । इसी सूत्र में दशन के सब तत्त्व सूत्रे मणिगणा 
इब' ओत प्रोत हूं | 

az वात केवल महर्षि कपिल के लिए ही लागू नहीं होती त्रन्‌ 
अधिकांश उन प्राचीन सांख्ययोग के आचार्यों के जीवन में भी घा 


A 


z |, हे जा एक आर सं तो वेदिक विश्वदशन के प्रमुख तत्त्व हैं 
ट्र a र्‌ सी दशन क प्रणता या वेद मन्त्र दृष्टा या मन्त्र रचयिता 
ऋष भी हू, उन्हीं को सांख्ययोग का आचाय भी कहा गया हे | वे 
तत्त्व या ऋषि हिररायगभ, कृष्ण, विवस्वान्‌, मनु, इच्वाकु, रुद्र, नारद, 
ब्रह्मा, मनु के सात आठ या दश पुत्र, शुक्र, असित, देवल, व्यास, परा- | 


शर आदि हूँ। महाभारत और पुराणों में इनके जीवन का जो इति- 
REN MRT अही ह रि 


५ > © ~ a पि ` ~ 
इसीलिए कई पुराणों ने कपिळ को प्रजापति के सात या आठ या द्स 
पुत्रों में भी सम्मिलित कर दिया है ( देखिये आगे 'कपिल' शीर्षक ) 
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हास मिलता है वह तो इनके तत्त्व रूप ऋषित्व को दार्शनिक व्याख्या 
मात्र है। और भिन्न-भिन्न युगो में इन नामों के ऋषि भी हुए थे, 
उन्होंने मन्त्र रचे, वैदिक विश्वदशेन का निमोण किया, उसी का सार 
संग्रहीत करने वाले ऋषि महर्षि कपिल थे। क्योंकि इस संग्रहीत सार 
में वैदिक विश्वदर्शन के प्रमुख ऋषियों की उद्दाम प्रतिभा का स्वाभा 

L विक और वास्तविक हाथ रहा; और उनका पूरा दशन लुप्तप्राय हा 
गया था, अतः वे उनको भी इसी संग्रहीत सार रूप सांख्ययोग दशन 
का आचार्य सीधै भोले स्वभाव से मानने लगे तो इसमें कोई नई 
या अनोखी बात नहीं समझी जा सकती । इन ऋषियों के इतिहास 
के बारे में एक विचित्र रहस्य हे । हिररायगर्भसूक्त और तत्त्व का 
रचयिता ऋषि सी हिररायगभ ही हे, विश्वकमॉसूक्त ओर तत्त्व का 
रचयिता ऋषि भी विशवकमी ही हे, इसी प्रकार पुरुषसूक्त और तत्त्व 
का रचयिता ऋषि नारायण पुरुष हे । जो तत्त्व हे उसका आविभावक 
ऋषि भी उसी नाम का है । अतः प्रत्येक तत्त्व ऋषि हे, प्रत्येक ऋषि, 

| तत्त्व है, दोनों में एक दूसरे का इतिहास छिपा है | पुराणों ने इनके 

ka ऐतिहासिक स्वरूप को सांख्ययोग का आचाये बनाया है, दार्शनिक 
स्वरूप को इन ऐतिहासिकों का अपना दर्शन | यह तो समस्या का 
सबसे उत्तम समाधान Èl आम के आम गुठली के दाम | अतः उक्त 
“पातञ्चलं काप्यं सूत्र)! के आधार पर कपिल के ज्ञान को भी कपिल 
सूत्र या काप्य सूत्र सम्भवतः कहने लगे थे | 


R 


वेदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों की श्रेणियों में जो स्थान पूर्ण हिरराय- 
गर्भ का पड़ता हे वही कपिल का भी पड़ता हे । क्याँक कॉपल का 
सम्बन्ध वैदिक दशन के तत्त्व इन्द्र अध, सागर, अभि ( वश्वानर ) 
ओर आदित्य से बतलाया गया हे; सगर के पुत्रों का भी यहाँ सागर 
| अतः कई संभ्रान्त लेखकों ने सांख्ययोग के ज्ञान के व्याख्यान H 
उसे हिरायगर्भ से प्राप्त ज्ञान कह दिया है तो इसमें दर्शन को तो ठेस 
नहीं लगती पर इतिहास में अवश्य गलती हो जाती हे । परन्तु इसका 
भी एक मुख्य कारण और उचित कारण है ऐसी बातें महाभारत ( १२- 
१३-२) और ब्रह्मपुराण (५० ५२ आनन्दाश्रय० ) ने लिखकर क्रम 
A १ 


से निम्न शिष्य परम्परा भी दो ह: 
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महाभारत--हिररायगभे-वशिष्ठ-नारद-भीष्म 
ब्रह्मपुराण-- ११ 33 १ व्यास 


इसी प्रकार गीता में श्रीकृष्ण ने (४-१, २ में ) इसी सांख्ययोग 
के ज्ञान की शिष्य परम्परा दूसरी ही दे दी है वह इस प्रकार है-- 
श्रीकृणा--विवस्वान--मनु--इ छ्वाकु: | इसे वे राजषि परम्परा कहते 
हें 'एबं परम्परा प्राप्रमिमं राजषयो विद॒ुः |!” वेदिक विश्वदशन में कृष्ण 
एक मन्त्र रचयिता ऋषि भी है, कृष्ण नाम मृग रूप में यज्ञ तत्त्व का 
भी है, छान्दोग्य इनका इतिहास “कृष्णाय देवकी पुत्राय' वाक्य से 
देता हे | इसका स्थान भी वही पड़ता हे जो विष्णु का या हिरराय- 
गर्भ का। अतः इसमें भी दार्शनिक स्खलन नहीं है, पर ऐतिहासिक 
अवश्य हे ही | 


मनुस्मृति में श्रगु ने मनु के मुख से कहलाया हे कि इस 
( सांख्ययोग के ) ज्ञान की सबसे पहले में (मनु) ने ब्रह्मा से 
सीखा, म (मनु) ने उसे अपने दस पुत्रों-मरीचि अत्रि अङ्गिरा- 
पुलस्त्य पुलह mg: प्रचेता वशिष्ट नारद और भ्रगु-को सिखाया । अब 
भ्रंगु इसे अगली सन्तानों को सिखायेंगे ( १-५८, ५६ ) | यहाँ पर 
मनुस्मृति ने पूरे वैदिक दर्शन के तत्त्वों का क्रम दे दिया है। जो 
लोग इसे इतिहास सममने की भूल करते हें उनसे कुछ भी कहना 
व्यर्थे हे । मनुस्म्रांत ही नहीं अपितु पूर्वोद्‌धृत महाभारत ब्रह्मपुराण 
और गीता में जिनको शिब्य परम्परा के बहाने दर्शन के ज्ञाता कहा 
गया है, वे वास्तव में दर्शन के ज्ञाता होने के साथ-साथ यहाँ पर 
मुख्यतः दर्शन के तथोक्त क्रम के क्रमिक तत्त्व ही हें। ओर उक्त 
सव ग्रन्थ सांख्ययोग का वर्णन देते हैं तो उसमें कोरा सांख्ययोग 
( प्रकृति पुरुपादि ) ही नहीं दिया गया हे अपि तु प्रारम्भ ही ह्रिरा- 
यगभ या ब्रह्मा या ब्रह्म या द्यावाप्रथिवी या 'नासदासीजन्नोसदासीत 
इत्यादि वेदिक भावनाओं से ही किया गया हे जिससे उस ज्ञान का 
स्तविक स्वरूप वेदिक विश्वदशत का ही स्वरूप हो जाता हे । उस 
वेदिक विश्‍वदशन के विकास क्रम के तत्त्व ठीक-ठीक बद्दी हैं जो यहाँ 
पर शिष्यपरम्परा के झोल में ऋषिनाम से दिये गये हैं | फलतः इन 
स्थला की वर्णनाओं के ज्ञान को भी कपिल का ज्ञान नहीं कहा गया 
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और कपिल के स्थान में हिररायगभे, कृष्ण, ब्रह्मा आदि का ज्ञान 
1 है तो बिलकुल ठीक ही कहा हैं| इनमें महाभूतादि ज्ञान भी 
ते. उप. का) ही है। यह ज्ञान देवता रूप ऋषिरूप तत्या 
का है जिसे शुद्ध वैदिक विश्वदशीन ही कह सकते हें | 
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कपिल का दर्शन तो पुरुष दर्शन है, पौरुषेय दर्शन हे, पुरुष सूक्त का 
दर्शन है, प्रकृति दशैन है, प्राकृतेय दर्शन है, विराट ( महत्‌ ) दशन 
है; और है भूत तथा भौतिक दर्शेन । यह तत्त्व रूप, UTET रजारू 7 
तमोरूप, मायारूप, स्वभाव रूप, भाव रूप दशन है| इसके प्रधान 
चिन्त्य विषय “कालः स्वभावोनियतियंचच्छा भूतानियोनिः ( प्रकृति: ) 
पुरुष इति चिन्त्यम्‌” ( श्वे० ९-२) हैं | जहाँ-जहाँ इनका इस प्रकार 
का ठेट वर्णन दर्शन की रूपरेखा ओर क्रमबद्ध शेली में दिया गया है 
वहाँ-वहाँ सब ने इसे सांख्ययोग का ज्ञान आर कपल का ही दशन 
बतलाया है । जैसे बही पूर्वोक्त ग्रन्थ महाभारत ( ११-२ १४१ 
इत्यादि स्थलों में) | अग्नि, पद्म ओर ब्रह्म पुराण तथा MAA साहः 
तादि जब उक्त प्रकार के सांख्ययोग का शुद्ध विवेचन देते हैं तो स्पष्ट 
रूप से कहते हैं कि सांख्ययोग के प्रणेता महर्षि कपिल ही हैं। इस 
कथन की पुष्टि भागवत पुराण ( १-३ै-१०, IZO और प्राचीन 
ग्रन्थ जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ४-२, ३-६ ३) पूर्वोक्त उद्धरण द्वारा 
कर देते हैं । फलतः इन प्राचीन ग्रन्थों में दोनों प्रकार के दशना का 
प्रथक-प्र्थक वर्णन है; उनको एक दूसरे से प्रथक्‌ रूप में समभने की 
क्षमता की आवश्यकता है। इन ग्रन्थों ने तो जहा सांख्ययोग का 
विवेचन दिया है वहाँ इसके आचार्यो की महती प्रशंसा करते हुए 
उनका एक नाम 'कापिल' तक बताकर यह व्या सी र दी z कि 
इस ज्ञान के अग्नणी ऋषि कपिल ही हे sa महाभारत ( RER हर 
१८ ) का उद्धरण देखें ( आगे कपिल शीर्षक Ñ )। इसी ग्रन्थ ने 
११-३-१४१ में अपने स्पष्ट शब्दों में कपिल a का अवतार 
और सांख्ययोग का प्रवतेक भी कहा है जसे आभिः सः कापला 
नाम सांख्ययोग प्रबतेकः |” इसी की पुष्टि भागवत पुराण ( ee ) 
ने करते हुए लिखा है पचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल बिष्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्व ग्राम बिनिणेयम्‌ ॥? इसी लिए अन्य पुराणा 
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ने इन्हें ब्रह्मा के पुत्रों सें सम्मिलित कर दिया तथा सिद्धगणाधीशा 

हा हे। गीता भी इनको परम 'सिद्ध' ऋषि कहती हे “सिद्धानां 
कपिलोमुनिः । उनकी यह सिद्धता इसी सांख्ययोग की सिद्धि हे | 
भारतीय जनश्रुति और उक्त संस्कृति एकस्वर से एक मत से इसी 

हृषि कपिल को सांख्ययोग का प्रणेता मानती आ रही हे जिसका 
अनुसरण ईश्वरक्ृष्ण वाचस्पति मिश्र विज्ञानभिक्षु तथा सभी सांख्य- 
योग के भाष्य टीका टिप्पणी आलोचना के लेखकों ने युग-युग की 
धारणाओं के स्तर का परिचय देते हुए क्रमशः किया है | शंकराचार्यजी 
ने छान्दोग्य बृहृदाररायक और विष्णुसहस्रनाम की टीका में कपिल का 
तादात्म्य हिरण्यगर्भे से किया है । प्राचीन युग के मनीषियों की इन 
पर इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उन्होंने इनको तथा इनकी प्रथम शिष्य- 
परम्परा को वदिक तत्त्वों के योगी या ऋषि रूप पितरों की श्रेणी में 
स्थान देकर, इन्हें श्राद्ध और तपण में जलाञ्जलि प्रदान करने का 
अटूट विधान तक बना दिया है| ये सहि कपिल इसीलिए “सिद्धराट? 


लाते हुए सांख्ययोग दशन के ऐतिहासिक व्यक्ति हें इसमें सन्देह 
नहीं रह जाता । 


भगवद्गीता में यद्यापि सांख्ययोग दशन पूर्ण रूप में प्रतिपादित है 
आर सांख्ययोग का नाम कईबार आया है, फिर भी उसको कपि 
का एकमात्र ज्ञान न कह कर 'ऋषिभिबहुधागीतं छन्दोभिबिरबिधे 
अथक | ब्रह्मसूत्रपद्श्चच हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥” श्लोक से महाभूता- 
न्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रिय 
गांचरा:॥ इच्छा इषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाश्वतिः | ऐतत्‌ क्षेत्रं 
समासंन सावकार मुदाहृतम्‌ |” ( १४- ) सांख्ययोग के समस्त तत्त्वों 
क उन्मालन आर आविष्कार का श्रेय वेदिक ऋषियों के देकर, कपिल 
का कवल खानया म सिद्ध कहा हे, ऋषि सी नहीं। इसका वही कारण 
८ जा इसक पिछले अनुच्छेद से दिया गया हे | गीता ने यहाँ या 
सवत्र गीता में वेदिक विश्वदशेन के प्राय आंधकाश तत्त्वां की व्याख्या 
दा हं | यहा पर भी उक्त कोको में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बिज्ञान का विवेचन 
ह्‌ | यह चात्र-चत्रज्ञ या चोत्रविद्‌ विज्ञान शुद्धतया वेदिक है जो वेदों 
क QATT दवता क अन्तर्गत आता हे; क्षेत्रविद्‌ का उल्लेख भी वेदों 
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क्षेत्रवित्तरो मनुषो वि बो मदे द्रुहो नः पाह्य हसो विवक्षसे ॥” ( त? वे? 
| १०-२५-८ ) “अत्चेत्रबित्क्षेत्रविदे ह्यप्राट स प्रति क्षेत्रविदानुशिष्ट: |? 
( ऋ० वे? १०-३२-७ ) 
; तः मीता ने इस ज्ञान का श्रेय कपिल को इस सन्दर्भ के कारण 
नहीं दिया है तो इसमें कोई सन्देह करने का अवसर ही प्रस्तुत नहीं 
7 होता ' यहाँ सन्दर्भ ही दूसरा है.। इसके उलटे भ. श्रीकृष्ण ने तो 
सांख्ययोग के तत्त्वों को खुलेआम वेदिक विश्वदशेन का ही अङ्ग बना 
कर उनके दशेन को साक्षात्‌ या रहस्यात्मकतया स्वयं वेद या वादक 
बताकर अन्य शास्त्रा को इससे निम्नधरातलीय और वाँदेकता स 
सुदूरवर्ती कह दिया है यह ओर अच्छी भावना इस कथन में 
तिरोहित है | | 
योग प्रथक शा्ञ के प्रथम प्रणेता के वारे में बहुत बड़ा भ्रम 
हे । क्‍योंकि महाभारत ( १९-३४६-६५ ) ओर अहिबुध्न्य संहिता 
( प्राकृतमण्डल १९-३६ ) कहल्ने हैँ कि योग शास्त्र के प्रथम प्रणेता 
हिररायगर्भ ऋषि हें za मतका समर्थन भागवतपुराण ( ३-२५-५ ) 
मनु ( १-३८, ८६) और वाचस्पतिमिश्र ( भामती २-१-३ ) करते 
zi इसका यह तात्पय होता हे कि योगशास्त्र का शिलान्यास 
संहिता युग में हो गया है । हिररायगभ ऋषि उसी युग के ह| पर 
भ्र तो यह है कि गीता से पहले सांख्ययोग केवल एक दशन था) 
जो सांख्य में था वह योग में था, जो योग में था वही सांख्य में; 
केबल तत्त्वों के क्रम और व्यतिक्रम का भेद रहा। गीता ने स्पष्ट 
कहा है। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यात |? अत 
सांख्य? का पूरा नाम “सांख्ययोग हे केवल साख ही नहीं; फिर 
भी सांख्य माने या योग माने भी सांख्ययोग ही होता हे केवल अकेले 
सांख्य मात्र या योग मात्र नहीं । ऐसी परिस्थिति में जिसने सांख्य 
का प्रथम प्रणयन किया उसी का निमित योग भो समझना एक 
आवश्यक तथ्य हो जाता हे | 
अब प्रश्न यह उठता हे कि उक्त ग्रन्थो या लेखकों ने तब हिरण्य- 
गर्भ को ही क्यों योग का प्रथम आविष्कता कह दिया ? इसके उत्तर 
भै सबसे पहला निवेदन स्पष्ट है कि सांख्ययोग का स्रोत वेदिक विश्व 
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३० सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार 


दर्शन हे जिसका हिरण्यगर्भ एक विशिष्ट तत्व और ऋषि ( मंत्रद्रष्टा 
ओर तत्त्व ) है | इस दृष्टिकोण से श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ प्रश्नति ने कपिल 
को ही; उसी प्रकार हिरण्यगभ कह दिया जिस प्रकार महाभारतादि 
ने कपिल को असनि, विष्णु और आदित्य नास से पुकारने में कोई 
हिचक नहीं दिखाई या अन्य पुराणों ने प्रजापति पुत्र मानने में गौरव 
का अनुभव किया | बताया जा चुका है कि दार्शनिक चरित्रभूमि 
में कपिल और हिररायगर्भ का स्थान एक ही पड़ता हे । यह पक्ष 
पूवपक्ष का पूण समथन कर देता 6 | आर यह मत गीता महाभारत 
ओर ब्रह्मपुराण में दीगई galaa शिष्यपरम्परा का भी पूण समथन 
करते हुए यह स्थापित कर देता हे कि इन लोगों का मनोगत अभि- 
प्राय वेदिक विश्वद्शन के भौतिक शरीरी हिरण्यगर्भीय कपिल नामक 
तत्त्व को ही योग का प्रथम प्रणेता मानना है । वास्तव में जिसने 
सांख्य का सूत्रपात किया था उसीने योग दर्शन का भी दिग्दर्शन 
कराया था यह बात Aa सिद्ध हो जाती है। योग को 
प्रथक्‌ मानने का मुख्य कारण वैदिकँ विश्वदशेन के लुप्त हो जाने 
से ईश्वर विषयक पहेली का उभड़ जाना था । क्योंकि वैदिक विश्वः 
दर्शन ओर प्राचीन सांख्ययोग दर्शन दोनों के लुप्त हो जाने से ईश्वर- 
कृष्ण पतञ्जलि के से साख्ययोगों ने आपस में अनन्ताः पुरुषा, और 
एकेश्वर की उलझन अपनी-अपनी ही अनभिज्ञता से प्रस्तुत कर दी 
थी | यह उलझन गीता से पहले और पश्चात्‌ बराबर बनी रह गई | 
गीता का समाधान भी इनकी समझ में नहीं आ सका । क्योंकि. ये 
सब लोग गीता के सामञ्जस्य को, प्राचीन दोनों दर्शनों के लोप से 
उनकी अनभिज्ञता और अपरिचायकता के कारण न तो समझ ही 
सके, न अपना ही सके | गीता के पास इस समस्या के समाधान 
आर सुलभाव या सुझाव प्रस्तुत करने का न स्थान था, न विषयानुसार 
काइ सन्दर्भ | इसके विपरीत गीता से पहले ओर पश्चात्‌ उक्त विभेदक 
वातावरण के कुछ ऐसे वसे ग्रन्थो का प्रचलन रहा होगा जो इनकी 
द्रारां को जुड़ने में सदा बाधक रहे जैसे वाद के ईश्वर कृष्ण और 
पतञ्जाल जी के ग्रन्थ जिनका पश्चात्‌ की सन्तानों के भ्रम को बनाये 
रखन में मूल हाथ रहा यह स्वयं स्पष्ट है। यह आगे चलकर स्वयं 
वादेत हो जावेगा कि उक्त Sam और पतञ्जलि तथा प्रचलित 
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सांख्यसूत्र ( कपिल ) में प्राचीन सांख्य का एक तिहाई से कम विषय 
रह गया है ओर'वेठिक विश्वदशन का तो इसम शताश भी बड़ी 
कठिनाई से मिलेगा 


ररायगभ? को योग का प्रथम प्रणेता मानने का एक बहुत 
बडा दार्शनिक और वेज्ञानिक कारण भी हे | बताया जा चुका ह कि 
योग, सांख्य की उलटी प्रक्रिया डे तथा सीमित धोरां के लिए सीमित 
भी है। इसका प्रयोग गर्भीय प्राणियामें से अत्यन्त सात्त्विक वृत्ति 
के मनुष्यों से ही किया जा सकता हे । अखिल ब्रह्माण्ड, पारिवारिक 
( सोरादि ) ब्रह्माण्ड, खगोलीय ब्रह्माण्ड, वयक्तिक ब्रह्माण्ड सब asia 
ब्रह्माण्ड है । इनका मूल मनोत्रह्माण्डीय गर्भ हे | वैयक्तिक 
या शरीरिक गर्भ में सनोब्रह्माण्डीय गभ की अनुभूति का नाम 
ररायगर्भ प्राप्ति है । हिररायगर्भ प्राणणर्भ या मनोगभ g | इस 
गर्भ की अनुभूति के लिए पदे-पदे योग करना पड़ता ह। जन्म से 
छाओं का योग; माता गर्भ में शरीर गम का माता गभ से 
योग, जन्म में भूगभ योग, पद्चप्राण गभे योग, TAR रास योग 
के पश्चात्‌ कहीं इस मनोगर्भीय हिरण्यगभ से योग प्रात्र होकर सिद्ध 
होता हे। यह सिद्ध नामक कपिल स्वरूपी उस आदि भातिक 
हिररायगर्भ का ही काम हे । अतः योग में हिररायगभ ही सवत 
प्रधान सी ट्विसुखी भावना को प्रस्तुत होने देने के लिए कापल 
को योग का हिररायगभ या हिररायगभ. को योग प्रणेता सिद्ध कहा 
है तो इसमें न तो दाशेनिकता ओर आध्यात्मिकता को हो ठस लगती 
है, न इस दार्शनिकता के खोल के उस महर्षि कपिल के ऐतिहासिक 
वृत्त में । यहाँ एक पंथ दो काज सिद्ध हो रहे हैं। अतः महष कपिल 
और हिररायगर्भ दोनों समानान्तर पारिभाषिक तत्त्व होने से वणना 
में एक ही हें । इनमें तात्त्विक स्थान की एकता ह | 


( २ ) सांख्ययोग के आचाय 


कोई ऐसी सूची उपलब्ध नहीं हे जिसमें सांख्यद्शन के सभी 
आचार्या के नाम एकत्र दिये गये हों। तथापि यह दशन भारत के 
दर्शनों और अन्य WA का युगों तक मुकुट बना रहा | अतः इसके 
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३२ सांख्ययोगदर्शन का अनुशोलन 


अधिकांश प्रसिद्ध आचार्यों के जीवन पर छिट पुट कुछ-न-छुछ पकाश 
डाला गण मिल जाता है । उसी विखरी हुई सामग्री से एकत्र कर 
नेम्नलिखित नामावली प्रस्तुत की गई हे 


( १) सबसे पहले महाभारत के विभिन्नपवों में प्राप्त सांख्याचायों 
के नाम दिये जाते हैं ( म० भा० १०-३०८-२५ से २- तक; १९-२२४ 
२५) | वे हें:-कपिल, आसुरि पञ्चशिखः हिररायगभ, वाशाष्ठ, 
नारद, व्यास, जेगीषव्य, असित, देल, सुलभा, जनक, करालजनक? 


पराशर, वृद्धपराशर वाषेगण्य, शुक्र, गोतम, आष्टिपेण गग पुलस्त्य शुक्र 


सनत्कुमार कश्यप रुद्र ओर भीष्मपितामह। इनमें रेखाङ्कितों को 
छोड़कर शेष सब वेदिक ऋषि हैं, मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं, तात्त्विक ऋषि भी | 
(R) भगवद्गीता में “असित देवल व्यास, विष्णु ( कृष्ण ) विव 
स्वान्‌ मनु इच््चाकु अजुन, कृष्ण तथा सिद्धशट कपिल के नाम ४-१, 
२ तथा १०-१, २ में आये हैं। इनमें सी सभी नाम वेदिक ऋषियों 
या तत्त्वों के ही हें। इस सूची में पूर्व सूची से निम्न नाम नये हैं 
शेष उसमें आ गये हैं-विवस्वान्‌ इच्चाकु बिष्णु कृष्ण और अजुन | 
(३) मनुस्मृति ने निम्नलिखित सूची दी हे :-त्रह्मा, मनु, 
मरीचि अत्रि अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह्‌, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, प्रचेता और 
भ्रगु । इनमें से वशिष्ठ, नारद, और पुलस्त्य का नाम म० भा की 
A We २ we ` 
सूची में आर मनु का भगवद्ठीता में आ चुका है । ( १-८८, ८६ ) 
ये सब भी वेदिक ऋषि ओर तत्त्व हैं । 

(४) कूर्मपुराण में निम्नलिखित और नाम मिलते हैं :- रैभ्य, 
अत्रि, वामदेव, श्रगु, शुक्र, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन और कपिल 
अध 9 लल MEAN ~ 
( अध्यय ४ प्र ४७१ आनन्दाश्रम ) । इनमें से श्रगु, शुक्र, कपिल, 
सनत्कुमार और अत्रि का नाम महाभारत ओर मनुस्मृति में मिलता हे 

(५ । वायुपुराण सें माहेश्वर योगका वर्णन करते हुए १०८ योगियों 
कें नाम मिलते हें जिनका उल्लेख योग के अध्याय में किया जायगा | 
A २५५ c ~ we 
उस सूची में उपयुक्त प्रायः सभी आचायों के नाम आ गये हैं । 
जेगीषव्य की यहाँ इतनी प्रशांसा की गयी हे कि उन्हें भगवान्‌ शंकर 
का अवतार माना गया È | 
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(६) आथर्वण परिशिष्ट के अनुसार क्रषितपण प्रसंग में अधोलि- 
खित सांख्याचार्या के नाम आते हें-सनक;, सनत्कुमार, प्लांत, पुल 
वोढ़, अंगिरा, मरीचि, क्रतु, दक्ष ओर अत्रि । इनमें से प्लुति, वाढु आर 
दक्ष को छोड़ शेष का नाम पूर्वोक्त सूचियाँ में आ गये हैं | 

(७) मार्कण्डेय जी ने अपनी ठुगा सप्तशती में सांख्य के साट 
विवेचन को जिस नीहारावृत भाषा में निबद्ध कर सुरक्षित रखा हं. वह 
उनकी अलौकिक प्रतिभा का अदूभुत प्रमाणपत्र सा ह॑ इसलिए न 
तो दुगोसप्तशती का महत्व गीता से कम है न मार्कण्डेय जी का किसी 
भी सांख्याचाय से | 

(८) चरक संहिता ( शरीरस्थान) तीन प्रमुख आचार्या का 

ल्लेख करती है | आत्रेय, अभिवेष आर पुनवसु | 

(६) अश्वघोष ने 'बुद्धचरित’ ( १९-२० ) स कुछ साख्याचाया 
| के नाम दिये हें वे हें:-बृद्धपराशर, रुद्रक, कुमार गय आर 
जेगीपव्य | इनमें प्रथम और अन्तिम महाभारत आर वायुःपुराण स 
आ गये हैं | 

( १० ) चीनी और तिब्बती भाषा में अनूदित साख्यकारिका क 
अनुयायियो के उल्लेखानुसार निम्नलिखित सांख्य के आचाया क॑ नाम 
मिलते हैं :--गगे, उळूक, वोढु, विन्ध्यवास, वृष या वृषगण ओर ईश्वर 
| कृष्ण | इनमें से गग और वोढु का नाम म० भा? और आथर्वण परिः 
| शिष्ट में आ चुके हैं । 

११ ) योगसूत्रों के भाष्यकार [शाय व्यास ने जगीषव्य क साथ 
एक और आचार्य का नाम लिया हे वह है “आवाट्य' ( ३-१८ ) 
| ( १२) कथा सरित्सागर ( १-२) में वर्ष या वाषगण्य क साथ 
| व्याडि का नाम भी मिलता है | 

( १३ ) योगसूत्रकार पतंजलि का नाम सब जानते ही ह | 

( १४ ) साठर वृत्ति में दो और नाम आ गये हॅ. । वाल्मीकि ओर 
हारीत । ये योग के आचार्य हो सकते हें | 

( १५) इन सबके अन्त में उक्त सूचियां में यास्काचाय का नास 
जोड़े बिना सांख्य के आचार्या की सूची पूण नहीँ समझी जा सकती | 


| इन्होंने अपने निरुक्त के परिशिष्ट में प्राचीन साख्य का एक AATA 
A A ~ Na A 
| झलक दी है | पर यह ध्यान रहे कि ये यास्क उस वेदिक ऋषि यास्क 


~ 
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से नितान्त भिन्न तथा अबीचीन हैं जिनका नाम यजुबंदीय शतपथ 
ब्राह्मण के बंशोक्ता ऋषियों की सूची में आता है । क्याँक वे बादक डुग 
के हैं और ये उपनिपदों के परवर्तीकाल के | 

चायु-पुराण और माठर वृत्ति की सूची प्रथक्‌ करने के पश्चात्‌ 
सांख्य फे केवल ६३ प्रमुख आचार्यो के नाम कुल मिला कर प्रात 


हाते हू । 


( ३ ) सांख्य के आचायाँ ओर उपलब्ध ग्रन्थों का 
सामयिक क्रम 
भारतीय साहित्य और संस्कृति का इतिहास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
सर्वप्रथम लिखने का स्तुत्य प्रयास पाश्चात्य विद्वानों ने किया हे | 
परन्तु राजनीति की बढ़ती हुई नदी ने अनेक पर्वती विद्वानों की 
सावना को इसलिए अधिक संकुचित कर डाला कि पाश्चात्य देशों को 
संस्कृति विक्रम सम्बत्‌ ५०० वष पूव शून्य सी हे। वे इस सीमा से 
आगे बढ़कर भारत में उस प्राचीन काल की महान्‌ अभ्युदयपूण 
संस्कृति की प्रतिष्ठा, सत्ता और वास्तविकता बढ़ाने में नाक औं 
Wasa लगे | आधुनिक युग मे कई भारतीयां ने इसके विरूद्ध आवाज 
उठाई, प्रमाण दिये, ग्रन्थ लिखे । फिर भी वे लोग आज तक इसी बात 
पर अड्डे हुए हैं कि यास्क, पाणिनि, वाल्मीकि, सूत्रसाहित्य, कई उप- 
निषदू ओर भगवद्गीता ai ग्रन्थ बिश सं० ४०० वर्षे पूव से पहले 
नहीं लिखे गये | यूरोप में बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं, खोज के लिए बड़ी 
सुविधायें भी प्राप्त हें । उच्च देश की उपाधियों की मान्यता भी उनके 
प्रभुत्वकाल से ही अधिक है। अतः जो छात्र यहाँ से यूरोप जाते हैं 


२ 


उन्ह भा पाश्चात्या का सा सङ्खवाषत टाष्रकाण अपनाय बिना आगे 


वढ्ने, फलने-फूलन का अवसर नहीं दिया जाता । अतः समस्या जहाँ 


की तहाँ ही स्थिर रह जाती है | यदि निष्पक्ष निर्णय अपनाने का साहस 
किया जाय तो इस ग्रन्थ में दिये गये तथ्य, तथ्य ही ठहरेंगे | 
प्रत्येक आचार्य और ग्रन्थ के उपयुक्त समय का निधोरण उनके 
A A A A SN A 
व्यक्तिगत जीवन ओर इतिहास के साथ-साथ दिया जायेगा । इस प्रक- 
२५५ ~ C A A A A 
रण में उनके पूवापर सम्बन्ध द्वारा उनकी सामयिक अनुक्रमणिका की 
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रूपरेखा प्रस्तुत कर देना पर्योप्त होगा | अन्य विचारों में चाहे.म 
हो, इस बिषय पर अनेक आधुनिक आलोचको का मतैक्य है कि 
रचना की दृष्टि से उपनिषदों को चार मुख्य भागों में विभक्त किया 
जा सकता हे । ( १ ) प्रथम युग की रचनाओं में-छान्दोग्य, वृह 
रण्यक, तत्तिरीय, ऐतरेय ओर कौशीतकी आती हैं | (२) द्वितीय!युग की 
रचना में-कठ, इश, श्वेताश्वतर, मुण्डक, गर्भ, ओर महानारायण कह 
जाती हैं । (३) तृतीय युग की रचना में--प्रश्न मत्रायणी और 
| माण्डूक्य समझी जाती हं ओर ( ४ ) चतथ युग की रचनाओं में समस्त 
आथवंण उपनिषदे गिनी जाती हे | 
कपिल, कम से कम, तीन हैं बेदिक कपिल, ओपनिषदिक कपिल 
और सांख्यसू्रकार कपिल | वैदिक कपिल वेदिक विश्वदशेन का तत्त्व 
| रूप ऋषि ऐतिहासिक हें । ओपनिपदिक कपिल सांख्य का प्रथम 
| 'प्रणेता ऋषि सात्र कपिल हैं तत्व रूप नहीं। पर पुराणों ने इसका 
तादात्म्य वेदिक कपिल से कर दिया है | सांख्यसूत्र किसी तीसरे कपिल 
का है या किसी ने इसे कपिल के सांख्य सूत्र की पदवी दे दी है | यह 
JAAA सूत्रयुग का हे, ईश्वरक्ृष्ण से पहले बिद्यमान था | सांख्ययोग 
के प्रणेता कपिल का नाम द्वितीय युग की उपनिषदों में विशेषकर 
श्वेताश्वतर में आता हे | उसी में सांख्य का नाम भी पहले पहल मिलता 
है | योग का नाम या प्रक्रिया तो बृहदारण्यक में भी आई है “स्वदेह- 
सरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌, ध्यान-निर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येत्‌ 
निगूढवत्‌ ।” मंत्र द्ृह्दारण्यक, कठ और श्वेताश्वतर तीनों में मिलता 
है | अतः सांख्य योग के प्रणेता महर्षि कपिल ओर सांख्य योग का 
आविभाव उपनिपदों के पूर्वोक्त प्रथम दो युगों में हो गया था | याकोबी 
( Jacoby ) ने अपने बिचार इस सीमा के आस-पास तक ले जाने में 
अवधारण पूर्वक कहा है “इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि 
| सांख्य का प्रादुभोव उपनिषदों के पूर्वोक्त दो युगों के मध्यान्तर में 
हुआ |” (प्रर २१ संस्कृत साहित्य का इतिहास )। पर योग का 
आविभोव बृहदारण्यक के युग में पूर्वोक्त मन्त्र के अनुसार हो चुका था 
अतः इस मत में मध्यान्तर युग? के स्थान में प्रथम युग में होना कहना 
अधिक संगत और इतिहास पुष्ट हे । होना तो वेदिक युग ही चाहिए; 
क्योंकि जो कुछ उपनिषदों में है वह वेदों का सार है। सारे वेदों में 
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ग का ही प्रायः भरमार हैं। योग तो वेदिक ऋषियों का प्राण है | 

(देर बैदिक योग दर्शन! लेखक का)। सांख्यसृत्र स्पष्टतः सूत्र युग का है । 
यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में श्वेताश्वतर के दो मन्त्रों ( ३-६, 

४-६) को उद्धृत किया हं | साथ हा राभ उपनिषद्‌ के दो मंत्रों 
को भी पुनर्जन्म और वेराग्य सिद्धान्त क समशन के लिये उद्धृत 
किया हे । कठ में साख्य यांग क मूल तस्वां का क्रम वश्ञांचक ढग 
से आया है तो यास्क ने अपने ढंग का आत प्राचीन सांख्य 
मद दिखलाया है । अतः यास्क का समय उपानिषदा के आन्तन 
छोर पर होना सम्भव है | क्योंकि यासक ने अपन निरुक्त स वेदिक 
मंत्रों की ऐसी विवेचना दी है जो उपनिषदो के दिये अर्था सं नितान्त 
भिन्न या अवैदिक सी है | इनका समय उस प्राचीन अन्धयुग म आता 
है जब वैदिक विश्वदर्शन और प्राचीन सांख्य योग दर्शन का लाप ह 
चुका था | यह अन्ध युग प्राचीन उपनिषदां के पश्चात्‌ कई IMN - 
तक मँडराता रहा । और इनका समय महावीर जिन तथा गातसबुद्ध स 
पहले इसलिए मानना पड़ता है कि इन्होंने भारत के पारस्त्य भाग 
मगध और कीकट को अनार्य देश बतलाया हे । यह उल्लेख स्पष्ट 
सूचित करता है कि उनके समय में मगध कीकट मै आय संस्कृति का 
विस्तार नहीं हो पाया था | ऐसा युग बोद्ध ओर जन धर्मों क प्रादुभोव 
से पहले का हो सकता हे । क्योंकि इन्हीं अनाय आर संस्कृत सस्कात 
हीन जातियों के उद्धार के लिए इन देशां मे उन दो महाउरुप्रा का 
आविभीव हुआ था । ये अनाय नहीं वरन्‌ अबेदिक खश आये थे। इन 
दोनों महापुरुषों ( महाबीर जिन और गोतम ) का समय एक प्रकार से 
निर्णीत है । अतः यास्क का समय इन दोनों से पहले अवश्य रहा होगा। 
यहां यह न झुलाया जाय कि यजुर्वेद के शतपथ त्राण ओर बृहदार- 
ण्यक की- वेदोक्त ऋषियों की जो वंशोक्त सूची है उसके यास्क 
यास्क से भिन्न हें । वे यास्क वेदिक यास्क हैँ अनूचान शुश्रुवान्त्स 
ब्राह्मण हैं । उनकी तुलना में ये यास्क वेदिक विश्वदशन के ज्ञान से 
नितान्त रहित कोरे कर्मकाण्डी हैं | 


आसार का सभी न कापल का प्रथम REI साना हे । इनका नास 
NNN 


यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण आर बृहदारण्यक उपांनषदू के वेदोक्त वंशो क्त 
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प्राश्नी पुत्रा दासुरि वासिनः प्राश्नीपुत्रः; आसुरायण, दासुरायण आसुरेरासुरिः 
(azo २-८-५-२ ) 'आसुरेरसुरिः? ( बृह० २-७-५-३ ) | आसुरि एक स्थान 
का नाम था | प्राश्नीपुत्र वहाँ के वासी थे | उन्हीं के वंशज आसारि और 
आसुरायण नाम से पुकारे जाते थे। अतः ये आसुरि वासी प्राक्नीपुत्र के 
वंशज थे। इस दृष्टि से यदि इन सूचियां में हम कपिल को भी पाना 
चाहें तो उसका संकेत केशोय्योत्काप्यात्‌ कशोयेः काप्यः के काप्य से 
मिल सकता है । छान्दोग्य में “काप्य पातञ्जलः' नाम भी आता हूँ | 
अतः यह काप्य नाम कपिल के ही लिए संकेतित होना किली सीमा तक 
| सम्भव माना जा सकता है क्योंकि कपिल इसी युग के हैँ, आसुरि का 
| नाम इसी युग के आचायोँ में आता हे | दोनों में से कॉल का आसुर 
का गुरु सबने माना हे । इस काप्य का कपिल से तादात्म्य करन क 
पक्ष में वेबर' भी हे ( संस्कृत साहित्य का इतिहास ) और मक्समूलर 
भी ( स० सा० इति ) | अतः आझुरि का समय यास्क से पहले आपः 
निपदिक प्रथम युग में ही स्वयं आ जाता हे । 
यास्क के पश्चात्‌ निकट भविष्य में और गौतमबुद्ध महाबीर जिन 
से बइत पहले ही, इन दोनों के बौद्ध ओर जन धर्मा क प्रभाव आर 
लेख से हीन, विशेष कर इसके बिपरीत, अजुन का युद्ध म॑ भार लेने 
लिए हिंसा में प्रवृत्त करने वाली गीता में कठ श्वेताश्वतर TT 
द्रेतीय युग की उपनिषदों की विचारधारा ओर भावनाओं के सभावरी के 
साथ साथ प्रथम युग की उपनिषदों की पूण ज्ञौनधारा प्रवाहत मिलता 
। अतः गीता का समय यास्क के पश्चात्‌ आर सहाबीर जिन तथा 
गोतम बुद्ध के पहले निधोरित होता हे । श्रीमहगबद्गाता स कपिल; 
असित, देवल, व्यास और श्रगु जसे जिन सांख्याचाय आर कृष्ण व वस्वान्‌ 
मन, इच्चाकु आदि जेसे जिन योगाचार्यो का उल्लेख आया हूं न सब 
वैदिक ऋषि हैं; सम्भवतः कपिल और आसुरि के परवर्ता आर यासक 
के पूववती g| गीता के लेखक व्यास ओर कृष्ण भी दूसरे हैं| 
महाभारत दाशराज्ञ युद्ध की वणना की प्रष्ठभूमि में तत्कालीन दूसरे 
भयंकर युद्ध की वर्णना है । फलतः गीता दो इतिहासा का एक दाशनिक 


24 4, 


वणन देती हं । 
` NA A. 
साख्याचा 7 बोढ एक पहेली प्रस्तुत करत ह । चाना आर 
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तिब्बती परम्परा के अनुसार ये उळूक के बाद माने गये हैं, और 
पञ्चशिख से आगे चौथे आचाय ठहरते हैं । परन्तु एक तपण विधि 
इनको आसुरि से पहले रखती है, पर कपिल के पश्चात्‌ | दूसरी तपणावाध 
इन्हें पञ्चशिख से पहले ओर आसुरि के बाद में | प्रथम पक्ष का समथन 
वासन पुराण करता हे । परन्तु म० भा; वायु० पुराण, भाग० go और 
पद्म पुराण तथा ईश्वर कृष्ण प्रभृति सब लेखक या ग्रन्थ कांपेल के 
पश्चात आसुरि को ही मानते हें । अतः तपण विधि की प्रमाणकता 
चीनी तिब्बती बिगड़ी परम्परा से अधिक आप्त होने से, बोढु फो पञ्चः 
शिख से पहले मानना असंगत नहीं कहा जा सकता | 


पञ्चशिख को कई आचार्यो' का गुरु बतलाया गया है जेसे जनक 

और जैगीपव्य | सुलभा, जनक और कराल जनक की समकालीनता 
बतलाई गयी है | ये सब पञ्चशिख के उत्तर समकालीन है | वृद्धपराशर 
पञ्चशिख के पूर्वज हैं तो पराशर व्यास के । चीनी परम्परा से ज्ञात 
शेप आचार्यो का समय जनकादि के वाद मानना उचित है । यह भी 
ध्यान से न उतारा जाय कि ये जनक पञ्चराखादि सब पौराणिक युग 
के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ओपनिपदिक जनक नहीं हैं। चीनी पुस्तकों 
के वृष या वृषगण, महाभारत और कथा सरित्सागर के वष या वाष- 
गण्य दोनों एक ही प्रतीत होते हैं | वाषंगण्य ने पञ्चशिख के पष्टितन्त्र 
का संशोधित संस्करण और सत्कार्यबाद का बिश्लेषण गीता के वचन 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो बिद्यते सत: |” ओर छान्दोग्य के कथन 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌''' नासतः सञ्जायत” आधार पर किया 
जिसका उल्लेख अश्वघोष ने अपने 'बुद्धचरित? में हेखभावे फलाभाव 
इति विज्ञातुमहसि' ( १९-२० ) द्वारा विक्रम सं० पूर्व १०० वष में किया 
था । अतः वार्षगण्य और पञ्चशिख का समय इनसे बहुत पहले तथा 
ईश्वर क्षण और हिरण्यसप्रति नामक टीका लेखक बिन्ध्यवास, अग्निवेष 
(वि. सं. १०० व. पू. चरक से) रुद्रक, अराद और कुमारगय का समय 
अश्वघोष के निकट पूव में स्वयं आ जाता हे | यही समय पतञ्जलि 
योगसूत्र को सी प्रदान किया जाता है । क्योंकि पतञ्जलि का समय 
बि० सं० पूव १०० वर्ष निधोरित हो चुका है | इसी क्रम में सांख्याचार्य 
प्वार के समकालीन कई अन्य आचारयो का उल्लेख महाभारत में 
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A ०७ A ~ ~ ~ 
मिलता है उन सबका समय पञ्चशिख के समय के आस पास ही 
अपने आप आ जाता È | 


प्रसिद्ध ऋषि देवता या ब्रह्मा के पुत्रों का सांख्याचायत्व उनकी वेदिक 
ऋषिता ओर तत्त्वता के आधार पर, पोराणिक युगीय पुरुषों के समान 
वर्णित किया गया हे या उनके नाम से म० भा? ओर पोराणिक युग के 
बिभिन्न शाखा या सम्प्रदाय के विद्वानों के मत या विचार दिये गये हैं | 
ब्रह्मा के पुत्र या मनु के पुत्र दोनों में प्रायः साम्य है | किसी किसी पुराण 
ने कुछ नामान्तर भी दिये हैं, कई ने कपिल को भी इनमें सम्मिलित 
करके इनकी अत्यन्त प्राचीनता की ओर स्पष्ट संकेत कर दिया है | 
इन्हींके पारस्परिक गुरुशिष्य प्रबचनां के आधार पर समस्त म. भा 
और पुराणों के वाङमय की स्रि हुई हे | इनमें जा कुछ मतभेद वर्णित 
मिलता है वह पौराणिक युग की छाप देता हे न कि इन प्राचीन ऋषि 
महर्षियों के मतों में | वे तो सब एकमत के एक दशन के एक वेद 
( चारो वेदों ) के पुजारी थे । हिरण्यगर्भे रुद्र आदि इसी कोटि के तत्त्व 
ओर ऋषि हें । इनके बारे में जा सांख्यम्रबतक ओर योगप्रवतक की 
उपाधि, की समस्यायें हें वे पौराणिक भावनायें हें । साम्प्रदायिक तुष्टि 
के उपाय हें यथार्थ नहीं |. इन दोनों प्रकार के वातावरणों के कारण 
इनके नाम से दिये गए सांख्ययोग के आख्यान ओर व्याख्यान मूल्यवान्‌ 
5 | थे रचना कालीन सांख्ययोग की परिस्थिति का परिचय देते हुए; 
प्राचीन ऋषियों को भी स्मृतिपटल से नहीं भुलाते | अतः इनका यह्‌ 
आचार्यत्वं रचना कालीन ऐतिहासिक न होने पर भी, अनतिहांसक भी 
| कहा जा सकता । क्‍योंकि किसी का मत तोयदे हो रह हैं | 
इसलिए इनका मूल आचार्यत्व वेदिक ऋषिरूप होने पर भी पारांणक 
युग का नवीन ऋषिरूप आचायत्व एकदम ऐतिहासिक न होने पर भी 
ऐतिहासिक आचार्यो के आचायख से कम मूल्यवान्‌ नहीं है। ये यहां 
रचना काल के निकट पूवोपर के युग के किन्ही अपरिचित विद्वान क 
मतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हें | यहाँ पुरानी बोतलों में नया मधु भरा 
गया है, पुराना मधु नई बोतलों में नहीं। यही इन दाना प्रकार क 


ऋषियों के समय की प्रामाणिक कसोटी बनायी जा सकती हे | 
अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम पूवोक्त आचाय को 
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निम्नलिखित चार धाराओं में विभक्त करें तो समयानुक्रमणिका सुविधा 
गत हो सकेगी । 

R पहलीधारा-इसमें उन आचार्या क नास आते ह जिनके 

बारे में हमें बिदित हे कि ये कपिल के बाद शिष्य परम्परा से सम्बद्ध 

या क्रमिक समय से सन्नद्वहे। इनके नास यह --कपिल, आसुरं; 

बोढ, पञ्जाशख, जगीपठ्य, आवाट्य, वाषगण्य (वषे या वृष या वृषगण ) 

ओर व्याडि । 

(२ ) द्वितीय धारा- इनमें उन आचायो के नाम ह जा कापल को 
छोड़कर पूर्वोक्त अन्य आचायां के समानान्तर समया म इए थ, तथा 
{जनका उल्लेख कई अन्य ग्रन्थो भें मिलता ह । उनके नाम य॑ ह--- 
यास्क, गर्ग, उळूक, वृद्ध पराशर, भ० श्रीकृष्ण, भष्म, अजुन आर झुक | 


(३) तृतीय धारा इसमें शेप आचायो में से चोथा धारा क कवल 
पाँच को छोड़, सब आ जाते हैं | इनका आचायत्व दुधारू दुरगा बदक 
और पौराणिक है । इनमें से वे ह जिन्हें त्रिमूर्ति हिरण्यगभ; ब्रह्म या 
मनु के पुत्र कहा है या जिन्होंने म० भा? और पुराणा म प्रबचन [दज 
हैं पर हें वैदिक ऋषि ओर ऋषिरूप तत्व । उनके नाम ये ह । हिरण्यगभ, 
ब्रह्मा, रुद्र, मनु, ब्रह्मा या मनु के पुत्र, झुक, आत्रेय, आसत, देवल, 
आष्टिपेण, पराशर, व्यास, पुनवसु, रेभ्य, वामदेव, गोतम, अक्षपाद, जनक, 
सलभा, कराल जनक, आश्वलायन, कुशिक, वत्स, इच्चाकु, विवस्वान्‌ 
और कणाद | इनमें शुक, अक्षपाद, कणाद, सुलभा, आश्वलायन, वत्स, 

` रेभ्य, पुनवसु को छोड़कर सबके सब वेदिक ऋषि आर तत्त्वार्ष ह | 
) चौथी धारा इसमें वे आचाय आते हँ जो ईश्वर कृष्ण के 
समकालीन निकट पुववर्ती या परवती काल में हुए थे । उनके नाम य 
हैं--माकण्डेय, पतञ्जलि, विन्ध्यवास, अर्निवेष, AT, कुमार गय आर 
AUZ 


७ A ~ MAOA Q 
(४ ) सांख्य आर योग के सम्मिलित आचाय 
कहा जा चका हं क प्राचान काल म साख्ययांग साम्मालत दशन 
थे। जा सांख्य के आचाय थे वे योग के भी थ, जा यागक आचाय थ 


वे साख्य के मो | कापल, आसार, वाढु, पञ्चाशख आर ATA क॑ | 
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जो ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हैं उन सव में सांख्य और योग दोनों प्रायः 
बराबर मिलते हें । हिरण्यगभ को जेसा पहले उल्लेख किया जा चुका ह, 
सब लोग योग का प्रथम आचार्य मानते हैं, कुछ ने उन्ह आर उनक 
चार परवर्तियो को सांख्य का प्रथम विद्वान्‌ माना है । एंसी हा वात 
नद्र के बारे में भी उल्लिखित है । शिव या महेश्वर माहेश्वर और पाशुपत 
योग के प्रथम प्रणेता माने ही गये हैं. ( त्र पु० ४६९; अ० वु स? 
प्र» ३०), साथ ही साथ सांख्य के प्रथम प्रणेता भी (भा० पु? २-) | 
इन सब के शिष्य भी इसी प्रकार सांख्य ओर योग दाना के सम्मालत 
आचार्य हुए ( Fo go अध्याय ५ ) | Pre 
वार्षगण्य और जैगीषव्य सांख्य के प्रधान आचायां में गिन गय 
| पर उनके कुछ उद्धरण व्यास वाचस्पति और विज्ञानमिश्षु का 
टीकाओं में ऐसे मिलते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध योग से है । यहा 
तक कि जैगीपव्य को परम योगी मानने के हेतु उन्हे शिव का अवतार 
माना गया है (arge पु०) । भ० श्रीकृष्ण ने तो गीता के अद्वारह अध्याया 
में सांख्य और योग दोनों पर बिस्तृत प्रवचन दिए हें । गीता के लेखक 
और पराण निमीता सभी व्यास इसी कोटि में स्वयं आ जाते हैं क्योंकि 
सब पुराणों में और म? भा० में दोनों दशनां का विस्तार पूवक नशन 
मिलता हे। sga को चीनी परम्परा सांख्य का आचाय मानता 
वायुपुराण परम योगी, ही बात गग के वारेस सां मिलती हे ( वायु? 
पुरा० अध्याय २३ श्लोक १३१, १ ) | इसी पुराण में पराशर, कश्यप, 
असित, देवल और अग्निवेष सबको योगी बताया ह ता न» भा? 
और गीता ने उन्हें सांख्य या सांख्ययोग का आचाय माना है। यही 
बात सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार अत्रि, वासदेव आर F के बारे में 
i दहराई गयी है । इस प्रकार ये सब आचाय सांख्य मार योग दोनों के 
सम्मिलित आचार्य या सांख्ययोगाचाय माने जाने चाह” l 


( ५) योग मात्र के आचाय 


विदित परिस्थिति के अनुसार, याग के आचार्यो सें सबसे पहला 
नाम हिरण्यगर्भ का आता हैँ जिसका तादात्म्य कपिल से किया जा 
चुका हे । म० भा? आर ब्र० go कथित उनके चार शिष्यां की परम्परा 
का है न 
भी योगाचार्या की है। गीता से वाणत विवस्वान्‌ मनु इच्वाकु तथा 
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भाग० go उक्त शिव और नारद का नाम भी इसी सन्दभ में आ जाता 
है । दत्तात्रेय, घेरण्ड, याज्ञवल्क्य, ध्रुव, प्रह्लाद और गार्गी आदि सब पुराण 
विश्रुत योगी हें । इनके अतिरिक्त वायु पुराण ने १०६ योगियों की एक 
लम्बी सूची दी है जिसमें १७ ऐसे आचार्यो के नाम हैं जो सांख्य 
ओर योग के भी आचाय हैं। वे ये हें-कपिल, आसुरि, पञ्चशिख, सनक, 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, जैगीषव्य, पराशर, गग, कश्यप, भृगु, 
अत्रि, वामदेव, देवल, अग्निवेष और SAFI इसके अतिरिक्त ६२ अन्य 
योगियों के नाम नीचे दिये जाते हैं :- . 

सेबित, सित, शिख, श्वेताश्च, श्वेत लोहित, दुन्दुभि, UTEN, 
ऋचीक, HJA, विशाक, विकेश, विशाप, शापनाशन, सुमुख, ठुमुंख, 
SAA, डुरतिक्रम, सुधर्मा, विरज, AME, रब, सारस्वत, सुमेधा, वसुवह, 
शुकहान, (२५) वाग्वलि, अङ्गिरा, बलवन्धु, निरमित्र, FIAR, लम्बोदर, 
लम्ब, लम्बाक्ष्‌, लम्बकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साइय, सवे, सुधामा, बिराज, 
HAJI, श्रवण, कुणि, कुणिवह, महाकाल, महालय, वाचश्रव, ऋचीक, 
MWA, ET, श्रावस्तिक, कुसाराथि, कुनेत्रक, च्यवन, बृहस्पति, | 
उतथ्य, हिरण्य, कौशिक, काक्षीव, कुथुमि (६०) सुमन्तु, बररुचि, सुबन्धु, | 
ऊशिकन्धु, प्लक्ष, दाक्षायणि, केतुमाली, वक, तुल्यर्चि, मधुपिङ्गाक्ष | 
(७० ) उशिज, बृहदुक्थ, कवि, शालिहोत्र, श्वेतकेतु, युवनाश्व, श्रद्वु, 
छगल, कुम्भ, TEA, सर्वक, आश्वलायन, अक्षपाद, उलूक, वत्स, 
_ याति से लेकर अबतक कुल योग १६७ हे जिनमें १७ दोनों में 
८). आत: शेष सांख्य ओर योग के कुल आचार्य १५० उपलब्ध 
होते हैं | 
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तृतीय अध्याय 
आचार्यों का इतिहास 
कपिल ( १ ) 


कपिल का परिचय, सांख्ययोग के सम्बन्ध में, तीन स्वरूपा सें 
मिलता हे । सांख्ययोग के प्रणेता ऋषि कपिल प्रथम युग के उपनि- 
पदों के समय में हुए थे यह Aala रूप से कहा जा सकता हे 
परन्तु इस महर्षि का तादात्म्य, पौराणिकों ओर महाभारतादि ग्रन्थों 
ने वैदिक तत्त्व रूप ऋषि से करके उन्हें अग्नि, आदित्य और बिष्णु 
का अवतार माना है | इन मान्यताओं के आधार पर कपिल का वह 
चरित्र आता है जिसमें उन्हें इन्द्र से रखे गये अश्व के साथ ससुद्रतीर 
का वासी और सगर के पुत्रों को भस्मसात्‌ करने बाला अभिरूप; कहा 
गया है, ये कथायें निम्नप्रकार से दी हुई मिलती हें | 


Tasa दार्शनिक कपिल-- 
म० भा० ( ११-१४१ ) और वायु० go ( ३-४३ ) में कपिल को 
अग्नि देव का अवतार ज्ञानियों में अग्रज और आदित्य नास से पुकारते 
इए लिखा है “अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगग्रवतेकः |” “आदित्य- 
संज्ञः कपिलस्त्वप्रजोऽम्निरिति स्मृतः ।” वैदिक तत्त्व रूप ऋषि कपिल 


०० ०००० 
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चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्व दक्षिणे |? ( ८-४५, ५६ ) इत्यादि | भागः 
पु० में देवहूति मनु की कन्या है, पर पद्म पुराण ने लिखा है कि 
कपिल कदम के पुत्र तो थे, पर देवहूति से नहीं वरन्‌ किसी अन्य 
खोसे जिसका नाम भी नहीं दिया हे । इस पुराण में देवहूति को 
भी मनु को पुत्री न मान कर ठृणबिन्दु की पुत्री बतलाया है | ( विष्णु 
सद्‌ वणन पाताल खण्ड ६ ७ ) | इस पुराण तथा वामन पुराण ने एक 
स्थल पर इन्ह ब्रा के सात मनःप्रसूत पुत्रों में गिनाया है जेसे “एते 
च ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महषयः” | कूर्म पुराण में ब्रह्मा के पुत्रों की 
दा सूचया मे स प्रथम सूची में इनका नाम दिया है । ( २३८, ४- 
४१ ) | यहाँ कूमपुराण सांख्य को स्वयं वेद नाम से पुकारते हुए 
इस माक्षद्शन की उपाधि प्रदान करता है (भूमिका देखें) | 
( पुराणों या म० भा? ने कपिल को दश प्रजापतियों में इस लिए 
रखा हं फि स्वयं ऋग्वेद में इस प्रकार का संकेत निम्न ऋचा में 
मिलता है । “सप्त वीरासोज्धरादुदायन्नशेत्तरात्तात्समजग्मिरन्ते 

नव पश्चात्तात्स्थिविमन्त आयन्दशाप्राक्‌ सानु बितरन्त्यश्नः ॥” दशाः 
नामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति ऋतवे पायौय । गर्भ साता gfi 


NAN 


वक्षणा स्वेनन्तं तुपयन्ती बिभति ॥” ( ऋ० वे० १०-२७-१४, १६ ) | 


5 


बुद्ध चरित के बौद्ध लेखक अश्वघोष ने अपने इस ग्रन्थ ( १२- 
२१) स कॉापल को, पोराणिकां की विचारधारा में बह कर, प्रजापति 
मानते हुए लिखा g “साशव्यः कपिलश्चेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः। स 
Ja: MAA श्रजापतिरिहाच्यते ॥” अथात्‌ वे सृष्टि को आगे 
वढ्न म ब्रह्मा का काम करगे । अहिबुध्न्य संहिता भी कपिल को 
वासुदेव के विभवों ( अवतारा ) में सम्मिलित करते हुए, सांख्य को 
वःणव दशन नाम स पुकारती हं जसे “पष्टितन्त्रमिदं साख्यं सदर्श- 
YA हर:। साख्यरूपण संकल्पादू वब्णावाल्कपिलादपे: |” ( प्रथम 
भाग प्रथम मण्डल ) | पद्य पुराण आगे चलकर इनको श्वेत द्वीप का 
पात सवासद्धराट आर साख्यप्रणता मानता हे | जैसे “श्‍वेतठ्ठीप- 
पातः साख्यप्रणंता सर्वासद्धराट । विश्वप्रकाशितज्ञानो योगमोह- 
हा |? वामन पुराण इन्हें ओर आसुर तथा पञ्चशिख को धम 
ओर हिंसा का पुत्र बतलाता है | ब्रह्म पुराण ने अन्यत्र दा आर कापलां 
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का वर्णन दिया हे जिनमें से एक तो नागवंश का है जिसे नीलमत 
पुराण पिशाचों में गिनता हे दूसरा कश्यप और दनु का पुत्र कहा 
गया है जेसे “शंखश्च शंखपालश्च कपिलो वामनस्तथा । नहुषः शंख- 
रोमा च सणिरिस्येवमादयः ॥” (aa yo ३-३-१०९२) "अयोमुखः 
शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा |” (त्र० go ३-५-३५) | मार्कण्डेय पुराण 
एक कपिल को शाल्मली देश के स्वामी का पुत्र वतलाता है” श्वेतश्च 
हर्तिश्चेच जीमूतो रोहितस्तथा । शरृतिमत्‌ प्रकाराश्चेव कपिलश्चापि 
सप्तमम्‌ । agaa: सुता, सप्त शाल्मल्यशस्य चाभवन्‌ | |? (go २८६ 
श्लोक २६) । महाभारत के शिवसहस्रनाम स्तात्र म कापल 
नाम शिव के लिए आया हे | कोलत्रुक ठ्वारा अनूदित एक [शिलालेख 
में कपिल शब्द अभिवाचक आया डे | 


| यहाँ तक जिन-जिन कपिलों की जीवनी दी गई है वे सब-के-सब 
| वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वकूप ऋषि कपिल की जीवनियाँ हें । यह 
तत्त्वरूप कपिल ऋषि चतुर्थ सप्तक के भौतिक ब्रह्म का प्रतिनिधि हे | 
उसका नाम सागर सरोवर अश्व, ( वेश्वानर ) अभि, प्रजापति ( भौतिक ) 
श्वेतक्कषण द्वीप, अनन्त पुरुष ( सगर के साठ हजार=अनन्त पुत्र ) 
देवहूति ( वाक्‌) कर्दम ( केन =कः AAN दमितः ) कश्यप ( कः ब्रह्मा ) 
आदि हैं। इन्हीं पारिभाषिक पदों के अनुसार या आधार पर इस 
कपिल की वेदिक तत्त्वरूप व्याख्या उक्त आख्याना स ढाली गई हे 
इसलिए कपिलादि को पितरों में भी सम्मिलित किया गया हे क्‍योंकि 
पितरोंमें से सोमपा, अभिष्वाता पितरों का स्थान भा यहा aga 
भौतिक सप्तक है, यही विष्णु ओर आदित्यां का भी सप्तक है । अत 
कपिल को इन नामों से पुकारने का रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाता हैं | 
पितरों सें इनको तथा कई शिष्यां को तपण ओर श्राद्ध में 
जलाञ्जलि देने के लिए “इस प्रकार सम्मिलित किया गया ह 
“39 भूर्भुव: स्वः सनकादिसत agal इहागच्छन्तु इह तिएन्तु Jani 
ताञ्जलाञ्जलीन्‌। 39 सनकस्टुप्यताम्‌ ३ सनन्दमस्तृप्यताम्‌। 30 सनातनः 
waa । ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ 39 वोढुस्ठृप्यताम्‌ 39 आसु रस्ठप्यतास्‌ 
30 पञ्नशिखस्तृप्यताम्‌ U” (तपणबिधिः) | यहा पर इनको “सप्त मनुष्या 


नाम से पुकारना भी इनका उक्त चतुर्थ सप्तक का ही सिद्ध करता ह 
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क्योंकि इस सप्तक का नाम ही 'मलुप्य! या नुषदू या नरपद्‌ हे जेसे” तुरीयं 
वाचो सनुष्या बदन्ति।” में आया मनुष्य शब्द इसी तुरीय सप्रकीय 
वाक्‌ ( भोतिकी ) के लिए आता हे | तर्पण विधि नेतो सांख्य के 
सवोदि चार आचार्यो को भी वेदिक तत्त्वों सें सम्मिलित करके 
सांख्य की महिमा को बहुत ऊँचा उठा दिया हे। शंकराचायजी ने 
श्वेताश्वतर के भाष्य में कहा है कि सरार के पुत्रों को भस्म करने 
वाला कपिल दूसरा हे जिसे वे हिरण्यगभे कहते हैं, और सांख्य 
प्रणेता दूसरा । कथन तो प्रायः ठीक हे, पर उन्हें उक्त वास्तविक 
स्थिति का पता नहीं है। उन्हें वैदिक ऋषिरूप तत्त्व के प्रतीक 
कपिल का ज्ञान नहीं हे ( ब्रह्म सूत्र २-१-१ ) | आनन्दगिरिने उक्त स्थल 
पर ब्रह्मसूत्र २-१-१) टीका करते हुए यही दृष्टिकोण अपनाया है | 


ऐतिहासिक कपिल 

वेदिक विश्वदर्शन के तत्व रूप ऋषि कपिल के दार्शनिक चरित्र को 
qaza ( इतिंहासबत्‌ ) चित्रित करने का वेदिक और पौराणिक ऋषियों 
का मनोगत अभिप्राय या निगूढाथ रूप ध्वनि यह निकाली जा सकती 
हे कि सांख्य योग के प्रथम प्रणेता महर्षि कपिल का ऐतिहासिक जन्म | 
वास्तव स वादिकविश्वदशन के चतुथ सप्तक के तत्त्वों के साथ साथ | 
सत्रन्राह्मणात्मक वादक वाङमय ( रूप विश्वदर्शन ) के संत्र ब्राह्मण | 
आरण्यक उपनिषदा के चार चरणों में से मध्य चरण या काल में हआ | 
था। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने लिखा भी हे “ऋषिं प्रसूतं कपिलं 
यस्तसम्र ज्ञानावभात जायमान च पश्येत्‌ |” ओर “तत्कारणं सांख्यः 
योगाधिरम्यं सत्त्वा धीरो हपशोको ;जहाति ।” ( ५-२, ४-६ )। इसमें 
कपिल को अपनी ज्ञान की आखों से समस्त तत्त्वों की उत्पत्ति को देखने 
वाला बतलात हुए उनके उस आदि ज्ञान को अप्रज्ञान तथा सांख्ययोग | 
नाम दता हू । इस प्रकार की उपपत्ति से. कपिल का स्थान वेद्‌ वाङमय | 
क मध्य चरण स होन से, उन्हें वेदों के दर्शन के तत्त्वों में भी तत्त्व 
रूप ऋषि क रूप स चतुथ सप्तकीय तत्त्वों की व्याख्या रूप जीवनी से | 
आच्छादत कर दिया तो यह उनकी अपनी अलोकिक वणना का एक | 
अश्रातम उदाहरण प्रस्तुत करता है न कि ऐतिहासिक निरर्गलता | | 

यहां एक मुख्य कारण हे कि प्रत्येक प्राचीन ग्रन्थ ने महषि कपिल | 
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के नाम से अत्यन्त प्रभाबित होकर, उन्हें उन्हीं वेदिक ऋषियां की 
सरणि को अपनाते हुए जहाँ बंदिक दर्शन के चतुथ सप्तकीय तत्वों से 
तादात्म्य किया वहीं पर उन्हें सांख्ययोग का प्रवतक ऋओप भी बतलाया 
हे जसे “कपिलस्तत्त्व संख्याता भगवानात्ममायया ।” ( भाग० go 
३-२४-१) “पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल बिप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये 
सांख्यं तस्वय्रामविनिर्णयम्‌ ॥” (amo go १-१-१०) “सांख्यस्य 
वक्ता कांपलः परमाषः स उच्यत i ( Ho भा० शान्तपब ३-२ ) इत्याद 
सभी पुराणों और म० भा० आदि धर्म ग्रन्थों ने इस तथ्य को तथ्य 
रूप में ही प्रस्तुत करके दो इतिहासों का यह समन्वित दृष्टिकोण 
अपनाया है | यहां तक कि बौधायन सूत्र ( प्र ३४; २-६-३० ) ने कहा 
हे कि असुर कपिल ने सबसे पहले हिन्दू समाज को चार भागों में 
विभक्त किया था | पद्मपुराण एक स्थल पर लिखता है कि वासुदेव कपिल 
ने सेश्वर सांख्यका निर्माण करके उसमें ब्रह्मा, मनु ओर भ्रृगु को दीक्षित 
किया था ( स० क० वेलवेडकर न्यायभाष्य २-११) । ये बचन भी 
उत्त समन्वित निर्णय के पक्ष में जाते हैं। जो सेश्वर निरीश्वर का 
राग अलापता है वह अर्वाचीन बचन हे । निरीश्वर सांख्य उनका है 
| जिन्होंने आजतक सांख्य को समझने का यत्न नहीं किया, समभा 
ही नहीं कि यह क्या है, क्या कहता हे । ऐसे अबोचीन लेखक और 
ग्रन्थों ने कपिल को 'पष्टितन्त्र' का लेखक भी बतलाया है उनमें से एक 
akazaa संडिता हे दूसरा जेन धर्मग्रन्थ अनुयोगद्वार YA तथा उसके 
टीकाकार अभय देव | जैन धसंग्रन्थ ओपपातिक सूत्र कपिल को सांख्य 
| का प्रथम प्रणेता मानता हे यथा “काबिल सांखजोगी” | 


| बैदिक युग के अन्तिम चतुर्थ चरण में जब कि वेदिक विश्वदशंन 
॥ सळ क्रमशः लुप्त होकर अन्धयुग के प्रथम चरण सं पदापंण सा कर रहा था, 
| ब महर्थि कपिल ने बेदिकों के ज्ञान की मशाल को अबतक अमर रखने 
के लिए वेदिक विश्वदशन के संक्षिप्त सार रूप साख्ययांग दरान का 
आविष्कार करके भारतवर्ष में एक नवीन ज्ञान की क्रान्त फलायी थी | 
थे वैदिक अनूचान शुद्रुवान्स्स मनुष्यदेवा ब्राह्मण विश्रों ( दाशनिकों ) में 
मध्यमयग के हें इनका तास्विक नाम काप्य पातञ्जल सूत्र या काप्यं HA 


या बाय रूप सूत्र था उसी को कपिल सूत्र कहते हें । इनके पश्चात्‌ कोई 
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दूसरा ऐसा व्यक्ति न भूतो न भविष्यति’ की किम्बदन्ती को साकारतया 
सिद्ध करने के लिए अब तक पेदा ही नहीं हआ है । अतः सब ने इन 

सिद्धराट्‌ , सिद्धगाणाधीश, सिद्ध प्रजापति और महर्षि परमर्षि पदवी से 
विभूषित करते हुए लिखा हे “अयं सिद्धगणाधीशः” ( सा० go ) 
श्वेतद्वीपपतिः सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धराट? ( पद्म प०) “agai 
कोपला मुनि: ॥” ( गीता० १०-२६ )। “सांख्यस्य वक्ता कपिलः परसार्षि 
स उच्यते |” म० भा० ) | ये नाम भी वेदिक हें । वैदिक विश्वदर्शन 
के पूवोद्ध के तत्त्व “साध्या ऋषय.? कहलाते हैं और उत्तरादुर्ध के 
( चतुर्थ सप्तक से आगे के तत्त्व) सिद्धाः। अतः इस पदवी में भी 
कापल को वादक दशन का सम्मान ही प्रदान किया गया है। ऐसे 
चतुर सनीषी थे उक्त ग्रन्थों के रचयिता। इनकी ऐसी महिमा से 
KANA कूम पुराण ने एक कपिल उपनिषद्‌ नाम के ग्रन्थ का उल्लेख 
कया ह | सम्भवतः उपनिषद्‌ युग सें यह उपनिषद्‌ छान्दोग्य, बृहदार 
ण्यक, कठ, श्वताश्वतर से पूवकालीन अवश्य रहा होगा जिसका सार 
इन उपानषदा भ मिलता हे | एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के सची | 
पत्र भ एक कापिल स्मृति का उल्लेख आया है | यह मनुस्मृति की तरह | 
किसा दूसर का लिखी इनके नास पर घोषित होगी | अब ये दोनों ग्रन्थ | 
उपलब्ध नहीं ह | इसी कोटि की दो अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें 
एक का नाम कपिल गीता ओर दूसरे का कपिल ज्योतिष है | इनमें से 
प्रथम का सम्भवतः पद्मपुराण से संकलित क्रिया गया हे । ये नाम 
ता अन्ध क प्रचार आर श्रद्धा आकर्षित करने के लिए दिये प्रतीत 
होते हैं । परन्तु “सांख्य सूत्र” नामक सांख्ययोग का ग्रन्थ तो कपिल 
क युग उपनिषद्‌ काल का हो ही नहीं सकता । यह सांख्य सूत्र 


ला पा तक प स) अरा) एड छ री E | 
कृष्ण आर उनकी सांख्य कारिका का मूल आधार तथा 'इनसे पूर्ववर्ती | 
आर प्राचीन सूत्र युग का सक नाम में कपिल शब्द ( कपिल 


सांख्य सूत्र सं) सांख्य शब्द का विशेषण हे, सूत्र शब्द का नहीं | 
साख्य कापल का ह, सूत्र कपिल के नहीं। “कपिल सांख्य सूत्र का 
aH कापल क साख्यद्शन का सूत्रों में बन्धन हे । बताया जा चुका 

कि ggo उप० ( ३-७ ) ने 'काप्यं पातञ्चलं सूत्र” नाम वायु तत्त्व 
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का दिया हे | वायु, प्राण शारीरी ऋषि का देवता है | अतः इसे ही 
काप्यसूत्रं या कपिलसूत्रै या कपिलप्राणरूपसूत्रं कहते रहे। बाद में 
उनके ज्ञान को भी कपिलसूत्रं ही कहते गये। यह. श्रम हटा नहीं | 
अतः जो लोग इस भाव को न समझ कर इस सूत्र ग्रन्थ को कपिल 
रचित मानते या सममते हैं वे इतिहास से मेल नहीं खा सकते | 
उधर कपिल, सूत्र-युग के नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नाम और विषय 
प्राचीन उपनिषदों में आ चुका हे । अतः यह ग्रन्थ किसी अन्य व्यक्ति 
का लिखा हे, सांख्यप्रणेता कपिल का नहीं | हाँ यह हो सकता है कि 
इस सूत्र के रचयिता का नाम भी कपिल ही रहा हो, तो उसे हम कपिल 
तृतीय कह सकते हें । पर ऐसी सम्भावना कम हे, यद्यपि प्राचीन 
युग के लेखकों और पुराणकारों ने दूसरों के, प्रसिद्ध महापुरुपों-के 
नाम से ग्रन्थ लिखे हें । ऐसा ही यह ग्रन्थ भी हो सकता है, ऐसी 
सम्भावना मात्र की जा सकती है, वस्तुतः प्रथम पक्ष ही ठीक जचता है | 
सांख्यप्रणेता कपिल का उपलब्ध वास्तविक इतिहास इतना ही 
बटोरा जा सकता हे कि वे कदेम देवहूति के पुत्र थे, हस्तिनापुर के 
समीप सरस्वती नदी के किसी बिन्दु सरोवर नामक स्थान के 
निवासी थे | इन्होंने भुलाते जा रहे या लुप्त हो रहे अतिविस्तृत वेदिक 
विश्व दशन के सार-सार को ग्रहण करके संक्षेप में सांख्ययोग नामक 
दशन का आविष्कार, किया था। इसलिए उनकी पीढ़ी तथा 
परवती विद्वानों ने उन्हे सिद्ध, सिद्धगणाधीश, सिद्धराट परमपि या 
हर्ष की पदबी दी थी | तथा पुराणकारों ने उनका तादात्म्य वैदिक 
विश्वदर्शन के उन-उन भिन्न-भिन्न तत्त्वों से करके उन्हें अलौकिक 
सिद्ध करने की सफल चेष्टा की जिनके नाम पहले गिनाये जा 
चुके हैं । 
बहुत बड़े खेद की बात हे कि कई बड़े-बड़े समालोचकों और 
इतिहासकारों ने-ज्िनमें डा? ए० बी० कीथ, मेक्समूलर, अनुवादक 
डॉ० गंगानाथ मा प्रश्रति मुख्य हें--यह कहने में हिचक नहीं दिखलाई 
कि ये कपिल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हें । इनके इस अग्राह्य निर्णय 
करने में दो बातों का सहारा लिया गया है । बलराम उदासीन ने 
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लेखक, मनुस्मृति के लेखक के समान, कपिल नहीं कोई दूसरा हे | 
यह तो ठीक ही है। यही यहाँ भी निर्णीत किया गया हे । इससे 
कपिल के सांख्य प्रणेता होने में कोई वाधा नहीं पड़ती | कपिल का 
सांख्य तो मूलतः उपनिषदों में बिखरा पड़ा हे। सूत्रों में उसी का 
संकलन हे, किसी ने किया ही होगा | कपिल इसके लेखक नहीं हें । 
दूसरी बात जो इन्हें खली है या समझ में नहीं आई है वह है कपिल 
को अनेक देवताओं का अवतार मानना तथा उनके चरित्र को ऐसे 
देव रूप गुणों सें वर्णित करनः, जो ऐतिहासिक व्यक्ति में नहीं पाये 
जा सकते । इसके उत्तर में, यह कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं 
किया जा सकता कि उक्त आलोचक महोदयों का ज्ञान वैदिक विश्व- 
दर्शन के सम्बन्ध में इतना सीमित तथा छिछला रहा कि वे उक्त 
स्थलों «में स्पष्टतया प्रतिपादित वेदिक और पौराणिक पहेलियों को 
सुलझाने ओर समभने की क्षमता ही नहीं रखते रहे। अतः उनका 
निर्णय उनकी अपनी दुबलता की प्रतिमूर्ति ही स्वयं बन जाती हे | | 
उपनिपर्दा से लेकर अर्वाचीन लेखकों और समस्त धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, साहित्यिक मन्थां स्मारको में कपिल को सांख्य का प्रथम 
प्रणेता कहा गया है, यह एक ऐसी बड़ी उमड़ी बाढ़ के समान 
उल्लिखित सामग्री हे जिसका प्रत्याख्यान कोई कर ही नहीं सकता | 
प्रत्येक दशन का चलाने वाला एक प्रथम व्यक्ति होता है | कपिल 
को किसी अन्य शास्त्र का कतो तो किसीने नहीं बताया हे न किसी 
दूसर का साख्य का प्रथम प्रणता ही कहा गया हे । हमारे क्रॉप मुनि | 
मितभापी आर सत्यभाषी थे उनका कपिल विषयक अवतार बाद भी | 
दार्शनिक व्याख्या में शतशः सत्य बताया जा चुका है | कपिल | 
नाम से कापलवस्तु' गोतम बुद्ध की जन्म भूमि का नाम इसलिए | 
रखा गया होगा कि वे लोग इनके दशन के अनुयायी भक्त थे अश्च 
amè अनुसार गोतम बुद्ध स्वयं सांख्य में दीक्षित थे । प्राचार्य 
गावे न भी इसीलिए कपिल की ऐतिहासिक सत्ता का समर्थन किया 
ह्‌ । कापल ओर सांख्य का एक ऐसा तादात्म्य हो गया है कि कई 
लेखकों ने सांख्य के ग्रन्थो में से प्रसिद्ध ग्रन्थों को भी कपिल का ही 


चता दया ह॑ जस आहिवुध्न्य संहिता ने षष्टितन्त्र को भी कपिल का 
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कपिल का रचित कहते आ रहे हें। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि 
ये ग्रन्थ नहीं वरन्‌ इनके मूल विषय सांख्ययोग के निर्माता ही कपिल 
थे। ऐसी दीघ परम्परा और ऐसी सच्ची और पक्की प्रामाणिकता के 
रहते हुए यह कहना कि कपिल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, केवल, 
उक्त समज्ञता और अभिज्ञता का तिरस्कार करना मात्र कहा जा सकता 
हे। सांख्ययोग का अभ्युदय जब भी हुआ था वह हुआ था सर्वप्रथम 
हरषि कपिल के ही द्वारा, ऐसी प्राचीन युग से विद्यमान सत्ता वाले 
सांख्य के वे प्रथम प्रणेता अवश्यमेव ऐतिहासिक व्यक्ति थे, भले ही 
| उन्हें अनेतिहासिक कहने वाले स्वयं अनैतिहासिक हों कपिल की 
ऐतिहासिकता अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी सदा अमिट और अमर 
रहेगी | उन्होंने नये इतिहास का निर्माण किया था, ऐसा नया जो कभी 
पुराना होगा ही नहीं । उनका इतिहास आज का जैसा नया-नया सा | 
स्पष्ट सा तब भी था, अब भी हे, सदा रहेगा भी | | 


वेदों के निमोण का समय विक्रम संवत्‌ से कम-से-कम चार | 
हजार वर्षे पूव का माने बिना हम उसके प्रशस्त वाङमय की विकास- 
धारा का उचित क्रम नहीं दे सकते | उनके निर्माण में डेड़ हजार वष 
लगें होंगे । तदनन्तर ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माण में एक हजार वर्ष और 
लगे होंगे | प्राचीन उपनिषदों के निमोण में ५०० वर्ष लगे होंगे जिनमें 
से सेकड़ों नष्ट हो गये हैं, नष्ट तो वेद शाखायें और ब्राह्मण शाखायें 
| भी सैकडौं की संख्या में हुई हें । कपिल का युग उपनिषदों से पूर्व 
| का युग है अतः उनका समय वि० सं० से १५०० वप पूवे से कम नहीं 
हो सकता । उपनिषदों के पश्चात्‌ अन्धयुग बढ़ता आता हे जिसमें 
गीता रामायण, यास्क का निरुक्त, श्रौतस्मातसूत्रमन्थ और पाणिनि 
अष्टाध्यायी आदि बने | इनका समय वि० सं० पूवे ५०० से १००० 
वर्ष के अन्दर!हे । इसके बाद महाबीर जिन और गौतम बुद्ध का 
आविर्भाव हुआ | 


| अन्त में यहाँ पर अन्य आचायों के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने 
| के पहले यह घोषित कर देना उचित है कि जिन आचार्यों का 
CAN RNA S ते वारि A ण 3 जि जक, 
coo. जा पन खर गिकबोते डल RUF aT lection. 
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विवेचन तृतीय धारा में दिया जायगा-उनकी वैदिक तत्त्वरूप 
व्याख्या को वैदिक विश्वदर्शन में ही देखा जाय | यहाँ पर पुराण या 
अन्य ग्रन्थों के उल्लेखानुसार उनका जो जीवन वृत्त मिलता हे उसी 
का विवरण दिया जावेगा | इनका इस प्रकार का ऐसा वृत्त पूरा नहीं 
वेदिक वृत्त प्रथक है, यह ध्यान से न उत्तरा जावे | 


( २ ) आसुर 


अधिकांश ग्रन्थ जो कपिल को सांख्य का प्रवर्तक मानते हैं, वे 
यह भी कहते हें कि आसुरि कपिल के प्रथम शिष्य थे (Ho भा० 
अध्या २२० शान्त पव; भा go १-३-१०; सा० का ७० JI सहा- | 
भारत इनका नाम सांख्याचार्यों की सूची में देता हे ( म० भा० १२- | 
३०८ २४ से २८; ११-३२४-२५ ) तथा वायु पुराण माहेश्वर योग के 
यनया का नामावली म | द्वितीय ग्रन्थ यह भी घोषणा करता है कि 
उस यांग द्वारा व मोक्ष पायेंगे ( अध्याय २३ ) । पद्म, कर्म ओर वामन | 
उराण इन्ह ब्रह्मा के मनः प्रसूत पुत्रों में गिनते हैं, तर्पणविधि पितरों 
म सास्मालत करके इन्ह उदात्त प्रतिष्ठा देती हे । बामन पुराण का 
यह कहना कि ये धम ओर हिंसा के पुत्र थे; कम जचता है ( दे० 
कपिल ) | एक तर्पण विधि इनको कपिल से तीसरा स्थान देती 
द्वितीय बोढुको, अर्थवण परिशिष्ट इनका नाम पञ्चशिख के बाद रखता 
हैं| यं दोनों विचार असंगत लगते हैं ( देश आगे Az ) प्रामाणिक 
उल्लेख कापल का परवती समकालीन मानते हैं जिससे इनका 
समय लगभग ई० पू० १४५० वर्षे ठीक बैठता ह्‌ | अभाग्य वश हमें | 
इनकी कोई पुस्तक उपलल्ध नहीं है, पर महाभारत में ( १२-३२७ | 
१९-३२८ ) दो पूरे अध्यायां में कपिल ने इनके कड्‌ सांमंक प्रश्नां 
का उत्तर दिया हूँ, वे उत्तर इतने महत्त्वपू्ण हैं कि पुरुषसूक्त के 
वास्तविक अथ का ज्ञान इनकी सहायता के विना कदापि नहीं हो 
सकता । हारभद्र सारे ( जन ) ने पड्दशनसमुञ्चय की टीका सें इनके 
एक श्लोक को उद्धृत किया है जिसका सम्बन्ध योग शास्र से हे । | 
वह यह है: | 

वावक्त टग्‌ पारिणता बुद्धा भोगोऽस्य कथ्यते | प्रतिबिम्बोदय | 


स्वच्छा यथा चन्द्रमसाऽम्भास ॥” इसके अतिरिक्त इनका 
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वचन उपलब्ध नहीं है। पर इतने से ही स्पष्ट प्रतीत हो जाता है 

क य साख्य आर योग के धुरंधर विद्वान्‌ ओर लेखक थे । श० qo 
1० और बृहदारण्यक ( २-5-४-२) ने तो आसुरि का इतिहास देते 

हुए लिखा है कि वे आसुरि नामक स्थान के निवासी प्राश्नी पुत्र के 

आसुरायण के आसुरि नामक पुत्र थे जेसे “प्राश्नी पुत्रादासुरिवासिनः 

a Re आसुरेरासुरिः ॥” ओर 'आसुरेरासुरिः? 
२-७-५-३ ) | 


(३) नोह 


चीनी और तिब्बती परम्परा के अनुसार वोढु का स्थान पञ्चाशिख 
से चोथा और उळूक के पश्चात्‌ माना गया है । डळूक सम्भवतः बही 
हैं, जिनके नाम पर ओळूक दर्शन या न्याय वैशेषिक दशन माना जाता | 
है | परन्तु एक तर्पण विधि इनका नाम कपिल के अनन्तर रखती 
| है, दूसरी तपण विधि आसुरी के बाद | वामन पुराण भी इन्हें आसुरी 
| पहले ओर कपिल के बाद रखता है, जेसे-“सांख्यवेत्तारमपरं 
| कापलं बोढुमासारिम्‌” । अथवण परिशिष्ट ( ऋषि तपण विधि) इसी । 
| बात का समर्थन करता हे । परन्तु ईश्वर कृष्ण ने कपिल, आसुरि और | 
| पञ्चाशिख को क्रम से उत्तरोत्तर वालों को पूर्व पूवे का शिष्य बतलाया | 
है, और वोढु का नाम तक नहीं दिया । प्रतीत होता है कि वोढु 
पञ्चाशिख के पहले और आसुरि के बाद हुए होंगे, क्योंकि प्रमाणिक 
अन्थ आसुरि को कपिल का प्रथम शिष्य मानते हैं ( म० भा०; भा० 
| go, सां० का० इत्यादि ) । Ag को भी वामन पुराण ने धर्म और 
| हिंसा का पुत्र माना हे । इस विषय पर उचित टीका की जा चुकी हे | 
| वायु० yo इन्हें योगियों की सूची में ओर म० भा० सांख्याचार्या की 
नामावली में स्थान देता है । इनके न किसी ग्रन्थ का पता चलता है 
| न किसी वाकय का उद्धरण मिलता है | 


वेबर ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में इनके वोढु' नाम को 
गौतम बुद्ध के 'बुद्ध' का अपभ्रंश माना है और तक यह दिया है कि 
सनातनियों ने बुद्ध का नाम वोढु' लिखकर अपनाया | यह उलटी 


| बात हे । बौद्ध ही प्राचीन प्राकृत के पक्षपाती थे, उन्हें जिसे 'बोढ' 
८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ue सांख्ययोगद्शन का जीर्णोद्धार 


लिखना था, सनातनियों को उसे लिखना था ag । भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से बुद्ध! का अपभ्रंश वोढुः होने की सम्भावना कम हे । Ma रूप 


~ 
N A 


'वृद्ध' से निगत माना जाय तो अधिक सत्य के समीप होगा जिससे 
“बुद्धा शब्द अब भी प्रचलित है | पर्‌ यहां अपभ्रंश सोचना ही व्यर्थ 
हे । प्राचीन नाम इसी प्रकार के हैं, जसे छगल, रुद्र, ऋचीक, कुणि 
इत्यादि | वेवर महोदय A को बुद्ध का नाम समझ कर इतना तो 
अवश्य मानते हें कि इनका समय वहीं है जो गोतम बुद्ध का है 
अर्थात्‌ ई० पू० ४०० वर्ष) हमें भी इनका समय इससे बहुत पहले 
आसुरि के पास अभीष्ट जचता है | 'तर्पण विधि में इनकी गिनती का 
हो जाना ही इनकी प्रतिष्ठा, विद्वत्ता और प्राचीनता पर पयौप्न प्रकाश 
डाल देता है । 
( ४ ) पञ्चशिख 
सांख्य के इतिहास में पञ्चशिख का स्थान बड़ा महत्त्व रखता है | 
श्वर कृष्ण द्वारा विदित होता हे कि इन्होंने सांख्य शास्त्र मे एक 
विशाल ग्रन्थ लिखा था जो पष्टितन्त्र' नाम से प्रसिद्ध हे | इस ग्रन्थ के 
कुछ विखरे हुए उद्धरण विभिन्न ग्रन्थों में तथा इसके विषयों का एक 
सूचीपत्र अहिवुध्न्यसंहिता में सुरक्षित मिलता हे । (३० आगे पष्टि- 
तन्त्रः) । विज्ञानभिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाः ( सा० go ) 
लिखा है कि इन्होंने तत्त्व समास” पर भी भाष्य लिखा था (३० 
तत्त्वसमास’ आगे ) | 
हष की बात हे कि महाभारत द्वारा इनके बंश और जीवन की कई 
घटनाओं का विवरण मिल जाता है | इनकी साता का नाम कपिला 
था जिससे लोग इन्हें “कापिलेय? कहा करते थे। कपिल के अनुयायी 
हान से यह उपनाम इनक लिए हृयथक या सार्थक सा लगता होगा | 
वृद्धपराशर के गोत्रज थे ओर राजा जनक इनको अपना गुरु क 
में राब करते थे । ये भिक्षावृत्ति से जीबन यात्रा चलाते थे, अतः कोई 
इन्हें ag नाम से भी पुकारते थे | वर्ष में कई बार राजा जनक के 


दरवार में बुलाये जाते थे! । महाभारत ने इनके नाम का विश्लेषण 
०१ 
१, पराशरस्य गोत्रस्य बृद्धस्य सुमहात्मनः । भिद्दो: पञ्चशिखस्याह faca: 


परम सम्मतः ( Ho भा० Fo ३२५ १२४ ) 


As 
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देने की भी चेष्टा की है | कहा है कि इनका 'पञ्चशिख' नाम सार्थक 
हे, क्योंकि “इनकी शिक्षा दीक्षा पञ्चनद देशा में ह थी, ये पाञ्चरात्र 
सिद्धान्त म निष्णात थे, पञ्चविद्याओं में प्रवीण थे, पांच प्रकार के 
यज्ञांदकां को करने वाले थे, ओर पांच गुणों से युक्त थे” अतः इनका 
नाम पञ्चाशिख पड़ा ।' वामन पुराण इन्हें-त्रह्मा के आठ मानस 
पुत्रों में सम्मिलित करता है, तर्पण विधि तर्पणीय देवों पितरों में | ये 
दोनों इस प्रकार इन्हें उच्चकोटि का गौरव प्रदान करते हैं | कूमपुराण 
( अ० ५. प्र ४७१ ) इन्हें जेगीषव्य क गुरु बतलाता ह, वायु पुराण 
साह-धर यांग का ज्ञाता, जिससे इन्हें मोक्ष प्राप्ति कही गयी हे! बो 
ग्रन्था उक्षाखत गन्धव्व पश्चाशख' इनसे भिन्न प्रतीत होता 
( दे० ओल्डेनवर्ग-बुद्ध प्रर १११ ) | क्योकि वहाँ यह नाम एक 
दानव के नाम के आधार पर दिया गया हे | तिब्बती ओर चीनी परम्परा 
हं गग का gaai आचाय मानती हे (म. भा. की सांख्याचार्यो की 
सूची में इनका तीसरा नाम हे | 
इतने saia प्रमाणों और स्पष्ट विवरणों की उपस्थिति में भी, 
खेद हे कि, डा० गंगानाथ झा ओर हरिदत्त शर्मा ने यह लिखा 


~ 


हक पश्चाशाख न तो ऐतिहासिक वर्याक्त हैं न उन्होंने “षष्टितन्त्र” 
नामक मन्थ लिखा | इस श्रममूलक विचार के आधार सें उन्हें बलराम 
सार ( जन ) का यह कथन मिला कि षष्टितन्त्र के लेखक वार्षेगण्य हैं | 
इस कोट पर पष्टितन्त्र' नामक स्वतन्त्र शीषेक में बिस्तार पूर्वक विचार 
किया जायेगा | यहां इतना कहना पर्याप्त हे कि उक्त दोनों महाशयों 
को महाभारत के विवरण तथा अन्य ग्रन्थों ओर पुराणों से प्राप्त 
सामग्री से-जो यहां संकलित हे--प्रायः परिचय नहीं था । ईश्वर कृष्ण 
कथित पञ्चाशिख के प्टितन्त्र के लेखकख का प्रत्याख्यान, उस बलराम 
सूरि के कथन से करना जो ईश्वर कृष्ण से कम से कम एक हजार वर्ष 
बाद हुआ, कितन। असंगत होगा ? जब-जेसा आगे बताया जायगा 
कि--वार्षगण्य ने मौलिक पष्टितन्त्र नहीं, MA षब्टितन्त्र का संशोधित 
संस्करण प्रस्तुत किया था, यह बात स्पष्ट हो जायगी । जब संशोधित 


१, पञ्चत्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः। पञ्चज्ञः पञ्चक्कत्‌ पञ्च गुण 
पञ्चशिखः स्मृतः ( Ho भा० १1२-३४२-९४३ ) । 
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संस्करण के लेखक वाषंगण्य थे तो उसके मौलिक संस्करण का लेखक 
कोन होगा, इसके उत्तर में दो मत नहीं हो सकते | 

सालक षष्टितन्त्र के लेखक के बारे में पंचशिख के अतिरिक्त कोई 
दूसरा प्रामाणिक नाम नहीं मिलता । भले ही कुछ ग्रन्थों और ग्रन्थकारो 
ने पष्टितन्त्र' को ग्रन्थ न समझ कर सांख्य शाख समभा और उसका 
सम्बन्ध कपिल से जोड़ दिया, यह भ्रम भी आगे मार्जित कर दिया 
जायेगा | ईश्वर कृष्ण के सामने यह ग्रन्थ था, उन्होंने इसी से सब 
विषय लिया था, उन्होंने उसके लेखक और ग्रन्थ का नाम साफ साफ 
शब्दों में पञ्चशिख ओर पष्टितन्त्र दिया है, जिसका प्रत्याख्यान किसी 
टीका टिप्पणी कार की भूल से नहीं हो सकता ।' अतः पञ्चशिख 
इतिहास प्रसिद्ध षष्टितन्त्र के लेखक और ऐतिहासिक व्यक्ति हैं | उनका 
समय लगभग ३० Fo ५५० वप ठीक बेठता है । क्योंकि बार्षगण्य का 
समय ६० पू० ३४० से बहुत पहिले बतलाया गया है । षष्टितन्त्र के 
संशोधित संस्करण की आवश्यकता के लिए भी पर्याप्त समय का अन्तर 
भो रहना चाहिए ( दे० वाषगण्य, आगे ) | | 


( ५, ६ ) जेगीपव्य और आवाट्य 

WA सांख्य के आचार्या में बड़े प्रामाणिक लेखक और 
महत्त्वपूण योगी समझे जाते हें । कूम पुराण से पता चलता है कि 
व पचाशख क शिष्य थे ( अद्‌ ४, प्र ४७१ )--जिससे शिष्यपरम्परा- 
छसार ब साख्य क पञ्चम आचाय ठहरते हें । महाभारत एक स्थल 
पर इनका नास साख्याचाय की सूची में देते हुए दूसरे स्थल पर 

हता हक य घमाचाय आर शिव के योगमार्ग का अनुसरण करने 
वाला म सवस अग्रणी थ आर उसी योग से इन्हें मुक्ति मिली ( १२ 
३२३ ) | वायु पुराण ( २३-१३१, १३२ ) महाभारत की कथन की पुष्टि 
द नहा करता, वरन्‌ उस उाक्त से वहत आगे बढ़कर कहता हें कि ये 
शिव क अवतार थे | अश्वघोष भी अपने बुद्धचरित ( १२-६७ ) में 


१. सप्तत्यां येऽर्थास्तिऽर्थाः कृत्स्नस्य पष्टिन्त्रस्य । आख्यायिका विरहिता 
परवाद विवर्जिताश्रापि (७२)':“""“कपिलश्चासुरये प्रददौ, आसुरिरपि qa- 
शिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
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न्हें प्रमुख सांख्याचार्या में गिनते हें. । पद्मपुराण इन्ह ब्रह्मा क आठ 

मानस पुत्रों में सम्मिलित करके इनकी प्रतिष्ठा को ऊँची उठाने का 
प्रयास करता है । वाचस्पति मिश्र ने कहा हे कि ये “धारणा शास्त्र! 
नामक ग्रन्थ के लेखक थे (न्याय सूत्र-न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका 
३:२-४३ ) । यह ग्रन्थ वाचस्पति के मतालुसार योग-शास्त्र से सम्बन्ध 
रखता है । इस ग्रन्थ में जेगीपव्य ने शरीर के आभ्यन्तर विभिन्न 
भागों का सूक्ष्मातिसूह्ष्म वर्णन किया हे, जिनमें हृदय, कंठ की नली, 
नासिकामूल, तालु, मृद्धा ओर बुद्धि को पेशियों के केन्द्र इत्यादि 
मुख्य 


सांख्यदर्शन के ग्रन्थों तथा कई अन्य AA के टीकाकारा ने इनके 
सिद्धान्ता और बचनों का उल्लेख करके, इनकी कृति को अमर बनाने 
का श्रेय प्राप्त किया है । सबसे पहिले वाचस्पति मिश्र ने साख्यकारका 
| २) की टीका में इनके प्रसिद्ध मत वाल वाक्य “स्वल्पः संकरः सपारंहार 
| सप्रत्यवमर्शः” को उद्धृत किया है| इसी वाक्य को व्यास ने योगसूत्र 
भाष्य ( १-४ ) में ठुहराया है.। विज्ञानभिक्लु ने अपन सांख्य प्रबचन 
भाव्य ( सां० सू० ४-३२ ) में इनकी कइ वचनावालया दा ह. ! व्यास 
ने योग-सत्र भाष्य के दो स्थलों ( २-५४ ओर ३-९० ) में दो अलग 
वाक्य और परिच्छेद इनके ग्रन्थ से उद्धूत किये हें, जिनमें से प्रथम 
इस प्रकार है-- केचित्त चित्तकाग्यात्‌ प्रतिपत्तिरेवेति जंगीषव्य 
दसरा ( ३-१८ ) में बड़ा लम्बा परिच्छेद ह, जिसम जगीषव्य आवाट्य 
को अपने जन्मान्तरों के अनुभव हारा बराग्य का उपदशा देते हें । वह 
वाक्य इस प्रकार हत 
अत्रेदमाख्यानं श्रयते, भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्कारत्‌ ; 
दशसु महासगषु परिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञान प्राङुरभूत्‌ । 
अथ भगवानावाट्यस्तदडुचरस्तसुवाच, दशसु महासगपु भव्यत्याद 
नभिभूतसत्त्वेन त्वया नरकतियग्गभसम्भव Ya सम्पश्यता 
देवमनुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन सुखढुःखया किमधिकमुप- 
लब्धमिति | भगवन्तमावाट्यम्‌ जगीषव्य उबाच--दराखु महासगषु 
भव्यत्वादनभिभूतसत्त्वेन मया नरकतिय्यंग्गभसम्भूतदुःखं सम्पश्यता 
देव मनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्ममानन यस्किञ्चिदनुभूतं तत्सव ठुःखमंवाते 
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प्रत्यवेमि | भगवानावाट्य उवाच-यांद ससायुष्मतः प्रधानवशित्व 
AAA च सन्तोषसुखं किमिदमपि च दः a निश्षिमम्‌ इति | 
भगवान्‌ जगीषव्य उवाच विषयसुख मपे कयवेदमनुत्तमसन्तोषसुख- 
उक्त कवल्योप चारे तु ढुःखमेव वुद्धिसत्वस्यायं घसखिगुणरिगुणस्य 
TA हेसपक्षे निश्चिप्तमिति दुःखस्वरूप तृष्णा तन्तु तृष्णा दःख 
सन्तापापगमात्‌ प्रसन्नमवाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तसिति |” 
साकत उद्धरण कितना गम्भीर हे ओर कितनी प्राञ्जलता से स्पष्ट 
किया गया ह यह जगीपव्य की प्रतिभा और अथाह ज्ञान का qaa 
दाहरण ह । वे कितने पहुँचे हए योगी थे, जिन्हे कितने ही जन्म- 
जन्मान्तरां ओर नर नरक AAR दवमडुष्य यॉनयां के जीवन की सब 
स्पष्ट स्मरत बनी रही । इसीलिए व्यास उन भगवान्‌ नाम ओर वा० 
उ> शव का अवतार नाम से पुकारते हें । हमें इनके अधिकांश उद्धरण 
गद्य में मिलते हें, जिससे प्रतीत होता कि इनका ग्रन्थ गद्य प्राय 
या, धारणा शास्र के श्लोक भी मिलते ह, अतः इसका गद्य पद्य मिश्रित 
रला म॑ हाना सम्भव हे । ऐसा प्रतीत होता है [कि व्यास वाचस्पति 
आर पवज्ञानभिक्षु को जिन्होंने इनके उद्धरण लिये हं--इनके ग्र 
उपलब्ध थ | पूर्वोक्त वाक्य में हमें इनके एक अनुचर या Wa 
जिनका नाम यहाँ आवास्य दिया हैं, मिलते हैं| ये भी ज्ञानालए 3 
परम ज्ञानी आर गुरु के समान परम हंस योगी प्रतीत | नक 
Aa म आर अधिक अन्यत्र कहीं कुछ विद्त नहीं होता | कूमपुराण 
S ४ To ५६१) के अनुसार ओर पञ्च शिख के शिष्य होने के कारण 
STA समय TARTA का परवर्ती युग ई ० पू० ५२५ वर्ष के 
ठोक हो सकता हे | आय 


(3, ८) बृप, वृषगण, वर्ष या वार्पगण्य और ब्याडि | 


भै Ta साख्य आर योग दर्शन के विश्रत आचार्य हैं | इनका नाम 
Ya SA या का सचा भें मिलता हे । चीनी और तिब्बती 
न प गच साख्याचार्यों में इनका नाम वृष या वृषगण लिख 
ya उ संस्कत कै राव्द वष या वाषगण्य का विकत रूप प्रतीत होता हे | 
ES उता म॑ इनका इश्वर कृष्ण से पहले और विध्यवास के सा 
। ह आर कहा हे कि ये (वृष) ईश्वर कृष्ण के गुरु थे। 
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डा० ए० वी० कीथ ने कहा है कि विन्ध्यबास ईश्वर कृषण का दूसरा 
नाम था। इससे चीनी परम्परा में दिया हुआ आचार्यों का पूवोपर 
कालीन सम्बन्ध धराशायी हो जाता है । वास्तव में डा० कीथ का मत 
भ्रम पूर्ण हे, विन्ध्यवास ईश्वर कृष्ण की सा० का के हिरण्यसप्तति नामक 
प्रथम टीका के लेखक थे ( दे० पष्टितन्त्र आगे ), उक्त टीका लिखने के 
लिए इस बिन्ध्यबास को ३०० सोने की मोहरे मिली थीं; इसी लिए उस 
टीका का नाम “हिरण्य सप्तति पड़ा | व्याडि का नाम भी बिन्थ्यबास था | 
चीनी परम्परा उसी विंन्ध्यवास या व्याडि का निर्देश करती हैं, तो इससे 
भी उक्त इतिहास की पुष्टि होती है । सां० का? के टीका कार विन्ध्यवास 
दसरे व्यक्ति थे । इस आधार पर हम वृष या बृषगण का बाप गण्य या 
वर्ष से तादात्म्य करने में न्याय्यपथस्थ समझे जा सकते हैं। चीनी 
परम्परा ने ऐतिहासिक क्रम देने में कुछ त्रुटि अवश्य की हे; वह निम्न- 
लिखित परिच्छेद से साफ हो जायेगा | 

विषय का तारतम्य और सुविधा के लिए वर्षे या वाषगण्य के 
समय का निधीरण यहीं पर कर दें तो प्रवाह अच्छा रहेगा । कथासरि- 
त्सागर में लिखा है । 

“स च (व्याडि) भगवतो वर्षस्य शिष्यो नन्द्समकालीनः पाणिनिः 
सूत्राणां संग्रहाख्यटीकायाः, कस्यचित्‌ कोषस्य च कता दाक्षायणः 
पतञ्जलेरपि पुरोगामी सांख्ययोगाचारयः? (क? स० सा? १-२) | 
अथीत्‌ व्याडि के गुरु वार्षगण्य थे, ब्याडि नन्द राजा (९९० 
वर्ष ) के समकालीन, पाणिनि के ai पर संग्रह" मम 4 
लेखक और एक कोष के संकलन कतो थे । वे पतञ्जलि के भी I 
और सांख्य योग के आचार्य थे। इस प्रमाण से वाषगण्य का समय 
$o पू० ४०० वर्षे के लगभग ओर व्याडि ppn विन्ध्यबास का 
समय So पू? ३७४-३४० वर्ष ठीक बैठता है तथा सां० का० के 
हिरण्य सप्तति नामक टीकाकार दूसरे बिन्ध्ययास का समय रर ० ई० 
के लगभग ठीक जचता है | अतः वरूप या तय को प्रथम विन्ध्यवास 
या व्याडि के बाद नहीं, अपितु उससे पहले मानना ही न्याय संगत ओर 
प्रमाणपुष्ट होणा । विन्ध्यवास द्वितीय, इश्वर कृषण क पश्चात्‌ ही हुए । 
( इस पर पूर्ण विचार “पष्टितन्त्र' नामक शोषक स है, 52 आगे l) 
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pa वाषगण्य के ग्रन्थों के अनेक उद्धरण सांख्ययोग के ग्रन्थों की 
विभिन्न टीकाओं में विखरे हुए मिलते हें । सबसे पहले वाचस्पति 
मिश्र ने भामती ( २-१-३ ) में लिखा हैः “अतएव योग शास्त्र व्युत्पाद- 
यता35ह भगवान्‌ वाषेगण्यः--“गुणानां परमं रूपं न हृष्टिपथ 
TANI यतु दृष्टि पथ प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकप्‌” | व्यास ने योग- 
सूत्र भाष्य (४ १२) सें पूर्वोक्त श्लोक तो दिया ही हे, उसके साथ-साथ 
रक आर पंक्ति भी इस प्रकार दी हे :--“पूर्तिव्यधि जातिभेदाभावा 
न्नास्ति सूल प्रथक्‌ त्वमिति बाषगण्यः” | गोड़पाद ने (ato का० ४७ में) 
एके आर वाक्य “पञ्चपवोविद्या इत्याह स्म वार्षगण्य:” उदूघृत किया 
६ | माठर वृत्ति में एक अन्य पंक्ति “पुरुषाधिट्ठितं प्रधानं प्रवते ते 
इत्याह स्स भगवान्‌ वाषगण्यः? ( सां० का० १७ ) उद्धृत की हई 
मिलती हे | | wa 
म जन्या न पाष्टितन्त्र का संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया था | 

छ ह 1 सावत सस्करण हुआ था इस का प्रामाणिक उल्लेख 
pri राजशेखर ओर गुण रत्न सूरि कृत पडदर्शन समुच्चय की 
से जई टोकाला न ला सूरि 
प्या À ह कहा कि षष्टितन्त्र के लेखक वार्षगण्य 
थे, तो आधुनिक आलोचकों ने मौलिक और संशोधित संस्करण की 
सत्ता छ अनभिज्ञ रह कर, मौलिक पष्टितन्त्र का संबन्ध भी पञ्चशिख 
से तोड डालने का प्रयास कर दिखाया । इसका प्रत्याख्यान किया जा 
चुका हे ( दे० पञ्चशिख ) और आगे विस्तार से किया जायगा |? ( दे० 
पढितन्त्र JI afda के दो रूप थे; इस विषय का प्रमाण केवल उक्त 
दो JRE ही नहीं प्रस्तुत करते, वरंच वाचस्पति मिश्र भी एक ही 
तोक को, जो यहाँ ऊपर उद्धृत हे रूपान्तर द्वारा पञ्चशिख का भी 
वतला कर्‌ सूचित करते ह| रूपान्तर में “मायेव! पाठ पञ्चशिख का 
ह. तां मायव' पाठ वापंगण्य का बतलाया गया है । 

WA तत्र 

_ व्याडि सवतो प्रातभा के व्यक्ति थे | ये वार्षगण्य के शिष्य थे | 
नदान पृक्त कथासरित्सागर ( १-२ ) के उद्धरण के अनुसार प्राणिनि 
के सूत्रों पर संग्रह” नाम की टीका और किसी कोष का निर्माण किया 
था | य केबल सांख्ययोग के ही धुरंधर विद्वान्‌ नहीं थे, प्रत्युत बड़े भारी 


Sl 
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भाषा तत्त्वज्ञ, स्फोटवाद के प्रवीण पंडित और निरुक्तकार भी थे | इनकी 
फोट वाद विषयक विचार माला का उल्लेख भतृहरि ने अपने वाक्य- 
पदीय ( २-३४; ४६ ) में किया है | इनका दूसरा नाम विंध्यवास भी था, 
जिन्हें हम इतिहास की सुविधा के लिए प्रथम विन्ध्यवास कहेंगे । 
एक दूसरे विन्ध्यवास भी हुए हें जिन्होंने हिरण्य सप्रति नाम की सर्व 
प्रथम टीका सां० का० पर लिखी | इनको हम द्वितीय विन्ध्यवास नाम 
से पुकारेंगे | 
द्वितीय धारा 
अभी कई ऐसे सांख्याचार्य हें जो या तो पूर्वोक्त प्रथमधारा के 
आचार्यों के समानान्तर काल में, या उनमें से किन्हीं दो के मध्यान्तर में 
हुए हैं | उनमें से कुछ के ग्रन्थ ओर सिद्धान्त मिलते हैं, कुछ के नहीं, 
केवल उनका नाम सांख्याचार्या कीं सूची में दिया हुआ मिलता है, 
उन्हीं का इस धारा में वर्णन किया जायगा | 


(९ ) गर्गाचार्य 


गर्ग को अलौकिक प्रतिभा का वरदान प्राप्त था | ये ज्योतिषी थे, 
वैयाकरण थे, आलंकारिक थे, और थे सांख्य के ख्याति प्राप्त आचाय | 
ज्योतिष में गर्गसंहिता' नामक ग्रन्थ अब तक प्रामाणिक माना जाता 
हे | इसी के बल पर वे कृष्ण भगवान्‌ के वंश के पुरोहित भी थे। 
पाणिनि ने इनके व्याकरण सम्बन्धी सिद्धान्तों को अष्टाध्यायी में कई 
स्थलों पर उद्धत किया है। यास्काचाये ने भी शब्दों की व्युत्पत्ति 
विषयक इनके बिचार “न सबोणीति गाग्यः' ( नि० १-४ ) कह कर दिये 
हं साथ में यास्क ने इनकी “उपमा? विषयक अलंकार की परिभाषा 
यत्तत्सदृशमिति गाम्यः? कह कर उद्धुत की ( निरुक्त ३-३ ) | इन 
अन्तिम दोनों उद्धरणों का उल्लेख शौनक ने अपने “बृहद वता” नामक 
ग्रन्थ में भी किया है । गर्ग नाम से अब तक एक प्रसिद्ध गोत्र” चला 
आता है, अतः प्रतीत होता है कि इनका बड़ा भारी आश्रम था, 
जिसके ये कुलपति थे । 

चीनी भाषा में अनूदित सांख्य कारिका के अनुसार गग पंचशिख 


उल्लेख यास्क ( ई० go ७०० बष ) और 
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पाणिनि ( ई० पू० ६०० वर्ष) ने किया हे । अतः ये निश्चयपूर्वक 
पञ्चशिख के पूववती थे । महाभारत ने इनका नाम सांख्याचायो की 
सूची में दिया है, और वायु पुराण ने योगियों और योगशास्त्र के 
विद्वानों की नामाबली में । इनका यथार्थ समय आसुरि ओर वोढु के 
मध्यान्तर के आदियुग, ई० पू० ८२४ वर्ष के लगभग ठीक जचता है | 


( १०) यास्क 


यास्क वेदों के विद्वान्‌, निरुक्तकार तथा शब्द विज्ञान ओर भाषा 
तत्त्व के ज्ञाता थे। आजकल भाषा सम्बन्धी जितनी खोजें चल रही 
हैं, उन सबका मूल सूत्रपात इन्होंने ही किया था। इस विषय में 
इन्हीं की प्रेरणा से अब आगे दिन रात उन्नति हो रही हे । इन्होंने 
अपने निरुक्त के परिशिष्ट में प्राचीन सांख्य की एक ऐसी कलक दी 
हे कि वेसा स्पष्ट विबरण अन्यत्र ठुलेभ ही हे । अतः सांख्यशास्त्र के 
इतिहास में ये एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं | इनके विषय का बर्णन 
आगे अध्याय १२, १४, सें किया जायगा । 
होने श्वेताश्वतर के दो मन्त्रों (श्वेत० ३-६ ; ४-६) को उद्धत 
किया है, उनमें एक “यस्मात्परं नापरमस्ति” इत्यादि और दसरा 
द्वा सुपणा” इत्यादि ऋग्वेद का मन्त्र ( १-१६४-२० ) श्वेताश्वतर से 
लिया है । ( निरुक्त २-५) । इनके अतिरिक्त इन्होंने गर्भोपनिषदू के 
दा शलाका को 'पुनजन्म' सिद्धान्त की पुष्टि मै दिया हे । अतः इनका 
समय उपनिषदों के युग की रचनाओं के पश्चात्‌, पर वाल्मीकि, व्यास 
आर गीता से भी पहले ३० पू० ७०० वर्षे के लगभग ठीक बेठता 
( दे० पीछे आचार्यो का सामयिक क्रम ) | ये यास्क वैदिक वंशावली 
यास्क से भिन्न हें यह पहले बताया जा चुका है | 


(११) उलूक 

उळूक प्रखर प्रतिभा के पण्डित प्रतीत होते हें । ये बही हैं जिनके 

ये सो = F> 3 A we 

नाम से आळक्यदशन प्रसिद्ध हुआ हे | इस दर्शन का विस्तार बाद में 

गोतम ऋषि ने किया | प्रतीत होता हे कि पहले ये सांख्य के आचार्य 

थे, बाद में इन्होंने सांख्य के अन्तिम तत्त्वों को एक नये ढाँचे में ढाल 
कर उनमें घटर्त 
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फलतः इन्होंने सबसे पहले सांख्य से एक नवीन धारा प्रवाहित कर 
दर्शन का नवोत्थान किया, जो स्वभावतः मुक्ति मार्ग छोड़ कर 
विज्ञान माग की ओर, विषय को छोड़कर शब्द जाल में अधिक 
फॅस गया । इन्होंने अपने शास्त्र की स्थापना सांख्य मत की पुष्टि के 
लिए की थी विरोध के लिए नहीं, इनका विरोध चावोको ओर जनों से 
था ( दे० अध्याय १७ )। अतः इसकी उत्पत्ति के बाद भी सांख्य 
अपनी अपूर्वता से प्रभाव बढ़ाता रहा | उळूक के सांख्याचाय होने के 
बारे में तीन प्रमाण मिलते हें। (१) पहला सां० का० के चीनी 
अनुवाद हारा प्राप्त परम्परा में हे, जिसके अनुसार इनको गर्ग के बाद 
स्थान मिलता है । ध्यान रहे, उक्त परम्परा गर्ग को पञ्चशिख के बाद 
रखती हैं जिसका प्रत्याख्यान अन्य उपलब्ध प्रमाणों द्वारा पहले ( दे० 
गग ) किया जा चुका 
(२) दूसरा प्रमाण माठर वृत्ति का है, जो इन्हें भागव के बाद 
रखती है | इसमें भी भार्गव को पञ्चशिख के बाद रखा गया हे | 
( सां० का० १२ प्र० ८४ ) जिससे से पंचशिख से तृतीय आचायं 
ठहरते हैं, यथा--“कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानं ततः पञ्चाशिखेन 
तस्मात्‌ सार्गब उळूक वाल्मीकि हारीत देवल प्रश्नतीनाम्‌” | यहाँ कुशल 
यही है कि इन्हें वाल्मीकि और देवल से पहले बतलाया है । देवल का 
नाम गीता में ( १०-१३ ) आता हे ओर वाल्मीकि गीता से पहले हुए 
JI इस प्रकार भी इनका समय गर्गे के समीप पहुँचता हे | (३ ) 
तीसरा प्रमाण वायु पुराण का हे ( प्र १६६ श्लोक, २, ३, ४ आनन्दा 
श्रम प्रकाशन ) :--“अक्षपाद: कणादश्च उलूको वत्स एब च | योगा- 
त्मानो महात्मानो विमला शुद्ध बुद्धयः” जिसमें कहा गया है कि ये बड़े 
योगी महात्मा और निर्मल बुद्धि के थे । याद रहे, उन दिनों सांख्य में 
योग संमिलित था, योग में सांख्य, दोनों एक थे। अतः उळूक भी 
प्रसिद्ध सांख्याचार्य थे | इनका समय गगे के पश्चात्‌ लगभग ई० पू० 
६७४ वर्षे ठीक बेठता है । 
आचार्यों की तीसरी धारा 
( १२, १३, १४ ) असित देवल ओर आष्टिपेण ' 


~ An A w . N 
प्रथम दोनों वैदिक ऋषि हैं, वहाँ ये मंत्रद्रष्टा हें । महाभारत के 
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अनुसार ये तीनों सांख्याचाय हें । इनमें से आष्ट्रिपिण की सांख्य 
विषयक कहीं कोई चचो नहीं मिलती | असित और देवल बड़े सदा- 
चारी महापुरुष हुए हैं अतः इनके चरित्र को अनुकरणीय समझ कर 
इनका नाम प्रातःस्मरणीय पुरुषों की स्तुति में रखा गया हे | भागवत 
पुराण ने ( १-१-१४ ) इनका नाम शुकदेव जी के स्वागतार्थ उपस्थित 
ऋषिया से गिनाया हे | भगवद्गीता ( १०-१३ ) में इनकी बड़े ज्ञानियों 
आर साख्ययोगाचाया में गिनती है। महाभारत ( १२-२०१ ) में 
जिस सांख्य शास्र का विवेचन देवल के नाम से किया गया है ( दे० 
अध्याय १२ शाखा = ) वह अपनी अलग विशेषता रखता है । सांख्य- 
कारिका के चीनी अनुवाद में देवल को ईश्वरक्ृप्ण का गुरु बतलाया 
गया है | ईश्वर कृष्ण के गुरु देवल थे तो वे महाभारत ओर गीता के 
देवल से अवश्य भिन्न रहे होंगे, क्‍योंकि इन दोनों के समयों में कई 
शताब्दियों का अन्तर पड़ता हे । माठर वृत्ति ने इन्हें ( देवल को ) 
वाल्मीकि, हारित और पञ्चशिख के बाद रखा है । पञ्चशिख के इनसे 
पहले होने में वही त्रुटि पाई जाती है, जो ईश्वर कृष्ण के गुरु देवल 
के समय में ( दे० उलक पीछे ) | 
सम्भव हे कि चीनी परम्परा समय का ठीक ज्ञान न रहने के 
कारण पूती आचाय को परवर्ती का गुरु समक बेठी हो | संभवत 
चीनी अनुवादकों ने पंचशिख को उनके षष्टितन्त्र जैसे प्रख्यात ग्रंथ 
के कारण अधिक सम्मान पूण दृष्टि से देखना चाहा । इस प्रसंग में 
वे लोग इश्वर कृष्ण की कारिका का अनुसरण करते हुए, कपिल, 
आसुरि, पंचशिख को क्रम से शिष्य परम्परा में मान कर अन्य 
आचार्यों को, चाहे वे पंचाशिख के पूवयर्ती या समकालीन रहे हों 
सब को पञ्चशिख का परवर्ती माना है तो उनकी इस ऐतिहासिक 
भूल का सूल इश्वर कृष्ण का कारका ७० हू, न कि चीनी परम्परा । 
म० भा? में देवल का विशिष्ट सांख्य मत तो मिलता ही है, साथ 
ही याज्ञवल्क्य संहिता की अपरार्क नामक टीका में देवल के अनेक 
द्वरण मिलते हैँ, जो ai सूत्रों से मिलते-जुलते से हैं। (Bo 
प्रायश्चित्ताध्याय, या० व० स्मृति) । इससे पता चलता हे कि इन्होंने 
सांख्यदशन में एक सूत्र ग्रन्थ भी लिखा था जो अब उपलब्ध नहीं 


हैं| इन सब का समय उळूक के समय के आसन्न ई० qo ६५० बर्ष 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundy Jabalpur,MP Collection 


d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम भाग : इंतिहास ६५ 


उपयुक्त होगा । क्याक आसार ओर पंचशिख का मध्यान्तर बहुत विस्तृत 
है, वह समय सांख्याचार्या से शून्य नहा रह सकता | 


( १५, १६ ) पराशर ओर बृद्धपराशर 


` पराशर के दो ग्रन्थ अब तक बड़े प्रमाणिक माने जाते हैं। उनमें 
से एक पराशर स्मृति कहलाती हे, जिसकी कलियुग में सबसे अधिक 
प्रामाणिकता हे; कलौ पाराशरस्मृति:] दूसरा ग्रन्थ लघुपाराशरी नाम 
से प्रसिद्ध हे जो फलित ज्योतिष में अपनी विशेषता द्वारा फलादेश 
का प्रामाणिक ग्रन्थ समभा जाता है। महाभारत ने इनका नाम सांख्या- 
चायाँ की सूची में सम्मिलित किया है | विष्णुपुराण में इनका विशिष्ट 
सांख्यसिद्धान्त मिलता है, जिसमें अनेक विशेषतायें मिलती हैं (दे. 
आ. १३ सांख्य उपशाखा ६, आगे ) । अतः सांख्याचायों' में इनका 
स्थान कम महत्त्व का नहीं है । वैसे ये बड़े भारी पौराणिक भी थे 
(दे. भा. पुः १-१-२० ) | 
वृद्धपराशर पञ्चशिख के पूर्वज थे (म. भा. ११-३२५-२४) | इनके 
सांख्याचार्य होने की सूचना ब्र. पु. (प्र. ५६२ आनन्दाश्रम प्रकाशन ) 
में प्राप्त होती है । बुद्ध-चरित (१२-६७) में अश्वघोष ने भी कहा है कि 
इनको सांख्य ज्ञान से मुक्ति मिली थी । वायु पुराण में इनका नाम 
योगाचायाँ की सूची में सम्मिलित किया गया है | 
पराशर व्यास के पिता हैं, व्यास का नाम गीता में आता हैं 
( १०-१३) और वृद्धपराशर इनके और पंचशिख के. भी पूर्वज कहे 
गये हैं । अतः इन दोनों के सांख्य का समय ई. पू. ६२० बर्षे, और ६५० 
$ के लगभग बेठता है । जब हमें इनका उक्त विवरण और सांख्य 
दर्शन सिद्धान्त विष्णु पुराण में मिलता है तो डा. गंगानाथ का ओर 
हरिदत्त शमी का इनको सांख्याचार्य न मानना युक्ति संगत ओर प्रमाण 


पुष्ट नहीं जचता | 


( १७ ) व्यास 


सबसे पहिले यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यास अनेक हुए 
हें । जिन्हें हम सांख्याचायं मानते हैं, वे बही व्यास हं जिनका नास 


अगव दरीत में उल्लिखित हे, [जन्हाने मालक महाभारत ओर गीता 
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लिखी थी । जिन व्यास को ९८ पुराणों और कई उपपुराणों तथा अन्य 
ग्रन्थों का लेखक समभा जाता है वे सांख्याचाय नहीं हैं | ऐसे व्यास 
एक व्यक्ति भी नहीं हो सकते । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्ञात होता हे 
कि बिस्तृत महाभारत और पुराण कई शताब्दियों में पूर्ण हुए थे । 
उनमें एक दूसरे के विरोधी मत, सम्प्रदाय, आचार विचार और HEF- 
तिया भी हं | अतः ऐसे व्यास एक व्यक्ति नहीं अनेक थे। “व्यास? एक 
पढ्वी ( गद्दी ) का नाम था, जो उसका अधिकारी चुना जाता था बह 
उस समय का व्यास कहा जाता था, वर्तमान “शंकराचाय, पदा- 
घिकारियाँ की तर 
पराशर मुनि और मत्स्यगन्धा उपनाम सत्यवती से उत्पन्न ये | 
साख्याचाय व्यास जन्म से ही भविष्णु थे। इन्हे महाभारत और 
त्रह्मपुराण साख्याचाया की सूची में सम्मिलित करते हें । इनके गुरु 
नारद बतलाये गये हैं (म. भा. १९-१३-२ ) | इनका नाम प्रात 
स्मरणीय पुण्य श्लोकों में आने से इनका उज्ज्वलचरित्रशील होना सिद्ध 
होता हे | गीता में जिन दार्शनिक विचारों का संकलन हे उससे केवल 
यही पता नहीं लगता कि ये सांख्ययोग के उद्धट विद्वान्‌ थे, अपितु यह 
भी स्पष्ट झलकता हे कि ये अपने समय में सम्पूर्ण दार्शनिक बिचारों, 
वेद आर उपनिषदां के ज्ञान के एक विश्वकोष से थे। इनका समय 
राता का समय इ. पू. ६४० वष है | योग सूत्रों के भाष्यकार व्यास 
तो इनसे बहुत अवाचीन व्यक्ति हैं | 


( १८ ) भगवान्‌ कृष्ण - 
भगवान्‌ कृष्ण अवतार ही नहीं, अपितु साक्षात्‌ भगवान्‌ . माने 
जाते हैं, इनके बारे में जो कुछ कहा, सुना और लिखा गया है, उसका 
यदि शतांश भी सत्य हो तो उक्त ख्याति में अतिशयोक्ति नहीं समभी 
जानी चाहिए | यद्यपि इनका नाम सांख्याचार्यो में कहीं नहीं पाया 
जाता, तथापि गीता के प्रवचन में सांख्य का समस्त विवरण मिलने 
से, यदि इन्हें सांख्याचार्य न कहा जाय तो किसे कहा जा सकता 
| गीता के संकलनकतो व्यास की अपेक्षा उसके मौलिक प्रवक्ता 
या व्याख्याता कृष्ण को गीता के निमोण का अधिक श्रेय देना 


ब्डपयुक्तही है । आसुरि और पञ्चशिख दोनों के विशाल मध्यान्तर 
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(८५० वर्षे के लगभग) में एक प्रकार से जिस सांख्ययोग दर्शन का हास 
सा हो रहा था, उसका उन्होंने गीता के प्रवचन द्वारा पुनर्नवो त्थान किया 
इसका संकेत वे गीता ( ४-१, २, ३) में स्वयं करते हुए कहते हैं:-- 
“सः कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप |” इस सांख्य ज्ञान का श्रेय 
इन्होंने आदि पुरुष को दिया है, जिससे उसंको क्रम से विवस्वान्‌, 
मनु ओर इच्वाकु ने परम्परा से पाया | इनको योगेश्वर भी कहा जाता है 
( गीता १८-७८ ) । इन्हें योग शब्द उतना ही प्यारा हे जिना कालिदास 
। कमल | योग की कई शाखाओं पर भी इन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला 
—सांख्य शाख का नामतः उल्लेख भी आठ स्थलों पर किया 
) और योग शब्द का ७८ स्थलों पर | ये सांख्य और योग दोनों में 

हीं समते थे ( ५-४, ५ गीता )। [ गीता के विषय के बारे 
अध्याय १०, ११ देखिये आगे । ] 


+! y A /|४ शं 


( १९, २० ) भीष्म ओर शुक 


हाभारतीय शान्ति पव के प्रवचन करने का श्रेय भीष्म पितामह को 
दिया जाता हे, उसमें सांख्ययोग का ज्ञान अनेक रूप-रूपान्तरो में 
गुम्फित मिलता हे | दो-एक स्थलों ( म. भा. १२-१३-२ओर ११-३१३) 
पर इनको सांख्याचायं भी कहा गया Èl बहाँ इन्हें चतुर्थ आचार्य 
ओर नारद का शिष्य घोषित किया गया है। इनका जीवन भी सांख्य 
योग शास्र के सिद्धान्तों के अनुरूप हे, बालब्रह्मचारी, पिता के सुख 
के लिए राज्यत्यागी और जीवन भर भगवान्‌ ( कृष्ण ) के भक्त | इन्हें 

अपने समय में बल और विद्या दोनों का एक अद्भुत मिश्रण प्राप्त था | 

शुकदेव चरित्र में भीष्म के अनुरूप थे, व्यास के इकलोते पुत्र, 

अवधूत की तरह रहते थे, सांबले रंग के थे | परीक्षित को इन्होंने अन्तिम 
घडियो में भागवत द्वारा ज्ञानोपदेश दिया । इनके स्वागताथ समगत 
ऋषि वशिष्ठ, पराशर, देवल, आष्टिषेण, व्यास और नारद आदि थे 
जिनके समक्ष ये उच्चासन पर बिठाये गये । इसीसे इनके ज्ञान का 
परोक्त मूल्यांकन हो जाता हे । इनको ज्ञानी बनाने का श्रेय शिवजी 

| को दिया जाता हे । 

| ` शुक देव के ज्ञान का भण्डार भागवत पुराण है जो सब पुराणों का 


तिलक माना जाता है | उसमें सांख्य और योग दोनों का विशद वणन 
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मिलता है । सांख्य की कई उपशाखाओं का विवेचन, जेसे अहोरात्र 
सांख्य, आयुर्वेदिक और कालशाखीय सांख्य, मिलता है ( दे. अ. १२, 
१३, १४, आगे ) | अतः इनका नाम सर्वत्र सांख्याचार्चा में मिलता 
हे | सांख्याचाय भीष्म और शुक के सांख्य का समय गीता से पहले 
ई पू. ६७५ वर्षे के लगभग जचता हे । 

सांख्याचायों की यह द्वितीय धारा भी यहीं अन्तधीन हो जाती है । 


आचार्या की तीसरी धारा 
वैदिक पौराणिक भाचायेत्व 


इस धारा में उन आचार्यो के इतिहास पर प्रकाश डालने का 
प्रयास किया जायेगा जिनके समय का निधोरण करना अधिक से अधिक 
कठिन है | कारण कि इसमें प्रायः ऐसे नाम हैं जिनका सम्बन्ध या तो 
प्राथमिक सृष्टि के आद्य तत्त्वों से है, या उनके नाम हैं जिनको वेदिक 
मन्त्रों का द्रष्टा कहा गया है, या वे हैं जो इन दोनों प्रकार के आचार्यो 
से किसी न किसी नाते से सम्बद्ध हैं। पर जब हम उनके नाम से 
सम्बद्ध सांख्यके सिद्धान्तों का अबलोकन करने जाते हैं तो बिकास 
स्थिति से “नाम बड़े दर्शन थोड़े? की कहावत याद आती है । साथ ही 
साथ इतना कहे बिना भी नहीं रहा जा सकता कि उनमें से कई एक 
आचार्यों के विचारों और मतों में प्राचीन सांख्य की कई शाखाओं 
` और उपशाखाओं की शब्दावली. सिद्धान्तों और तत्त्वों-सम्बन्धी मतभेद 
मिलते हें । इस प्रकार की विषय-सामग्री को सम्मिलित करने के 
लिए, इन आचायोँ को सांख्याचायोँ मै सम्मिलित कर देना आवश्यक 
समभा गया, चाहे वे मत-मतान्तर किसी के लिखे हों । कुछ भी हो, 
यह्‌ मत-मतान्तर हमारे सांख्य के किसी युग की बिखरी हुई ज्ञान- 
सामग्री हैं | ऐसी परिस्थिति में हमारा ध्यान विशेष कर वस्तु के समय 
पर होना चाहिये, व्यक्ति के समय पर नहीं | इनका वैदिक तत्त्व रूप 
ज्ञान वैदिक विश्वदर्शन से करें | यही बात द्वितीय धारा पर भी लागू है । 


~ 6 A 
(२१, २२ ) हिरण्यगर्भ आर ब्रह्मा 
हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा दोनों वैदिक देवता हैं। वेदों और पुराणों में 
~ ७२७ e ~ A A ka T A ka 
इन दोनों का वणन दो रूपों से मिलता हे | कर्मकाण्डियां और पौराणिकों 
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ने जन साधारण को सृष्टि का स्थूल विवेचन संमझाने के लिए व्यक्ति 
या पुरुष रूप में इनका वर्णन किया, पर उन्होंने इस बात को छिपाने का 
प्रयत्न भी नहीं किया कि वे इन्हें तत्त्व रूप में समभते हें । इस प्रकार 
इन दोनों का वर्णन पठितों और अपठितों के लिए दो भिन्न शेलियों से 
किया गया है । जिसका जिस रूप में विश्वास हो जाय उसके लिए ये 
उसी रूप में एक प्रकार से ठीक भी हैं । ये दोनों देवता दो प्रकार के 
ज्ञान का एक साथ बोध कराते हैं। वे दो ज्ञान साकार सांख्य ओर 
निराकार सांख्य हैं । जो एक को जानता हे बह्‌ दूसरे की भी समझने 
में समर्थ है । वेदों में ये योगी तत्त्व हैं | 

व्यक्ति रूप में हिरण्यगर्भ सबके आदि-देव हैं, योगशास्त्र के 
प्रवतक हैं ( म. भा. ११-३४६-५५ ) “हिरण्यगर्भो योगस्य नान्यो वक्ता 
पुरातनः? और 'हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌? | 
वाचस्पति मिश्र ने भी इनको योग का प्रवर्तक माना है-- नानेन 
योगशास्रस्य पातञ्जलहेरण्यगर्भा देः सर्वथाऽप्रामाण्यं निराक्रियते” 
( भामती २-१-३) । अहिबुध्न्य संहिता (प्रा. म. भाग २) ने भी 
इसी बात की पुष्टि की है। भगवद्गीता ने भी इसी बात की ओर 
संकेत किया है ( ४-१, २, ३ )। दूसरे स्थल पर म. भा. ( १२१३-२) 
और ब्रह्मपुराण ने इनको सांख्य का भी प्रवर्तक माना है । भा? 
पु. ने (१-१-१०) भी इसी बात की पुष्टि दबी जबान से की 
है जिसमें कहा गया हे कि कपिल ने नष्टप्राय सांख्य के ज्ञान 


A Ne 


का जीर्णोद्धार किया | इनका नाम सांख्याचायाँ की सूची में 
उल्लिखित है । द 
| . इसी प्रकार की वाते ब्रह्मा के विषय में भी कही गयी हैँ | भा० go 
( द्वितीये स्कन्ध ) और मनुस्मृति ( १-८८, ८६ ) सांख्य का विवेचन 
करते हुए इन्हें उसका आदि ज्ञाता बतलाती हें जिसे इन्होंने सबसे 
| पहले मनु को सिखलाया, मनु ने अपने दस पुत्रों को | यहां इन दोनों 
ग्रन्थों ने कपिल की चची तक नहीं की है। भा.पु. में यह भी 
कहा है कि ब्रह्मा ने अपना ज्ञान पहले नारद को दिया। 
स्मृतितारतम्य में ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ का पुत्र कहा जाता है | 
तत्त्व रूप में हिरण्यगर्भ को बुद्धि तत्त्व या महत्तत्व माना गया 


यां 2 ऱ्य S elif 
हे, और ब्रह्मा को अहंकार। म. भा. में कहा हे: हिरण्यगर्भो 
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भगवान्‌ एष बुद्धिरिति स्मृतः | महानिति च योगेषु” ( १२-३०5५-५ ) | 
इन दोनों तत्त्वों पर साकार सांख्य? अध्याय ७ उत्तराद्ध के अन्त में 
विचार किया जायगा | ये बुद्धि और महान्‌ शब्द वेदिक तत्त्व हे 
अर्वाचीन सांख्य के नहीं | 


( २३ ) रद्र 
भी वेदिक और पौराणिक देवता हैं। इनके वर्णन में भी 
वही दो रूप हैं; देवता ( व्यक्ति ) रूप और तत्त्व रूप। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ इन्हें विश्वाधिप और हिरण्यगभ से As बतलाता È | 
यह बात तत्त्व और व्यक्ति दोनों रूपों में घटित होती है, “यो 
हिरण्यगभ पश्येत्‌ जायमानं स? (४-२ )। महाभारत ने इनको 


साख्याचायां में गगना हें, कूम पुराण ( द्वितीय भाग अध्याय ५, । 


प्र. ४११ आनन्दाश्रम प्रकाशन ) कहता हे. कि इन्होंने सनकादि दस 
(सनक, सनन्दन, सनातन, भृगु, रेभ्य, वामदेव, शुक्र, अत्रि; 
कपिल ओर मरीचि--सब सांख्याचार्यों को सांख्य की शिक्षा दीक्षा 
दी और इन्होंने ही माहेश्वर योग की स्थापना की थी। इस बात 
की पुष्टि वायु पुराण (२३-१३१, १३२) और af gea संहिता 
(१२-२६) भी करते हैं। द्वितीय ग्रन्थ इन्हें “पाशुपत? योग का 
स्थापक भी बतलाता हं। सांख्याचार्यो में इनका नाम तो आता 
ही है, साथ ही ये योगीश्वर भी कहलाते हैं और अष्टसिद्धियों के 
स्वामी भी | 


रूप में इनका वणन वे अन्थ भी करते हैं जो इन्हें 
माहेश्वर योग के प्रवतक मानते हें । अन्य ग्रन्थ तो इस बात को 
मानते ही Èl म. भा. (१२-१६०) में इनको सांख्ययोग का अन्तिम 
या २५ वा तत्त्व भी माना गया है, उसी की ( समाधि में ) अनुभूति 
दवारा ज्ञान ओर मोक्ष का मिलना सम्भव बतलाया गया हे । जब 
इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की त्रिमूर्ति में मानते हैं तब भी इनका ज्ञान 
तत्त्व रूप में भी हो सकता है, और संहारक व्यक्ति रूप.में भी | इनका 
तत्त्व रूप में स्पष्ट विवेचन अध्याय ८ तथा १८ “साकार सांख्य” 
प्रकरण में किया गया है। 
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( २४-३० ) मनु, भृगु तथा 
मरीचि, अंगिरा, प्रचेता, पुलह ओर ऋतु 
जो लोग हिरण्यगर्भ को तत्त्वरूप प्रथम देवता मानते हैं, वे मनु को 
मनुष्य जाति का प्रथम पुरुष भी मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि 
'सनुष्य' शब्द मनु! से ही निकला है | भगवद्‌ गीता ( ४-१, २ )' इनको 
योग का तीसरा आचाय मानती है, वायु पुराण श्रगु और अंगिरा को 
माहेश्वर योग का अभ्यासी कहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि उक्त 
सात और वशिष्ठ तथा नारद को सांख्य का ज्ञान इनके पिता मनु ने 
दिया, जिनमें से भूगु को उत्तर की पीढ़ियों में प्रचार करने का भार सौंपा 
गया ( १-८८, ८८ )। भागवत पुराणं उक्त सब आचार्यो को ब्रह्मा के 
पुत्र मानता है. (३-१३-३२) मनु के नहीं। कूम. पु. में लिखा है 
कि श्रगु सांख्याचाये थे ( अ. प्र. ४७१) | इनका एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ श्रूगुसंहिता फलित . ज्योतिप-सम्बन्धी कहा जाता है | मनुस्मृति 
इन्ही की लिखी हुई है, इस मत की पुष्टि अबधारणस्थलों में 'मनुरत्रबीत? 
वाक्य तथा AT को उत्तर पीढ़ी में इसके प्रचार का भार सोंपने के 
निर्देश वाक्य से होती है । ( मनु और श्रगु का सांख्यमत अध्याय १४ 
में आगे देखिये |) उक्त सब आचार्यो में से महाभारत की सांख्याचायाँ 
की. सूची में किसी का नाम नहीं मिलता । मनुस्मृति के अनुसार मनु 
हिरण्यगर्भे के पौत्र और ब्रह्मा के पुत्र हैं, तथा अन्य मनु के पुत्र। | 
( ३१-३७) सनत्कुमार, सनातन तथा 
सन, सनक, सनन्दन, पुलस्त्य और कश्यप 
वामन पुराण में लिखा हे कि सनक, सनन्दन, सनातन, 
| सनत्कुमार, कपिल, वोढु और आसुरि ये सब धर्म और हिंसा के पुत्र 
थे, जिनमें से प्रथम चार को योगाचार्य और ज्यायान्‌ या ज्येठ और 
अन्तिम तीन को कनिष्ठ या कनीयान्‌ कहा गया है । म. भा. में इन 
सातो को सांख्याचार्य माना गया है । अन्य सब पुराण इन्हे ब्रह्मा के 
१. “इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिचवाकवेऽब्रवीत्‌? (४. १ ) . 
(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. ° ` 
७२ सांख्ययोगद्शन का जीर्णोद्धार 


करने पर भी ग्रहस्थाश्रम में जाना अस्वीकार कर दिया । सनत्कुमार 
की प्रशस्ति में महाभारत ने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया हे, 
यथा भगवान्‌, प्रतिबुद्ध, मतिमान्‌, मतिमच्छेष्ट, बुद्धिमान्‌, बुद्धिमत्तर 
JAT क्षेत्रवित्तम, ज्ञानविद्‌, ज्ञानवित्तम, तत्त्वविदू, लोकविदू, लोक- 
A, आत्मविद्‌, आत्मवित्तम, सर्ववेदाथकुशल, और सवशास्त्रुशल | 
ये विशेषण इनके जीवन और ज्ञान के बारे में पर्याप्त प्रकाश डालने में 
समर्थ हैं ( म. भा. १३-२८-२ ) । अन्त में कहा गया है कि इनको 
सांख्य ओर योग का ऐसा निर्मल ज्ञान था कि उसे हथेली के आंवले 
के समान सब तरह से स्पष्ट देखते प्रतीत होते थे। “सांख्यं योगं च 
यो वेद हस्त आमलकं यथा” ( १३-२८-२६) । इनको विभु नाम से 
पुकार कर कहा है कि ये योगबल द्वारा तीनो लोकों की यात्रा क्षणभर 
में ऐश्वय के साथ कर सकते थे | बही पर कहा है कि ये नारद के गुरु 
थे ( १३-२८-२७ ) | सनत्कुमार द्वारा वर्णित सांख्य कुछ अपनी अलग 
विशेषताएँ रखता है। (दे. अ. १० आगे ) | इस प्रसंग में संभवतः 
इन्होंने अपने एक मन्थ सवतन्त्र का भी उल्लेख किया है, वहां पर 
इनकी गीता के श्लोकों को भी उद्धृत किया गया हे ( १२-१३२००० ) | 
सांख्य सूत्रों के प्रक्षिप भाग में सनन्दन का मत उनके नाम-स हित 
इस प्रकार मिलता है “लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचाई:” 
सां. सू. ६-६६) | राय मुकुट अपनी पदचन्द्रिका नाम्नी टीका में लिखते 
हे कि इन्होंने योगशतकाख्यान' नाम का ग्रन्थ भी लिखा था | सुन्दरदेव 
ने लिखा हे कि सनातन ने 'सनातनसिद्धान्त? नामक पुस्तक लिखी 
यी जिसके कुछ उद्धरण वे अपनी टीका 'हठयोगसंकेत चन्द्रिका” में 
देते ह । विज्ञानभिक्ष सनातन को आचार्य पद से सम्मानित करते हें 
तो अथवपरिशिष्ट इन्हें विद्वान! कह कर पुकारता हे । म. भा. उक्त | 
सभी आचार्यो को प्रतिबुद्ध और ब्रह्मविद्‌ की पदवी देता है, तथा कूर्म | 
पुराण इन्हें सांख्याचाय घोषित करता हे | र 
कश्यप को ब्र. पु. ने कपिल का पिता माना है | वायु. पु. इन्हें माहेश्वर 
योग का विद्वान्‌ और अभ्यासी बतलाता है। कूर्मपुराण इन्हें सांख्याचार्य 
AA 5 0 MRE; 
१. TA समधिमन्याम 'सवंतन्त्रः प्रलापनात्‌? (म. भा; ५३- 
१६५-२६, २७) । 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथम भाग : इतिहास ७३ 


मानता हूं | स्कन्द पुराण इनकी कलाश यात्रा के वर्णन में इनके भूमि 
म सुष्ट-प्रहार क पारेणाम से नेनीताल की उत्पत्ति बतलाता है । 
म. भा. ( १३-११५-२६, २७ ) अन्त में कहता है कि ये सनकादि सब 
कापे मुक्ति प्राप्त कर चुक हे ।' 


( ३८, ३९ ) नारद और वरिष्ट 

देवर्षिं नारद पुराणप्रसिद्ध जनसाधारण-परोपकारी योगी हैं । इनका 
मुख्य काय देवताओं की सफलता के अनुकूल तथा राक्षसो के प्रतिकूल 
वाताबरण उपस्थित करने के लिए प्रथम पक्ष को सन्मति और द्वितीय 
को ढुमति में फँसाना बतलाया गया हे | इसी दृष्टि से इनका नाम 
नारद? साथक सिद्ध हो जाता है । “नारद” शब्द के दो भाग हैं |-- 
नार+द्‌, नार का अथ ज्ञान ओर समूह हँ, 'द' का दान! ऑर 
“खण्डन? | देवताओं के प्रति ज्ञानदाता” ओर राक्षसों के लिए 'समूह- 
खण्डन’ या 'फूट डालने वाले होने से ये यथा नाम तथा गुणः? का 
काय सदा करते रहते ह | इनकी वीणा ' महती कहलाती है। म. भा 
( १२-३१३-२ ), त्रः पु. (प्र. ५६२) और मत्स्य पुराण (अ. २३) 
कहते हैं कि इनके गुरु वशिष्ठ थे। इसके विपरीत भा. पु. ( ३-२-१ ) 
कहता हे कि इनके शुरु शिव थे। इनको प्रायः सभी पुराण ब्रह्मा 
का पुत्र मानते हैँ पर मनुस्मृति इन्हें मनु का पुत्र बतलाती है। ये 
जनक के भी गुरु थे ( म. भा. १२-२८२, २६ ), ब्र. पु. इस की पुष्टि 
करता हे | भागवत पु. ( २-५) का कहना हे. कि ब्रह्मा ने इन्हें सांख्य 
सिखलाया । 1 
वशिष्ठ को भा. पु. ( ३-१३-२२ ) ब्रह्मा का पुत्र मानता है तो 
मनुस्मृति मनु का। कालिदास ( रघु. २ ) इन्हें बशी? विशेषण द्वारा 
पुकारते हैं | म. भा. और ब्र. पु. कहते हें कि हिरण्यगर्भ ने इन्हें सांख्य 
विद्या सिखाई (दे. पीछे, सां. के प्रथम प्रणेता ) पर मनुस्मृति के 
अनुसार मनु ने। ये जनक और नारद'के गुरु थे | 'योगवाशिष्ठ' नामक 
ग्रन्थ में इनका ही कहा हुआ उपदेश बतलाया जाता हे । विश्वामित्र 
DMN ° AA 

१, सनकप्रभ्युतयस्तत्र ये च प्राप्ताः परं TZR 


कृ.ख्रक्तयमनुप्राक्ता वियुक्ता मूर्तिबन्धनात्‌ । 
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इनके प्रतिद्वन्द्वी ऋषि थे जिनको ब्रह्मर्षि’ पद पाने के लिए वशिष्ठ से 
कई वार लोहा लेना पड़ा था | 


( ४०, ४१ ) विवस्वान्‌ ओर इक्ष्वाकु 


भगवद्गीता के अनुसार ये दोनों क्रम से द्वितीय और चतुर्थ 
सांख्याचाय हे ( ४-१ ) | विवस्वान्‌ के गुरु आदि पुरुष या हिरण्यगर्भ 
थे तो इच्चाकु के मनु | विवस्वान्‌ भी एक या वर्तमान युग के मनु ही 
जिनका नाम प्रत्येक हिन्दू संकल्प में सदा लेता है। gag अयोध्या 
क सूय वशी राजाओं के पूवज थे | अन्यत्र कहीं भी इनको सांख्याचार्यों 
में नहीं गिना है | 


( ४२-४४ ) अत्रि, आत्रेय और पुनर्वसु 


„ नि वादक ऋषि ह, तत्त्वरूप देवता और प्रजापति ऋषि कहलाते 
हुं | इनका पोराणक वणन दूसरा हे.। सांख्याचार्या में इनका एक 
महत्त्वपूण स्थान ह । आयुवेद-प्रणेता आचाय भी हैं। इन्होंने सांख्य 
शाञ्च म एक अद्भुत क्रान्ति उत्पन्न की थी । सांख्य शास्त्र के azi को, 
रारार का हा ब्रह्माण्ड मान कर उसी में ही ढूंढ़ने का इन्होंने प्रथम 
AAA [कया । फलतः इनका हिरण्यगभ गर्भाशय हे, बच्चे की उत्तरोत्तर 
विकास की सीढ़ियाँ ही सांख्य के तत्त्वों का क्रमिक विकास हँ | शरीर 
के विभिन्न धातु उनके तत्त्व हँँ। जो कुछ हमें सांख्य में ज्ञान रूप 
म मिलता ह या योग द्वारा अनुभूति में परिणत होता हे, उस सबकी 
वास्ताधक प्रयोगशाला इनका सांख्य शास्र है । अतः इनका सांरू 

आयुवादक साख्य क नाम से इस ग्रन्थ में पुकारा गया है | इन्होंने 
एक मन्थ आत्रय तंन्त्र भी लिखा था । जिसका उल्लेख मालाधारी | 
राजशंखर आर गुणरत्न सूरि अपनी-अपनी टीकाओं में ( षड्दशन- 
समुच्चय ) करते हें । महाभारत और कूर्म पुराण इन्ह सांख्याचायाँ 
का सूची म सम्मिलित करते हें | भा. पु. इन्हें या अन्य एक प्राचीन 


AAR ब्रह्मा का मानसपुत्र मानता हे । अग्निवेश ने चरक सहेता 
म जा साख्य दिया हे, उसका आदि विद्वान्‌ इन्हीं को कहा गया है। . 
इनक सांख्य मागं का विवेचन अति प्राचीन लगता हं, क्योंकि | 
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यास्काचाय भी इस प्रकार के सांख्य का वर्णन विस्तार से करते हैं । 
चरक, सुश्रुत, म. भा., भा. पु. इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थों में भी उसका विशद 
वर्णन मिलता हे ( ) १३, १४ आगे ) | आत्रेय इन्हीं के वंशज 
थे और पुनवसु इनके शिष्य, जिन्हें जड़ी-वृटी का विशेषज्ञ माना गया है । 
इनके सांख्य का समय आसुरि ओर पञ्चशिख के विशाल मध्यान्तर 
का प्रथम चरण प्रतीत होता है, कम से कम यास्क से पहले | 
( ४५-४७ ) रैभ्य, वामदेव और गोतम 

कूर्म पुराण की सूची में रेभ्य और वामदेव को सांख्याचायं और 
शिवका शिष्य बतलाया गया है (द्वि. भा. अ. ३, प्र. ४४३ आ. प्र. ) | 
इनके सांख्य में, साधारण सांख्य तथा अत्रि के सांख्य से अधिक 
विशेषताएँ मिलती हैं । ये अन्तिम तत्त्व पुरुष के बाद तीनं और तत्त्वों 
प्राण, व्योमन्‌. और अभि को अधिक मानते हें । वा. पु. में इनको 
योगाचार्य तथा श्रावणी प्रयोग में बंशोक्त ऋषि कहा गया है | 

गौतम को सांख्याचाये की पदबी केवल महाभारत देता हे। वैसे 
ये ( या अन्य ) न्याय वैशेषिक शास्त्र की स्थापना करने वाले माने 
जाते हैं । इनके नाम का “गोतमधर्मशासत्र' नामक ग्रन्थ भी मिलता 
हे । हो सकता हे कि सांख्य के ज्ञान के परिपाक से इन्होंने उळूक 
की तरह नयी उद्भावना द्वारा नये दर्शन की स्थापना की हो | 


( ४८-५१ ) सुलभा, जनक, कराल जनक ओर शुक 

सुलभा सांख्याचायोँ में एक मात्र महिलाहैँ | यद्यपि इनका नाम 
किसी भी सूची में नहीं मिलता, पर महाभारत ( १२-३२५-१६०, १६२ ) 
में इनके और जनक के संवाद से प्रतीत होता हे कि ये अद्वितीय 
विदुषी महिला थीं । यहाँ तक कि जब इनको विद्वत्ता में अपने जोड़ 
का कोई युबक न मिल सका तो विद्वत्ता के जोड़ के लिए, बिवाह मात्र 
साधन हेतु इन्होंने जनक को पति बनने के लिए राजी कर लिया | ये 
प्रधान नामक प्रख्यात राजपिं की कन्या थी । राजर्षि प्रधान को राजा 
जनक जानते भी थे— 


१ नास्मि वर्णोत्तमा ज्ञात्या न वैश्या नावरा तथा । तब राजन्‌ सवर्णास्मि 


LIER. 5 
| शुद्धयोनिरविप्छुता ॥ प्रधानो नाम राजर्षिव्यक्त ते श्रोत्रमागतः । कुले तस्य 
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जनक पुराण-प्रसिद्ध राजर्षि हैं, जीवन्मुक्त कहलाते हैं, ओर उच्च 
कोटि के दार्शनिक भी । म. भा. में इनके गुरु के बारे में दो मत हें, 
एक स्थल पर इन्हें पञ्चशिख का शिष्य बतलाया गया हे, दूसरी जगह 
वशिष्ठ का, जिसका (द्वितीय का ) समर्थन ब्र. पुः भी करता है । 
बुद्धचरित में इन्हें सांख्याचायं बतलाया हे, म. भा. इस कथन की 
पुष्टि करता है। 

त्रहमपुराण एक दूसरे जनक नामतः कराल जनक का उल्लेख करता 
हे | इनके गुरु भी वशिष्ठ ही थे । यहाँ इनको सांख्याचार्यो में पञ्चम 
स्थान दिया गया हे | इन दोनों जनकों के सांख्यसम्बन्धी विचार भिन्न 
से लगते हैं ( दे. अ. १० से १४ तक ) | 

झुक का नाम सांख्याचार्यो की सूची में केबल म. भा. देता है 
पद्मपुराण इनको शिव का शिष्य और भगवद्गीता इन्हें कवियों में 
श्रेष्ठतम बतलाती हे । अन्यत्र इनकी चचो सांख्य के सम्बन्ध में नहीं 
मिलती | 

यह धारा यहाँ पर पुराणां के गहन वन में ga प्राय हो जाती हे । 


A J 
चाथीधारा 
( ५२-५७ ) अग्निवेश, अक्षपाद, कणाद, कुशिक, 
आश्वलायन तथा वत्स 
अभिवेश मनुष्यों के धन्बन्तरि हे, इनका अन्थ इतनी प्रसिद्धि पा 
चुका थाक फारसी म अनूदत होकर शरक नाम से पुकारा गया | 
वश न चरक साहता म आत्रांसद्धान्तीय साख्य का विशद वणन 
कया हं। यद्यांप उसमें तत्कालान प्रचांलत अन्य दशाना के तत्त्वा 
का भा [ववचन [मलता द्‌; पर आयुवादक साख्य का भां पण चित्र 
[सल जाता इस टाव्ट सं आगवंश आर उनके ग्रन्थ चरक का 
He FD PF 0 Nae MR 10. 


agaat सुलभां नाम विद्धि माम्‌ ॥ यथा शून्ये पुरागारे भिक्तुरेकां निशा 
वसेत्‌ । तथाह व्वच्छुरीरेऽस्मिन्निमां वत्स्यामि madia । HA सुशरण प्रीता श्वो 
गमिष्यामि मंथिळ । इत्येतानि ल वाक्यानि हतुमन्व्यथवन्ति च । श्रुस्वानाधि 
जगौ राजा नान्यत्‌ किञ्चिदृतः परम्‌ ॥ ( म. भा. १ २-३२५-१८८ से १९२ ) 
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सांख्यदशेन के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान हे | इन दोनों की चची 
यद्यपि अन्यत्र नहीं मिलती तथापि इस प्रकार का सांख्य म. भा. और 
भा. पु. में पयोप्त मात्रा में बिखरा हुआ पड़ा है ( दे. अ. १० से १४ 
तक, आगे ) | वा. पु. ने इन्हें योगी बतलाया है | 

अक्षपाद, कणाद और वत्स को वा. पु. योगियों की सूची में स्थान 
देता है, इनको योगात्मा, महात्मा और विमलबुद्धि बतलाया गया 
कुशिक और आश्वलायन का नाम केवल योगियों की सूची में मिलता 
है | कणाद को वेशेषिकशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। आश्वलायन 
का गृह्यसूत्र मिलता है. । कुशिक विश्वामित्र के पूर्वज हैं, इन दोनों का 
नाम श्रावणी प्रयोग में भी मिलता है। इनका समय आसुरि का 
परवर्तीकाल हे, अक्षपाद और कणाद का दार्शनिक सूत्र युग | 


( ५८-६० ) रुद्रक, कुमार गय ओर अराटू 


इन तीनों को सांख्याचाय की उपाधि प्राप्त होने की सूचना अश्वघोष 
के बुद्धचरित से मिलती हे । ये सत्का्यबाद और पुनजेन्म सिद्धान्त 
को मानते हैं, मन को क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारते हैं । अश्वघोष ने इन्हें 
“आस्मचिन्तकः नाम से पुकारा है ( १२-३२) | 
( ६१ ) विन्ध्यवास 
ये द्वितीय बिन्ध्यवास हैं । इनको सांख्याचायों में गिनने का श्रेय 
चीनी परम्परा को प्राप्त है। उसके अनुसार ये बाषंगण्य के पश्चात्‌. 
आते हैं, पर ईश्वरक्ृष्ण के पहले । यह विबरण विन्ध्यवास प्रथम पर 
अधिक घटित होता है| डा. ए. बी. कीथ ने द्वितीय विन्ध्यवास का 
तादात्म्य ईश्वरकृष्ण के साथ किया है, पर प्राप्त प्रमाणों के आधार 
पर उनका यह मत श्रममूलक सिद्ध हो जाता हे । उनका यह श्रम था 
कि “हिरण्यसप्तति’ सांख्यकारिका का नाम है, पर बात ऐसी नहीं 
निकली | हिरण्यसप्तति एक टीका का नाम हे, यह दीका सांख्यकारिका 
की ही थी, जिसके लिखने के उपलक्ष में लेखक बिन्ध्यवास को तीन 
लाख सोने की मोहरे मिली थीं ( दे. जयमंगला, म. मः गो. कविराज T 


“अक्षपादः कणादश्च उलूको वत्स एव च। योगात्मानो महात्मानो विमला 
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७-१२) । माठर वृत्ति में डा० कीथ के समान भ्रम से द्वितीय विन्ध्यवांस 
को व्याडि या विन्ध्यवास प्रथम से तादात्म्य किया गया है। पर दोनों 
के समयो में भारी अन्तर है; ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। कथा- 
सरित्सारार का उद्धरण ही, त्रिकाण्डकोप, हेमकोष और संयमिनाम- 
साला में मिलता हे । ये सब.ठ्याडि या बिन्ध्यवास प्रथम की ही चर्चा 
करते हैं, वे सांख्ययोगाचाय भी थे। परन्तु विन्ध्यवास दूसरे को जो 
हिरण्यसप्तति नामक टीका का लेखक बतलाया गया है, उसका उक्त 
अन्थों के उद्धरणों में कोई उल्लेख नहीं है | अतः ये विन्ध्यवास द्वितीय 
स्वयं इश्वरकृष्ण से पयोप्त वर्षों पश्चात्‌ हुए होंगे ॥ । दे. षब्टितन्त्र, आगे 
ओर व्याडि, पीछे ) | 

व्याडि या बिन्ध्यवास प्रथम के सांख्य पर लिखे गये किसी ग्रन्थ 
; का उल्लेख ही नहीं मिलता, पर विन्ध्यवास द्वितीय की हिरण्यसप्तति 
i टाका का उल्लेख स्पष्टतः मिलता हे । अतः निम्नलिखित सांख्य 
| सम्बन्धी उद्धरण हिरण्यसप्तति के अवशेषांश प्रतीत होते हैं । भोज ने 
| ( 0002? ) अपने राजमातेण्ड में बिन्ध्यवास की एक पंक्ति दी 
हे “सत्त्व तप्यत्त्वमेव पुरुष तप्यत्वम्‌ |” मेधातिथि मनुस्मृति भाष्य 
| ( १-५४ ) में लिखते हैं कि “सांख्या हि केचिदन्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्य- 
वासप्रभृतव: | ” श्लोकवातिक इसी वाक्य को छन्दोबद्ध करके लिखता 
ह अन्तराभवदेहस्लु निषिद्धो विन्ध्यवासिना” ( प्र. २७४ ) | षडदर्शन- 
समुच्चय में इनका एक श्लोक मिलता है | x 

“पुरुषो विकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । मन: करोति सान्निध्या- 
SNA: स्फाटिको यथा |” इन उद्धरणों से ऐसा प्रतीत होता हे कि 
इनका मन्थ गद्य पद्य दोनों की मिश्रित शैली में था | 


(६२ ) मार्कण्डेय 
माकण्डेय जी मार्कण्डेयपुराण के लेखक हैं। उससें मोर्या का 
नाम आता हे ( अध्याय २ दुर्गा. स.) | अतः इनका समय ई. से २४० 
वषे पहले होगा | ढुगासप्तशती 'सांख्यदर्शन मात्र का अद्भत ग्रन्थ है, 
इनके देव-असुर सांख्य के तत्त्व हैं । ये ऋषि बड़े दीर्घजीवी माने जाते 
ह | इनकी प्रतिभा अलौकिक थी इसमें संदेह नहीं । 
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6 
aga अध्याय 
योग के प्रवर्तक, मुख्य शाखाएँ और मुख्य ग्रन्थकार 


पिछले अध्याय क पोराणिक आचाया की तीसरी धारा, हिरण्यगभ 
शोषक में कहा जा चुका है कि याज्ञवल्क्यस्मति, मः भा., अ. बु. 
संहिता, वाचस्पति मिश्र और व्यास यह मानते हें कि योग के प्रवतेक 
हिरण्यगर्भ थे | यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिरण्यगर्भे का वर्णन 
उक्त अन्थकारों ने दो रूपों में किया हे; ( १) देवता रूप और (२) 
तत्त्व रूप | वास्तव में दोनों एक ही रूप हें, अन्तर अपठितों की स्थूल 
भावना में रह सकता हे | यदि ऐसी बात है तो दशन के एक तत्त्व को 
उसका प्रवतेक मानना कुछ और साने रखता है | वेदों में हिरण्यगभ 
तत्त्वयोग करनेवाला योगी है, उसकी अनुभूति योग नाम से पुकारी जाने 
लगी, स्थूल दृष्टि से हिरण्यगर्भ का यही योग प्रवतेक होता है | इसी 
से उन्हें सांख्य का भी प्रवतक मानते हें, वेदिक युग में इस प्रकार का 
सांख्य योग न था, तब वे केवल योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ कहलाते 
श्रे। तब इतिहासकार हिरण्यगर्भ को किसी शास्त्र का प्रवतेक उसी 
प्रकार काल्पनिक मानेंगे जिस प्रकार ब्रह्मा को वेदों के आलंकारिक 
मात्र निर्माता समझते हैं। फलतः योगशास्त्र के प्रथम प्रबतेक वेदों के 
कती के समान, कोई अन्य ऋषि रहे होंगे । प्राचीनकाल में जो योग 
था वही सांख्य था, जो सांख्य था वही योग । उस समय इन दोनों के 
पार्थक्य की भावना नहीं उठी थी | उस तरह भी प्राचीनकाल में योग 
के प्रवर्वक के लिए सांख्य के प्रवतक से भिन्न होने की कल्पना भी 
असम्भाव्य हो है | 
उपलब्ध प्रमाणों से सांख्य के शास्त्र रूप के प्रथम प्रवतक कपिल 
माने जाते हैं, अतः उस युग में योग के शाख रूप के प्रवतक भी इनसे 
दसरे को समझना असंगत होगा । जिन प्रन्थकारों ने ऐसी असंगत 
. बात लिखी वह उन्होंने केवल अपनी धार्मिक ग्रन्थों में विश्वास को 
संगति के लिए ही लिखी | यहाँ वे इतिहास आर यथाथता क॑ विरुद्ध 
अवश्य हो गये; यह स्पष्ट हे । यदि हुरण्याभ की जगह किसी अन्य 
व्यक्ति का नाम योग के प्रवतेक रूप में कहीं मिलता, तब सावधानी के 
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साथ उसकी उपयुक्त छानबीन करने की आवश्यकता पड़ती | इस पहेली 
को सुलभाने के लिए जिन्होंने हिरण्यगभ का कपिल से तादात्म्य किया, 
उन्होंने कपिल के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ही नष्ट करने के बीज बो 
दिये । व्यक्ति का तादात्म्य तत्त्व या देवता से करना ऐतिहासिकों को 
परेशानी में ही डाल सकता है, वेसा सम्भव नहीं हो सकता | फलतः 


योग के प्रवतक भी बही जाने चाहिएँ जो सांख्य के थे | बह कृपिल . 
से दूसरा महापुरुष नहीं हो सकता | इसलिए प्राचीन साहित्य में, न 


योग का कोई अलग ग्रन्थ -मिलता ¦ है, न कहीं अलग वर्णन, जहाँ 
सांख्य हे वहीं योग है, जहाँ योग हे वहीं सांख्य | ; 
ऐसा लगता है किइन सब उल्लेखों के अस्तित्व में आने का 
कारण, पतञ्जलि ( ई. ५ पू. १५० वर्षे) का सांख्य से योग को प्रथक 
करना है उसके प्रवतक को भी कपिल से अलग समझना, वह भी अति 
| दूर के देवता हिरण्यगर्भे को मानना पतञ्जलि को योग का आदि 
विद्वान्‌, न मानना मात्र है | यहीं से यह भाव म. भा. प्रभ्नति में स्थान 
पाकर परवर्ती लेखकों का पुष्ट प्रमाण बना। म. भा. का निमीण 
१०० ई. तक पूरा होना माना जाता है जिसमें उक्त अंश पतञ्जलि 
के बाद जोड़े गये | 
आजकल उपलब्ध सामग्री के आधार पर योग की निम्नलिखित 
मुख्य शाखाएँ मिलती हैं-( १) कपिल का योग, (२) पतञ्जलि 
का ( सेश्वर ) योग, ( ३) पाशुपत योग, (४) माहेश्वर योग और (४) 
अहोरात्र योग | इनमें से पाशुपत योग माहेश्ववर योग की एक शाखा 
प्रतीत होती है। माहेश्वर योग की इसी प्रकार की चार अन्य उप-शाखाएँ 
भीं मिलती न १ ) नकुलीश पाशुपतदशन, ( २) शैवदर्शन, (3) 
प्रत्यभिज्ञादशन और (४) रसेश्वरद्शन | प्रथम वर्ग में पाशुपत- 
दशन और माहेश्वरदशन नामक दो भाग अ. बु. सं. के आधार पर 
किये गये हैं ( १२-३६ ) | माघवाचाय के सर्वदर्शन संग्रह में दिये गये | 
शवदशन ओर प्रत्यभिज्ञादशंनों के मुख्य तत्त्व “पति, पशु और पाश?, 
अ. बु. सं. के पाशुपतदशन में भी मिलते हैं । 
_ माहेश्वर योग का वर्णन म. भा. और बा. पु. में मिलता है, इसके 
अन्तिम तत्त्वों में प्राण, व्योमन और अभि? योग की एक विशेष क्रिया 
की ओर संकेत करते हें । इस शाखा के बीज, कठ और श्वेताश्वतर 
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उर्पानषद्‌ में पुरुष क स्थान में क्रम सं अम्रि ओर रूद्र को योग के 
मुख्यतत्त्वो के रूप में आरोपित पाया जाता है | 
चतुर्थ शाखा अहोरात्र योग की क्रिया का वर्णन भ. गी. (८-१७ से 
२७ ) में मिलता है | यह योगराज हे मोक्ष योग हे, जीवन का अंतिम 
योरा हे | इसकी साधना उत्तरायण और दक्षिणायन नाम के मार्गी में 
की जाती हे | अहोरात्र ब्रह्मा के दिन-रात.या स्रष्टि ओर प्रलय के युगो 
का संकेत करते हैं। माहेश्वर योग के प्रवतक शिव जी माने जाते हैं, 
जिसका समाधान प्रथम परिच्छेद की शेली से करते हुए उक्त शाखाओं 
को मुख्य योग का उत्तरोत्तर विकास मानना संगत होगा | कपिल का 
योग कठ; श्वेताख्वतर, तत्त्वसमास तथा सांख्य सूत्रों में मिलता हे ओर 
पतञ्जलि का योग उनके योगसत्रों में ! 


पृतञ्जाल 

` योगशास्त्र को सर्वेप्रथम स्वतन्त्र दर्शन का रूप देने तथा सांख्य को 
न समभ कर सेश्वर धारा प्रवाहित करने का श्रेय उपलब्ध प्रसाणों के 
अनुसार पतञ्जलि को दिया जाता है। सांख्य ओर योग की स्थिति 
ओर इनके पार्थक्य पर प्रथम अध्याय के अन्त में विचार किया जा 
चुका है | यहाँ पर यह निश्चित करना है कि योगसूत्रों के लेखक 

afa कोन थे ? इस विषय में एक प्रचलित शलोक मिलता हेः 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शारीरस्य च वेद्यकेन | 

योऽपाकरोत्त प्रबरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरातनोऽस्मि” | 

कहा जाता है कि यह श्लोक उन पतञ्जलि का वर्णन करता है” 
जिन्होंने पाणिनि कीं अष्टाध्यायी पर महाभाष्य, योग पर योगसूत्र 
और वेद्यक पर एक अन्य ग्रन्थ (जिसका नाम नहीं मिलता ) 
लिखे | महाभाष्य में एक वाक्य “अरुणद्यवनः साकेतम्‌” मिलता हे; 
जो ई. पू. २०० वर्ष में यूनान के लोगों द्वारा अयोध्या पर किये गये 
आक्रमण का उल्लेख करने बाला समभा जाता हे । इस आधार पर 
पतञ्जलि का समय ई. प. १५० वर्ष साना जाता हे | परन्तु वेबर 
महोदय ने अपने इतिहास में इनका तादात्म्य शतपथ-ब्राह्मण क 


काष्य EHAN से किया है जो दोनों के समर्या म॑ विशाल मध्यान्तर 
के कारण असम्भव ह | 
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हावेड विश्वविद्यालय के प्राचाय जे. सी. वुडस ने, महाभाष्य ओर 
पातञ्जल योरादशनो स आय हुए कुछ तत्त्व, द्रव्य, गुण, इन्द्रिय 
इत्यादिको के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ यह बिचार अभिव्यक्त 
किया है कि उक्त विषयों की व्याख्या दोनों ग्रंथों में एक नहीं; भिन्न है । 
अतः उनकी सम्मति में महाभाव्य और योगसूत्रों के लेखक एक व्यक्ति 
नहीं । नाम दोनों का एक हो सकता है पर व्यक्ति अलग-अलग थे | 
प्राचाय दासगुप्त ने उक्त मत की अक्षरशः परीक्षा करते हुए उसका 
सफल खण्डन कर दिया है ( भारतीय दर्शनों का इतिहास, शीर्षक- 
पतञ्जलि ) । इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि दोनों ग्रन्थों में व्याख्याएँ 
एक सी हैं जिनको वुडस अच्छी तरह नहीं समझ सके | 


कुछ लोगों ने दोनों ग्रन्थों के लेखकों को भिन्न मानने के पक्ष में यह 

fii शंका उपास्थित को हे कि योगसूत्रो में कई ऐसे बिचारो का खण्डन 
| मिलता हे जिनकी उद्धावना का श्रेय कुछ लोग नागाजुन और वसुबन्धु 
। बोद्ध लेखकों ( ३०० ई. ) को देते हैं। इस पक्षान्तर में, हमें एक FAT 
लेखक अश्वघोष मिलते हें जिनके ग्रन्थ (ई. पू. १०० वर्ष ) बुद्धचरित में 

सा सत्कायवाद जसं मुख्य सिद्धान्त का विवरण मिलता है, जिसे विरोधी 

पक्ष वाल इन्हा दा बोद्ध लेखकों की प्रथम उद्घावना मानते रहे | भारत 

भ एक एसी लखनप्रणाली चली आ रही है जिसके द्वारा सम्भावित 

सब राकाए उठाकर नित्य तथ्य का ठोस निणेय देने में सफलता मिले | 

ससा राकाआ के जन्म का श्रेय ग्रन्थकार को न देकर दसरे युग के 

माथ मढ़ना स्पष्टतः अन्याय हे । अतः योगसूत्रो में जो खण्डन हुवे 

स्थ सूत्रकार द्वारा उठायी गई शंकाओं के हें, किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकार 

की लक्ष्य म रख कर वे नहीं किये गये | इस प्रकार के भाव सारत में 


EE SAA पूववती युग से विद्यमान थे; यह भा प्राचायं दास- 
गुम न सद्ध कर दिया है | है 


अलवरूना न अपनी भारतयात्रा के प्रसिद्ध ग्रन्थ में एक पुस्तक 
किताब पातंचल? का उल्लेख करते हुए, उस ग्रन्थ के कई उद्धरणों को 
सत्यता पूवक उद्धूत किया हे । उस ग्रन्थ में योग का वर्णन योरासूत्रों 
स हा लिया हे पर उसमें बड़ी स्वतन्त्रता से परिवर्तन भी कर दिया हे 
जिसस बह यांगसूत्रों से बिलकुल भिन्न सा लगता हे । उसमें कुछ ज 
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=F A A १०२ नद A A 
आयुर्वेदसस्बन्धी भी जोड़े गये हे | इस ग्रन्थकार का नाम भी पतञ्जलि 


ही कहा गया हे | इस पतञ्जलि के नाम पर आयुर्वेद के अंश लिखने 
का काम, किसी भूले भटके; प्रकरणारस्भ में उद्धत श्लोककार ने किया 
है | उसने १००० ई. के लगभग, योगसूत्रो के लेखक पतञ्जलि को 
आयुर्वेद के ज्ञान का श्रेय भी दे दिया, जो मूलतः श्रमपण है । ऐसा 
प्रतीत होता हे कि योगसूत्रो के भाष्यकार व्यास, यो. सू. भाष्य (३-४४) 
में जिस पतञ्जलि का उल्लेख इति पतञ्जलिः' कह कर करते हे; वह 
किताब पातंचल' के लेखक दसरे पतञ्जलि ही है | इस पतञ्जलि का 
समय, व्यास से पूर्व, लगभग ३०० ई. ठीक ठहरता हे । योगसूत्रो के 
लेखक पतञ्जलि बही हैं, जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा 
था। इनके भाष्य पर टीका लिखने बाले केयट ने उनके नाम की 


व्याख्या “पतन्तः अञ्जलयः यस्मे’ जिसके लिए सब की अज्जलियाँ बँध 


~ aA 
जाती ह' कह कर का हैं | 


-_>>3%९€--7 
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पंचम अध्याय 
सांख्य दशन के प्राचीन ग्रन्थ 
( १ ) कपिल के सांख्य का 'तच्वसमास' सत्र 


सांख्य शास्त्र का सबसे प्रथम ओर प्राचीन ग्रन्थ सूत्रयुग का 'तत्त्व- 
समाससूत्र' माना जाता है | विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य की 
प्रस्तावना में लिखा है कि यह ग्रन्थ सांख्यसूत्रों का एक प्रकार से संक्षिप्त 
संस्करण है | ARANA सचमुच बहुत संक्षिप्त रचना है और अब तक 
संरक्षित रूप में मिलता हे। विज्ञान भिक्षु ने ब्रह्मसूत्र ऋजुव्याख्या में 
कहा हे कि इस रचना पर पञ्चशिख ने भाष्य लिखा था | 

“त्रिविधं मोक्षं क्रमेणाह तत्त्वसमासाख्यभाष्ये पञ्चशिखाचायः-- 

आद्यास्तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌ । कृच्छक्षयात्ततीयस्तु व्या- 

ख्यात माक्षलक्षणम्‌ ॥” आगे चल कर भिक्षु जी ने यह भी स्पष्ट किया 
है कि यह ग्रन्थ सूत्रों में लिखा गया था, जिसमें ईश्वर की बही स्थिति 
पायी जाती हे जो सां. सू. में | तत्त्वसमास पर पञ्चशिख के भाष्य 
लिखने का समर्थन माठर वृत्ति ( प्र. २) ने इस प्रकार किया है :-- 
“समाससूत्रमालम्व्य व्याख्यां पञ्चशिखस्य च |” यही बात भावागणेश 
ने ठुहरायी है | 

कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रन्थ से किसी लेखक ने उद्धरण 
नहीं दिये हैं, न किसी ने इसका उल्लेख ही किया है, अतः यह 
अवाचीन रचना हे | किन्तु यह अनुचित है, अभी हम ऊपर कई 
लखकां का इस पर अपना मत प्रकट करते सप्रमाण देख आये हैं | 
राकराचाय प्रश्रात उद्भट विद्वानों का मुख्य काम सांख्य मत का खण्डन 
कर वदान्त का मण्डन करना था, उन्हें इस प्रकार के संक्षिप्त निबन्ध के 
खण्डन स न अधिक लाभ होता, न उसमें ऐसे विस्तृत बिचार हैं 
जिनका खण्डन करने के लिए वे कुछ सामग्री पा सकते | उनके सामने 
इसस अधिक विस्तार से लिखे, तत्काल प्रसिद्धिप्राप्त और प्रशस्त 
प्रयोग में आने वाले ग्रन्थ पंचशिख भाष्य, सांख्यसूत्र, सां० का० 
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अश्वति थे, जिनके खण्डन से वे वेदान्त का प्रचार अधिक सफलता से 
कर सकते थे | तत्त्वसमास की भाषा भोर शब्द सकी प्राचीनता 
का समथन करते हें । अतः इसके प्राचीन होने में कोई शंका नहीं 
जाती | 
सर्वापकरणी' में दिये गये पाठ के अनुसार तत्त्वसमास में २२ 
सूत्र हैं, जो कि इस प्रकार हैं 
( १) अट्टोप्रकृतयः (२) पोडशविकाराः (३) पुरुषः (४) 
त्रगुण्यसंचरः (५) प्रतिसंचरः (६) अधिभूतम्‌ (७) अध्यात्मम्‌ 
(=) अधिदेवम (६) पञ्चाभिबुद्धयः ( १० ) पञ्चकर्मयोनयः (११) 
पद्चावयवा: ( १२) पञ्चकमोत्मानः ( १३) पञ्चपर्वोऽविद्या (१४) 
अष्टाविंशतिधा शक्तिः ( १५) नबधा तुष्टिः ( १६ ) अष्ट्रधासिद्धि: ( १७ ) 
दशमूलिकाथाः ( १८) agaran: ( १६) चतुदेशविधो भूतसगं 
२० ) त्रिविधो बन्धः ( २१ ) त्रिविधो सोक्षः (२२ ) त्रिविधं प्रमाणम्‌ 
एतदू याथातथ्यं, एतत्सम्यगज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात्‌, न पुनस्त्रिविधेन 
दुःखेनाभिभूयते ।” 
प्रायः सभी टीकाकारों ने चतुथ सूत्र के दो खण्ड करके 'त्रेगुण्यम? 
आर “संचरः” पाठ मानकर ग्रन्थ में कुल २३ सूत्र कर दिये हैं । सांख्यक्रम- 
दीपिका में कहा गया हे कि ग्रन्थ में २५ सूत्र हें, पर लिखे केवल २४ 
ही ह | यह टीका १६ वें सूत्र को छोड़ देती हे, उसकी जगह “त्रिविधो 
घातुसगः' लिखती हे जो अशुद्ध पाठ लगता है | इसने एक नया सूत्र 
“त्रिविधं दुःखमः भी जोड़ा हे | तक्त्वयाथाथ्यदीपिका, सां. क्रमदीपिका 
का ही समथन करती है, पर वह 'त्रिबिधो धातुसगः” पाठपरिवर्तन 
नहीं स्वीकार करती | यह अन्त के वाक्य 'एतद्याथातथ्यम्‌' को सूत्र 
मानती हे । क्षेमेन्द्र भी अपनी टिप्पणी में कहते हैं, कि प्रन्थ में 
४ सुत्र हैं, पर लिखते समय क्रमदीपिका का अनुसरण करते हैं | 
तत्त्वसमास में सांख्य के तत्त्वां की गिनती सूत्रों द्वारा की गयी हे । 
कुछ टीकाकारों ने सां. का. (७०) में आये पष्टितन्त्र' शब्द की 
सार्थक व्याख्या देते हुए उक्त तत्त्वसंख्या का निदेश निम्नलिखित ढंग 
से करने का प्रयास किया हे । सम्भव है इन टीकाकारां ने इस विषय 
में तत्त्वसमास से सहायता ली हो। सबसे पहले भोज ने अपने 


fd २०७ A ` 5 
राजवार्तिक सा० का० ( ७० ) में लिखा è :-- 
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प्रधानास्तित्वमे कत्वमथवत्त्वमथान्यथा | 

पाराथ्य च तथानैक्यं बियोगे योग एव च N 
शेषबृत्तिरकठेत्व॑मौलिकाथों: स्मृता दश | 
विपर्ययः पद्चविधास्तथोक्ता नव तुष्टयः ॥ 
करणानामसामध्यमष्टाबिंशतिधा मतम्‌ | 
इति षष्टि पदा्थोनामष्टमिः सह सिद्धिभिः ॥ 


यही श्लोक सर्वोपकरणी और तत्त्वकौमुदी में भी उद्धत मिलते हैं । 
aio का की एक हस्तलिखित प्रति में पूर्वाक्त प्रथम और दूसरे 
शलोको के बदले निम्नलिखित पाठ मिलता है ( दे. सरस्वती भवन 
पुस्तकालय )-- 
पुरुपः प्रकृतिबुद्धिरहंकारो गुणा्रयः | 
तन्मात्रमिन्द्रियं भूतं मौलिकाथोः स्म्रता दश ॥ 
परन्तु तत्त्वसमास की टीकाओं में मोलिकार्थों के लिए निम्नलिखित 
दूसरा श्लोक आता है-- 
अस्तित्वमे कत्व्यथार्थवत्त्वं पाराथ्यमेकत्वमकृता च । 
योगे बियोगे बहवः पुमांसः स्थितिः शारीरस्य तु शोषवृत्तिः ।। 


( २ ) कपिल के सांख्य का 'सांख्यसत्र! 


अभाग्य से कपिल के सांख्ययोग का सांख्यसूत्र भी अब तक 
विघादग्रस्त स्थिति से मुक्ति नहीं पा सका । अनेक लेखकों ने इसके 
बारे में अपने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं | जनश्रति के अनुसार यह 
ग्रन्थ कपिल के सांख्य का 'सांख्यसूत्र' सूत्रयुग का माना जाता है, 
जिससे इसे सांख्य के ग्रन्थों में सबसे प्राचीन स्थान अपने आप मिल 
जाता है । पर इस प्रस्ताव के बिरोध में निम्नलिखित भ्रमात्मक कोटिया 
उठायी जाती हें-( १) सां. का. में ईश्वरक्ृष्ण और ब्रह्मसूत्रो के 
भाष्य में शंकराचाय इस ग्रन्थ का नामोल्लेख नहीं करते, (२) सां 
सू. में बोद्ध और जेन दशनों के सिद्धान्ता का प्रत्याख्यान मिलता है 
और ( ३ ) इनमें कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनकी उद्धावना 
पहले पहल न्याय और वैशेषिक दर्शनकारों ने की थी | इन विचारों के 
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भी ३०० वषे पीछे 


` 


कर लगभग १२०० ई० के--जो वाचस्पति मिश्र से 
पड़ता है--समीप लाने का प्रयत्न किया गया है 
सांख्यकारिका के अन्तिम पद्या में, इश्वरक्ऋषण ने सांख्य ज्ञान की 
परस्परा का वर्णन करते हुए कपिल को सबंप्रथम श्रद्धाञ्जलि दी हे । रह 
गयी उनके विषय के ग्रन्थ का नाम देने की बात उसके लिए उनके 
पास इतना स्थान नहीं था, उनका ग्रन्थ सूत्ररूप कारिकाओं में हे, 
जिनमें उन्होंने सांख्यसूत्र के अधिकांश सूत्रों को यथारूप रखने की चेष्टा 
की है, भावों के विकास के लिए उनके पास षष्टितन्त्र था ही । आदि 
में ही हम संकेत कर आये हैं कि ईश्वरकृष्ण ने अपने ग्रन्थ को लोक- 
प्रिय बनाने के हेतु आया जेसे लचीले छन्द को अपनाया जिससे कि 
वे उसमें सांख्यसूत्र के सूत्रों को अधिक से अधिक संख्या में अविकल 
बेठाने में समर्थ हो सकें। कुछ लोगों ने इस मत का खण्डन इस 
तरह भी किया हे कि उलटे, सां. का. के आधार पर सा.सू. की रचना 
की गयी | इन दोनों दलों के तर्कों की समुचित परीक्षा कर लेनी चाहिए, 
उसी से निर्णय स्वतः हो जायगा | 


A a 


यह स्पष्ट हे कि दोनों ग्रन्थों की शब्दावलियाँ अधिकांश एक सी 
हैं| आर्या छन्द अपनाने का मुख्य कारण बतलाया जा चुका हे | उस 
लचीले छन्द में भी ईश्वरक्रष्ण जेसे प्रौढ विद्वान्‌ ने सांख्यसूत्रों के 
शब्दों को यथारूप स्थापन करने के हेतु अनेक स्थलों में छन्दोभंग 
की चिन्ता नहीं की । ऐसी प्रगाढ थी उनकी श्रद्धा प्राचीन सांख्य सूत्रं 
पर | अधिकांश स्थलों में ईश्वरक्ृष्ण सांख्यसूत्रों को आयो छन्द में 
सफलतापूर्वक रखने में समथ हुए हें । प्रसंगत: उन छन्दों की 
समीक्षा आवश्यक है जिनमें सांख्य के सूत्रों को यथारूप स्थापन 
करने के हेतु छन्दोभंग स्वीकार किया गया है | 

प्रथम दसवीं कारिका द्रष्टव्य है-“हेठुमदनित्यमन्यापि सक्रिय 
मनेकमा्रितं लिङ्गम्‌ /” यह सां० सू० १-११४ की पुनरावृत्तिमात्र हे | 
कारिका ४, ७, & और २६ का पाठ इस प्रकार है. “दृष्टमनुमान AA- 
वचनं सर्वप्रमाणसिद्धखात्‌। त्रिविधं प्रमाणसिष्ट प्रमेयसिद्धिः Gii 
णाद्धि । अतिदूरात्सामीप्यादू इन्द्रियघातान्मनो5नवधानात्‌ । सौच्स्य- 
त्वादूठयवधानादभिभवात्समानाभिहाराच । असदकरणादुपादानम्रह- 
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णात्‌ सबंसम्भवा भावात्‌ । शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्का- 
यम्‌ ॥ बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघाणरसनच्वगाख्यानि । वाकपाणिपाद- 
पायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाण्याहु: |” 

इनमें से प्रथम कारिका सां? सू? १-८७, ८5, ८६ ओर ६० आदि 
की संयुक्त पुनरावृत्ति है, दूसरी सां० go १-१०८, १०६ आदि की, आर 
तीसरी कारिका सां० go १-१०८ से ११४ तक का संकलनसात्र है । 
इसप्रकार की कई अन्य कारिकाय भी मिलती हं जिनस छन्दोभग 
दोष मिलता हे। जिन कारिकाओं में छन्दोभंग दोष विना ईरः 
कृष्ण सांख्यसूत्रों को यथारूप समाविष्ट करने में सफल हुए वे इस 
प्रकार हें । कारिका १२, aio go १-४० से ४४ तक का संकलन है, 
केवल संहत? शब्द को संघात' ओर प्रकृतेः? को प्रवृत्तेः कर दिया 
गया हे | यदि इन शब्दों को ज्यों का त्यां रखते तो असह्य छन्दोभंग 
हो जाता । २५ बीं कारिका में सां० go को ज्यां का त्यों उतार लिया 
गया है, केवल “दशक” शब्द के लिंग में परिवर्तत हो गा हे । इसी- 
प्रकार २६ बीं कारिका सां० सू० २-३१ की पुनरावृत्ति सात्र हे, ४४ बीं 
कारिका सां० go ३-४०, Yo ४६, और ४० का संकलन सात्र 


इस रीति से पूवप्रचलित सांख्यसूत्रों के आधार पर ही सांख्य 
कारिका की रचना की गयी; यह प्रमाणित होता है 


उपयुक्त सां० go की प्राचीनता की पुष्टि में कई अन्य प्रमाण भी 
उपलब्ध होते हँ | पतञ्जलि का समय इश्वरक्रःण से बहुत पहले है 
यह निश्चित किया जा चुका है । उन्होंने योगसूत्र 2-१, ५5; ओर २-- 
५६ म सा० सूत्रा को उद्धृत [कया हें जिनसे प्रथस में सां० ge 
१--१०८ से ११४ और ११८ की शब्दावली मात्र हे, दूसरे में सां० 
४ । इन्हीं सृत्रों को (१--१०८ से ११८ सां० स) 
अग्निवेश ने चरक संहिता ( ७५ ई० ) में उद्धृत किया हे | वात्स्यायन 
भाष्य में यह कह कर कि “यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः कार्य नासत्‌, “उपादान- 
नियमात्‌? इति”, “उक्त aio qo को फिर उद्धत किया हे ।” यहाँ तक 
कि ब्रह्मसूत्र, जिसका नाम भ० गी० में आता है, वहाँ पर बह 
सांख्य सूत्र ही का नास है, ओर वा. त्र. सू. ने भी ४-१-१ में 
aio सू० ४-३ को आनुपूर्वी ले लिया हे । याज्ञबल्क्यस्सृति की 
अपराक टीका में देवल के कई ऐसे सूत्र पाये जाते हैं जो सांख्य 
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से मिलते जुलते हैं। देवल ने भी सां० सू० से ही अपने ग्रन्थ को 
लिखने की प्रेरणा पाई होगी, इसमें सन्देह नहीं हो सकता । अतः 
देवल, ने भी जिनका नाम गीता में लिया जाता (ao गी० १०-१, 
२) हे, सां० go का अनुसरण किया | 
पूर्वोक्त कथन का समर्थन दूसरे प्रकार से, वेज्ञानिक विकास के 
दृष्टिकोण से भीकर लिया जाय तो निर्णय निर्विवाद रूप से स्थिर 
हो जायगा । aib सूत्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक पाँच कारण 
बतलाये गये हें। पतञ्जलि ने एक कारण ओर बढ़ा कर बाधकों की 
{ख्या छह कर दी है अग्निवेश ने चरक संहिता ( २-८ ) में एक और 
कारण जोड़ कर ७ बाधक बतलाये हें। ईखस्कृष्ण ने अपनी कारिका 
(७) में एक और कारण बढ़ाकर कुल आठ बाधक कारण लिख 
दिये ËI भाग्यबश इन सबका समय क्रमशः उत्तरोत्तर आता हे | 
इसलिए स्वयं स्पष्ट हे कि इन बाधक कारणों की उत्तरोत्तर युग में 
क्रमशः वृद्धि वेज्ञानिक विकास-सिद्धान्त के अनुकूल होती गयी । 
स्मरण रहे, इन सब स्थलों में सांख्यसूत्रों की मौलिक शब्दावली 
ज्यों की त्यों सिलती हे । 
यदि सां? सूत्र ईश्वरकूप्ण की कारिका के बाद लिखे गये होते 
तो इस बात में ये कारिका का अनुसरण किये बिना; या खण्डन 
किये बिना मल्यहीन सिद्ध होते । चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, 
aio go चरक ( ७५ $o ), पतंजलि (६० Fo १५० वप ), 
( ई० go ६००), गीता ( ई० go ६०० ) ब्रह्मसूत्र इत्यादि से बहुत 
प्राचीन हें, ईश्वरकृषण की कारिका से तो सकडाँ वष पुराने हू यह 
स्पष्ट है । विंटरनीज ने भी यही मत स्वीकार किया है कि सां० सूर 
का निर्माण ईश्वरक्रण की कारिका से बहुत पहिले हो चुका था ( दे० 
उनका संस्कृत सा० इतिहास ) | 
कराचाय प्रश्नांत न क्या सा० स्‌० का आलाचना नहा का, इस 
बिषय पर “तत्त्वसमास” सूत्रों के सम्बन्ध में लिखा जा चुका 
वहाँ इतना और जोड़ने की आवश्यकता हे | शंकराचाय महान्‌ यागी 
माने जाते हें । प्रश्‍न उठता है, वे किस योग शास्र के अभ्यास या 


Q 


ज्ञान द्वारा योगी बने? उत्तर में कापल क सांख्य ( योग ) को 
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छोड़ कर दूसरा नहीं कहा जा सकता । यद्यपि विवादविज्ञान पक्ष में 

वे वेदान्ती थे, पर व्यावहारिक दशा में सांख्य के ही अनुयायी बने 

रहे ( दे० त्र० सू० अन्तिम भाग ) | यदि वे कपिल का नाम लेकर 

खण्डन करते तो इससे उनकी सांख्याभिमत सृष्टिप्रक्रिया पर ही 

कुठाराघात हो जाता । इस कारण तत्काल में प्रसिद्धिप्राप्त ग्रन्थ कारिका 

की आलोचना से उनके एक पंथ दो काज भी निकल गये और 
f 


कपिल के सांख्य पर उनकी श्रद्धा भी बनी रही, नहीं तो वे कपिल 
का हिरण्यगर्भ ऐसे प्रथम देवता से तादात्म्य भी कर सकते थे? 
(20 कपिल पीछे ) 

अब तृतीय विरोध पक्ष का बिचार किया जाय | श्री उदयन शास्त्र 
( लाहोर पत्रिका, भाग २ , प्र० 5५४ से aT) ने सांख्यसत्रों के 
गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ यह निर्णय किया है कि सां० स० में ६८ 
प्रक्षिप्त सत्र हैं । इनमें से प्रथम अध्याय के २० से ५४ तक सब सूत्र 
इसलिए प्रक्षि हैं कि १६ वां और ५५ बां एक से हैं; इसी प्रकार १५ वां 
आर १६ वा सूत्र ५३, ५४ से मिलते हैं। इन्हीं प्रक्षिप्त सूत्रों में पाटलि- 
पुत्र आर uu का नाम मिलता हे । पांचवें अध्याय के ३२, ६८, 
४४, 5० ओर ८४ से ११५ तक के सब सूत्र इसलिए प्रक्षिप्र हैं कि 
इनमें ऐस तत्त्वां या विचारों का समावेश हे जिनका सांख्य दर्शन से 
सम्बन्ध नहीं हे, प्रत्युत वे सांख्यविरोधी हैं । ५-३२ और ६-६८ में 
पञ्चशिख का नाम आता हे जो सांख्यसूत्र से कई सौ वर्षों बाद 
हुए थे | अतः यदि सां० go को इन अक्षिप्तांशों से मुक्त कर दिया 
जाय तो हमें शुद्ध प्राचीन कपिल के सांख्य के सांख्यसूत्र मौलिक रूप 
में मिल जायेंगे। इस रीति से उन लोगों के विरोधी तर्क अपने आप 
धराशायी हो जायँगे- जिनकी आधारशिला ये ही प्रश्चिप्तांश हैं। जब 
हम यह कहते हैँ कि सां० सू० प्राचीन हैं, तो हम यही सोचकर 
ऐसा कहते हूँ कि उनमें से उक्त प्रक्षिप्ांश हटा दिये गये हैं। 


इसकी पुष्टि में पिछले परिच्छेद बलिष्ठ प्रमाण उपस्थित करते ही हैं । ` 


yz 


अन्त में स्वप्नेश्वर द्वारा उत्त्यापित पहेली पर भी विचार करना 
अनुपयुक्त नहीं होगा | उन्‍होंने लिखा हे कि “पत्चशिखः GAF, 
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मनुसंहितायामिव ।” पंचशिख सांख्य सूत्र के लेखक हैं, आसरि 
शिष्य हैं, यह ग्रन्थ कपिलकृत है यह प्रसिद्धि उसी प्रकार हे जेसी भ्रगु- 
विरचित मनुस्मृति को मनुकृत मानते हें | 


मनुस्मृति में 'मनुरत्रवीत्‌' इत्यादि तथा भूगुः श्रावयिष्यति' वाक्य 
agè रचयिता होने की सूचना देते हें | सां० सू० में भी कपिल का 
आदेश, मत इत्यादि वाक्य प्रक्षिप्त सूत्रों में मिलते हैं। पञ्चशिखने 
एक ब्रृहद्‌ ग्रन्थ पश्टितन्त्र तथा तत्त्वसमास-भाष्य लिखे थे। इसके 
अतिरिक्त उनके किसी अन्य ग्रन्थ का उल्लेख आजतक किसी ने नहीं 
किया | अतः सूत्रों का लेखक पञ्चशिख कहना स्वप्नेश्वर का अफल 
दिवास्वप्न-मात्र हे | 

सर्वोपकरणी ( व्याख्या ) ने दूसरा स्वप्न देखा, वह कहती है कि 
अग्नि के अवतार कपिल ने तत्त्वसमास लिखा ओर विष्णु के अवतार 
कपिल ने सां० gal उसने यह भी कहा हे कि ईश्वरक्ृष्ण कालिदास 
का नाम है । क्या कालिदास जेसे महाकवि छन्दोभंग जसे दोष 
होने दे सकते थे ? ये सब इन अनेतिहासिक टीकाकारो की मनगढंत 
कल्पना हैं, जिनका कोई आधार नहीं । न ऐसे दो कपिल हुए, न इश्वर- 
क्रष्ण कालिदास का नाम था । सां? सू० को सभी लोग प्राचीन ग्रन्थ 
बतलाते हैं जो पूर्व उक्त प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध हो चुका हे । सूत्र 
साहित्य गीता से पहले बन चुका था, यह कोटि भी ध्यान में रखनी 
चाहिए । यह ग्रन्थ उस षष्टितन्त्र से पूर्ववर्ती है जिसको आधार बना 
कर ईश्वरक्कष्ण ने अपनी कारिका लिखी थी, यह ईश्वरक्रष्ण ने स्वयं 
स्वीकार क्रिया है ( सां का० ७२ ) | शेष कपिल की जीवनी में देखें | 


| ( ३ ) पञ्चशिख का MTA 

ग्रन्थ का उपलब्ध विषय 

| संप्रति यह ग्रन्थ अपने वास्तविक आकार में उपलब्ध न हे। जो 

i कुछ इसके मौलिक विषय या वाक्य मिलते हें वे टीकाकारा को टीकाआ 
उद्धरण रूप में ही बिखर पाय जात हू. । हा, आहबध्न्य साहता म 

इस ग्रन्थ के विषयों या अध्यायों का एक सूचीपत्र जेसा विभाग मिलता 

हे, जिसकी प्रामाणिकता और अप्रामणिकता के मण्डन या खण्डन का 
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कोई चारा नहीं | योग सूत्रों के भाष्यकार व्यास ने पष्टितन्त्र के सबसे 
अधिक, ११ उद्धरण दिये हैं। पहला उद्धरण यो० go भा? ( १-४ ) 
में मिलता है-- 


“एकमेव दशनं ख्यातिरेब दशनम्‌ |” 
दूसरा है-- 
“स्वल्पः संकरः सपरिहारः सम्रत्यबमशेः कुशलस्य नापकषोयालम्‌ 
कस्मात्‌ कुशलं हि मे बहून्‌ यदस्ति यत्रायमावापगतः स्वर्गेप्यपकषेमल्पं 
करिष्यति |” 


वाचस्पति मिश्र दसरे उद्धरण के केवल प्रथम चार शब्दों को 
उद्धत करते हें । नारायण स्वामी अपनी भक्ति चन्द्रिका में इन्हीं चार 


शब्दों को उतारते हैं । स्वप्नेश्वर तत्त्वकोसुदी की टिप्पणी में कहते हैं 
कि ये प्रथम चार शब्द तो पष्टितन्त्र के हैं, पर शेष किसी अन्य ग्रन्थ 
से लिये गये हैं । 


व्यास द्वारा उद्‌धृत दूसरा अवतरण यह है :-- 
“तथा च शाखानुशासनम्‌” 


गुणानां परमं रूपं न टष्टिपथमृच्छति । यत्त दृष्टिपर्थ प्राप्त 
तन्सायव सुलुच्छकम्‌ |” व्यास न इस ज्छोक को पञ्चशिख का बतलाया 
हैँ । परन्तु वाचस्पति मिश्र इसके अन्तिम पद “मायेव” में पाठान्तर 
सानते हुए पूरे शछोक को दो अर्था में लगाकर व्यास-अभिमत पाठ को 
पञ्चशिख का बतलाते हैं ( तत्त्वकोमुदी कारिका ५) और परिवर्तित 
पाठ “सायेब” वाले श्लोक को वार्षगण्य का कहते हैं (भामती ४-२-१३ |) 
चरित्रसिंह गणी ने पडदशेन समुच्चय की टीका में पष्टितन्त्र से एक 
ओर उद्धरण दिया है :-- 
“तथा चोक्तं पट्टितन्त्रे पुरुपाधिष्ठानं प्रधानं प्रवतेते |” 

गाडपाद ने इस वाक्य को उद्धृत करते हुए इसे षष्टितन्त्र का ही 
बतलाया ह | परन्तु माठरवृत्ति ( सां० का? ५० ) इस वाक्य को किसी 
अन्य ग्रन्थ का वचन मानती हुई सी सां० का० ९ में अन्य अवतरण 
पष्टितन्त्र से उद्धृत करती हे :-- 

“पद्विशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ | 
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इसाश्रकार वाचस्पाते मिश्र ने एक दूसरा उद्धरण [दया है 
तत्सयागहतावसजनात्स्यादयमात्यन्तिको ठट खप्रताकार:” 
( भामती २-२-१० ) | 
बलराम न पष्टितन्त्र का एक अन्य वाक्य दिखलाया 
"उभयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते” (go १५३) | 
विज्ञानभिक्षु सां प्र भाष्य में ( १-१२७) एक और लम्बा अवतरण 


sn ws 


देते हैं :-- 


“सत्यं नाम प्रमादलाघताभिष्वङ्गप्रतीतितितिक्षासन्तो पादिरूपान- 
न्तभेदं समासतः सुखात्मकमेवं रजोऽपि शोकादिनानाभेदं समासतो 
दुःखात्मकमेवं तमोऽपि निद्राहि नानाभेदं समासतो मोहात्मकम्‌ |? 

साख्य सूत्र शोषक म ५-३१, आर ६-६८ संख्या के सूत्रों को 
प्रक्षिप्त सिद्ध किया गया हे | इनमें जो पञ्चशिख का नाम उसके विचार 
सहित आता है, उससे यदि प्रक्षेपकार द्वारा पंचशिख के मत का 
संरक्षण समभा जाय, तो ये भाव भी पए्रितन्त्र से ही लिये गये समझे 
जा सकते हें । अतः क्षेपककार द्वारा ये दो सूत्र भी पष्टितन्त्र के बिषय 
को स॒रक्षित रखते ही हैं, वे हैं :-- 

“आधेयशक्तियोगः पञ्चशिखः’, ‘अविवेकानिमित्तो वा पञ्चशिखः | 

इसके पश्चात्‌ हमें व्यास द्वारा उद्धृत ( योगसूत्र भाष्य में ) अन्य 
आठ और अनुच्छेद मिलते हैं जो क्रमशः दिये जाते हँ | 

( १ ) तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीति एवं तावस्संप्रजानीत 
इत्येषा द्यी विशोका विषयवत्यस्मितामात्रग्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते 
तथा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभते | ( १-३६ ) 

(२) व्यक्तमव्यक्तं सत्त्वमसत्त्वं नाभिप्रतात्यस्य सम्पदमनन्दत्यात्म- 
सम्पद मसन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचव्यात्मव्यापद मन्वानः स सवाशाप 


प्रतिबद्ध इत्येषा चतुष्पदा भवव्यात्मविद्या मूलमस्य कलशसन्तानस्य 


Hamza विपाकस्य | ( २-५) I 
(३) बुद्धिना परं पुरुपमाकारशीलं विद्यादा भर्विभक्तपदमनुपश्यत्‌ 
कुरयातत्रात्मबुद्धिमो हेन | ( २-६) | i 
(४ ) तव्संयोगहेलुविसजनात्स्यादयमात्यान्तकां दु खप्रतीकार 


[रदशनात्तद्यथा-पादतलस्यु भेद्यता 
कस्माद्‌ दुःखहेतोः परिहायस्य परिहारदर 
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कंटकस्य wa परिहारः कण्टकस्य पादतलानधिष्ठानं पादत्राणव्यवः 
हितेन वाधिष्टानं एतत्त्रयं यो वेद लोके स प्रतीकारमारभमाशे भेदजं 
दःखं नाप्नोति कस्मार्त्रत्योपलब्धिसामध्योत्‌। ( २-१७ ) 

( ५) अयं खलु त्रिषु गुणेषु कठृत्वाकतृपु च पुरुषे तुलातुल्यजातीय 
चतुर्थ्यंता क्रिया साक्षिणी उपनायमानात्‌ भावानुपपन्नत्यादडुपश्यदशः 
नमन्यच्छङ्कते | ( २-१८) 

(६) अपरिणामिनो हि भोक्तः शक्तिरप्रतिसंक्रसा पारणामन्यथः 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति तस्माच प्राप्तचेतसोपप्रहरूपा परवुद्धः 
वृत्तेनुकारसात्रतया बुद्धिवृत््यवशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते | (२-९०) 


(७) घमंणामनादिसंयोगाद्‌ धर्माश्रयाणामनादियोग: | (२-२९ 

(८ ) रूपातिशयाद्‌ वृत्त्यतिशयात्र॒ परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यः 
सित्यतिशयः सह प्रवर्तते | तस्मात्संकरः यतः Mwa कचिद्‌ समुदा- 
चार इति न तदानीमन्यत्राभावः | किन्तु केबलं सामान्येन समन्वागत 
इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावस्तथा लक्षणस्य | ( ३-४० ) 

व्यास ने उक्त अवतरणों का उल्लेख लेखक का नाम बिना दिये ही 
किया है, पर योगभाष्य के टीकाकार वाचस्पति, विज्ञानभिक्षु और 
नागोजी भट्ट बिश्वास दिलाते हे कि उक्त सब उद्धरण पञ्चशिख के 
पष्टितन्त्र से लिये गये हें । क्षेमेन्द्र ने प्रथम अवतरण (यो० go १-३६) 
को अपने ग्रन्थ में उद्घृत किया है, ओर सायण ने भी स्वदशनसंग्रह 
के सांख्य दर्शन शीर्षक में यहां दिये छठे अवतरण ( यो० go २-२० ) 
को उद्घृत किया हे । बस कुल इतना ही अंशा, पष्टितन्त्र नामक उस 
बृहत्‌ ग्रन्थ का अब उपलब्ध हो सका है, शेष का कहीं कुछ पता 
नहीं लगता | 


पष्टितन्त्र ग्रन्थ के अध्याया के नाम 
अनुपलब्ध ग्रन्थ के अध्याया के शीर्षक किन नामों से पुकारे जाते 
होंगे, कोन कह सकता हे ? केबल नाम के आदि में ष्टि शब्द को 
इस स्थान पर सार्थक मान कर और तन्त्र शब्द को अध्यायवाची 
समभ कर कुछ लेखकों ओर ग्रन्थों ने उसके अध्यायां के सम्भावित 


नामों का अनुमान करके अपने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये 
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सांख्य अ २ यान दाना स मिलाकर जो जो मुख्य मुख्य प्रकरण हो सकते 
द का साठ भागों सें विभक्त करके पष्टितन्त्र नाम को सार्थक 
सिद्ध करते हुए, इसके अध्यायों की सूची प्रस्तुत की गयी हे । 'भिन्न- 
राचाह लोक: कहावत के अनुसार ये सूचियाँ सी भिन्न-भिन्न ही मिलती 
Zl यहां उनका उल्लेख इस विचार से किया जा रहा है कि (१) 
सस्भवतः किसी लेखक के लिखने का आधार परम्परागत जनश्रति हो 
सकती हेया (२) किसी का अनुमान कभी कभी सत्य की सीमा के 
आस पास तक पहुँच जा सकता है | 

सबसे पहले भोज ने सां० का० की राजवार्तिकनाम्नी टीका में 
( सां० का० ७२ ) तन्त्र शब्द की व्याख्या करते हुए पष्टितन्त्र के निम्न 
लिखित ६० शीर्षक गिनाये हैं :-- 

१० सोलिकार्थ, ( प्रधान, अस्तित्व, एकत्व, KAT, पाराय, 
अनेक्य, वियोग, योग, शेष वृत्ति और अकतृंत्व ) ५ विपर्यय, ६ नवतुष्टि, 

कार के करणासामध्य, = सिद्धियाँ, ( इसका श्लोक 'तत्त्वसमास' 
सें देखिये ) | 

परमार्थ ने चीनी भाषा में अनूदित सां० का० में यही शीर्षक 
बतलाये हैं । सर्वोपकरणी भी इसी का समर्थन करती हे | एक हस्त- 
लिखित सांख्य कारिका की प्रति में उक्त दस मोलिकाथों के नाम दूसरे 
ही दिये गये हैं, वे हैं “पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तीनगुण, तन्मात्रा, 
इन्द्रिय ओर महाभूत ( श्लोक तत्त्वसमास में देखिये ) । तत्त्वसमास 
की कई अन्य टीकायें १० मोलिकार्था के नास उक्त दो प्रकार के नामों 
से भिन्न देती हैं, वे हें-अस्तित्व, एकत्व, यथार्थवत्त्व, पाराथ्य, एकत्व, 
sada, योग, वियोग, बहुपुरुष ओर शोष वृत्ति ( शलोक तत्त्वसमास में 
देखिए ) । शेष शीर्षक भोज के दिये गये नामों के ही समान हैं | 

अहिबुंध्न्यसंहिता अध्यायो की संख्या देने में पूर्वोक्त लेखकों से 
सहमत हे पर कल्पित नामां से वह सहमत नहीं । इसमें प्रत्येक अध्याय 
का नाम अलग दिया गया है । सबसे पहले इसमें षष्टितन्त्र के दो 
मुख्य भाग किये गये हैं | प्रथम भाग का नाम प्राकृत मण्डल है और 

द्वितीय का वेकूत मण्डल | प्रथम भाग में ३२ अध्याय हे, द्वितीय में 


(८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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= । प्रथम भाग के अध्यायां के शीपकां के आग अध्याय क स्थान पर 
“तन्त्रः शब्द जोड़ा गया है तो द्वितीय भाग क प्रत्यक अध्याय क शाषक 
के नामों के आगे “काण्ड” शब्द | प्रथम भाग सांख्य का ह, तीय भाग 
योग का । प्रथम भाग प्राकृत मंडल में निम्नलिखित २२ तन्त्र हैं 

( १) ब्रह्मतन्त्र, (२ ) पुरुषतन्त्र (३) शक्ति तन्त्र, ( ४ ) नियाति तन्त्र, 
(४ ) कालतन्त्र, ( ६, ७, = ) तीन तन्त्र गुणा पर, (६) अक्षर तन्त्र, 
( १० ) प्राणतन्त्र, ( ११) कतृतन्त्र, ( १९) सामतन्त्र, ( १३ से ya | 
तक ) पांच क्रियातन्त्र, ( १८ से २२ तक ) पांच सात्रातन्त्र, ( ९३ से 

२७ तक.) पांच भूत तन्त्र, ( २८ से ३२ तक ) पांच ज्ञान और प्रत्यक्ष 

तन्त्र । 


A 


द्वितीय भाग वैकृत मण्डल में निम्न लिखित २८ काण्ड हैँ: 

१ से ५ तक ) पांच कृत्यकाण्ड, ( ६ ) भोग काण्ड, (७ ) वृत्तकाण्ड, 
से १२ तक ) पाँच क्लेशकाण्ड, (१३ से १५ तक ) तीन प्रमाण 

काण्ड, ( १६) ख्याति काण्ड, ( १७ ) धमकाण्ड, ( १८ ) बराग्य काण 

( १६ ) ऐश्‍वर्य काण्ड) ( २० ) गुणकाण्ड, ( २१ ) लिंग काण्ड, ( 

श्रुति काण्ड, (२३ ) आनुश्रविक काण्ड, (२४ ) दःख काण्ड, (२५) 

सिद्धिकाण्ड, ( २६ ) काषाय काण्ड, (२७ ) समय काण्ड, ( २८ ) मोक्ष- 
काण्ड ( अ० go सं० भाग २-अध्याय १९ )। 


३ ( क ) पष्टिभेदं ma तन्त्र सांख्य नाम महामुने । 
प्राकृतं वकृतं चेव मण्डले द्वे समासतः ॥ 
प्राकृतं मण्डल तावद्‌ द्वात्रिशद्‌ भेदसुच्यते । 
तत्राद्यं ब्रह्मतन्त्र तु द्वितीयं पुरुषाङ्कितम्‌ ॥ 
त्रीणि तन्त्राणि चान्यानि. शक्तेनियतिकालयोः । 
गुणतन्त्राण्यथ त्रीणि तसन्त्रमक्षरपूवंकम्‌ ॥ 
प्राणतन्त्राण्यथान्यत्त कतृतन्त्रमथेतरम्‌ | 
सामतन्त्रमथान्यत्त ज्ञानतन्त्राणि पञ्च च ॥ 
क्रियातन्त्राणि पञ्चाऽध मात्रातन्त्राणि पञ्च च । 
सूततन्त्राणि पञ्चेति द्वात्रिंशद्‌ भिदा मता ॥ 

( ख ) अष्टाविशतिमेद॑ हि मण्डल Agd स्मृतम्‌ । 


कृत्यकाण्डानि पञ्चादौ योगकाण्डमतः परम्‌ ॥ 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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पिछले दो परिच्छेदो में दिये गये भोज आदि लेखकों और अहिवध्न्य 
साहता से प्राप्त षष्टितन्त्र के अध्यायों के सम्भावित नामों से इतना पता 
तो अवश्य चल जाता ह कि यह ग्रन्थ क्या था सांख्य और योग दोनों 
का एक अनूठा विश्वकोष था | ये सभी प्रकार की अनुमानाधारित और 
सम्भावित नामाबलियाँ सांख्य और योग के विषयों की सीसा के प्रकरण 
निधोरित करती हैं, चाहे उनके नाम कुछ और रहे हों, विषय तो कुछ 
क्या सभी यही होगा; इतना अवश्यम्भावी हे । इश्ररक्रष्ण--जिनकी 
इस विषय में अधिक प्रामाणिकता समझी जानी जाहिए--इन शीर्षकों 
के विषयों की सीमा से भी कहीं आगे बढ़ते हैं ओर कहते हें किसां. का. 
में जितना विषय ga में दिया गया हे बह सब aaa से ही लिया 
गया है; पर उन्होंने उसका अधिकांश भाग छोड़ भी दिया है। बह छोड़ा 
हुआ विषय भाग दो भागों में विभक्त था ( १) आख्यायिका ओर (२) 
परवाद | आख्यायिकाएँ विषय को समभाने के लिए कथा और संवाद 
रूप में होंगी | परवाद में उनके समय में प्रस्फुटित सांख्ययोग की शाखा 
और उपशाखाओं के मत-मतान्तरों पर वाद-विवाद द्वारा एक निर्णय 
दिया गया होगा, जिन्हें ईश्वरक्कषण अपने ग्रन्थ में स्थान नहीं | 
इन दो प्रकार के विषयों की ओर न किसी ग्रन्थ ने संकेत किया है, 
किसी अन्य लेखक ने । प्रतीत होता है कि ऐसी अनेक आख्यायिकाएँ 
पुराणों और बौद्ध जातकों में दूसरे रूप सें विद्यमान हा पर उन्ह 
पहचानने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है | ईश्वरक्ष्ण की पूरी 


कारका यह ह: 


वृत्तकाण्डं तथैकं तु झेशकाण्डानि पञ्च च । 
त्रीगि प्रमाणकाण्डानि ख्यातिकाण्डमथापरम्‌ N 
घर्सकाण्डमयैकं च काण्डं वेराग्यपूर्वेकस्‌ । 
अग्नैश्वर्यस्थ काण्डं च गुणकाण्डमतः परम्‌ ॥ 


छिंगकाण्डमयैकं च दृष्टिकाण्डमतः परम्‌ । 
आनुश्रविककाण्डं च दुःखकाण्डमतः परम्‌ ॥ 
सिद्धिकाण्डं तथैकं च काण्डं कापाय वाचकम्‌। 
तथा समयकाण्डं च मोक्षकाण्डमतः परम्‌ N 
अष्टाविज्ञतिमेदं तद्‌ इत्थं विक्ृतिमण्डलम्‌ ॥ अध्या १२ भाग २) 


ठ सा जी... l ठा 
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सप्रत्यां येऽथीस्तेऽथोः कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य | 

आख्यायिका विरहिताः परवाद विवजिताश्चापं ॥ ७९ ॥ 
व्यास ने यो. सू: भा. (३-१८) में जा आख्यायका जेगीषव्य 
के बारे में दी है, पष्टितन्त्र में भी वसी ही आख्यायिका का हाना 
अधिक सम्भव है । यदि हम उक्त ६० शीर्षकों या अध्यायों के विषयों 
में आख्यायिकाओं और परवाद विषय को सम्मिलित कर लें, तभी 
पष्टितन्त्र का पूणे विषय एकत्र किया हुआ समझा जाना चाहिए | 
आख्यायिकाओं और परवादों में हो सकता है कि दूसरे साठ अध्याया 
की सम्भावना करनी पड़े, पर इनके बिना पूर्ववर्ती दो परिच्छेदा में 
दिया हुआ केबल ६० शीर्षक या अध्याया का बिषय मौलिक षष्टितन्त्र 
वास्तविक विषय से अपूर्ण ही समभा जाना चाहिए | 


ग्रन्थ का विस्तार 

सांख्यकारिका के चीनी अनुवादक ने लिखा है कि पप्चितंन्त्र सें 
६०,००० पद्य थे ।. इस ग्रन्थ में ६० अध्यायों की चचा तो प्रचलित थी 
ही, किसी ने इसी ६० संख्या के आधार पर पद्यों की संख्या से साम्य 
दिखाने के लिए साठ हजार पद्यो का होना बतला दिया हो या वास्तव 
में यह ग्रन्थ जेसा विशाल बतलाया जाता है, उसमें इसने पद्य रहे ही 
हों, यो दोनों बातें सम्भव हैं । परन्तु जो उद्धरण मिले हैं, उनमें गद्य भी 
हें, पद्य भी । जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ गद्य-पद्य 
मिश्रित शेली में लिखा गया था । यदि ग्रन्थ में गद्य भी था तो ६०,००० 
पद्यां की भावना केसे सत्य हो सकती है | इसका समाधान हम 
भारतीय प्रणाली से कर सकते हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य लोग अपने 
ग्रन्थों की साप शब्दों की गिनती से करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन 
विद्रान्‌ किसी ग्रन्थ के अक्षरों को गिनकर उसमें अनुष्टुप्‌ छन्द के ३२ 
अक्षरों का भाग देकर जो लब्धि मिलती थी, उसकी संख्या के बराबर 
उस ग्रन्थ में अनुष्ट॒प्‌ छन्द हैं ऐसा कहते थे। पातञ्जल महाभाष्य को जो 
सम्पूर्ण गद्य में है एक लाख शलोकों का ग्रन्थ माना जाता है; यह भी 
इसी प्रणाली से कहा जाता यदि षष्टितन्त्र में ६०,००० पद्य थे तो 
उसमें उतने ही अक्षरों के होने की आवश्यकता है, जिनमें ३२ का 


भाग देकर ६०,००० AI [मल सक | भारतीय [वट्ठाना न इस विषय 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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पर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है, न यहां कोई इस प्रकार की 
किंवदन्ती ही प्रचलित है | 
ग्रन्थ के संस्करण 

उपलब्ध प्रमाणों से विदित होता है कि प्राचीन काल में ही 
पष्ठितन्त्र के दो मुख्य संस्करण प्रस्तुत किये जा चुके थे, जिनमें से 
पञ्चाशाख के संस्करण को 'मोलिक Eaa कहा जाय तो, दसरे 
को संशोधित ओर परिवाद्धित 'पष्ठितन्त्र' या “उद्धारित पछ्ठितत्र” कहना 
ग्य॒ हे । 'उद्धारत पाष्टतन्त्र' का उल्लेख, गुणरव्नसूरि और मालाधारी 
राजशेखर ने पडदशनसमुच्चय की टीकाओं में सांख्य के ग्रन्थों का 
उल्लेख करते हुए 'पाष्टितन्त्रोद्धाररूपम्‌? कह कर किया हे । इस “द्धा- 
रित पष्टितन्त्र' का लेखक कौन था za पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दोनों प्रमाण मिलते हैं । बलराम सूरि, चीनी परम्परा तथा डा० ए० 
वी० कीथ मानते हैं कि 'पष्टितन्त्र' के लेखक वाषेगण्य हें । इन लोगों 
को gbaa के दो रूपों का पता नहीं था, अतः ऐसा कह गये | 
यद्यपि चीनी लेखक उद्धरित संस्करण का स्पष्ट उल्लेख करते हैं । वाच- 
स्पति मिश्र ने एक ही श्लोक को एक स्थल पर पञ्चशिख का 
बतलाया है, दूसरे स्थल पर कुछ पाठान्तर करके वार्षगण्य का, जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम उद्धरण मौलिक पट्ठितन्त्र का है, 
द्वितीय उद्धारित aa का ( उद्धरणों को देखिये)। यह बात 
गुणरत्नसूरि और मालाधारी राजशेखर के उलेखों के अनुकूल भी पड़ती 
हे । अतः qaa के दो मुख्य संस्करण थे (१) पञ्चशिख का 
“मौलिक afia, (२) वाषंगण्य का उद्धारितषछ्ठितन्त्र' ( शेष 
“बष्ठितन्त्र का लेखक कोन Y शीषक में आगे देखिये ) | 


ग्रन्थ का नाम 


इस ग्रन्थ को 'पछ्ितन्त्र' नाम से कहने का आशय क्या हे ? इस 
र कई लोगों में मत भेद हे । डा० ए? बी० कीथ ( इंडिया हेरिटेज 
ग्रन्थमाला, सांख्य दर्शन ) का विश्वास हे कि 'पष्ठितन्त्र' किसी ग्रन्थ 
का नाम नहीं हे, वरन्‌ यह स्वयं सांख्य दशन? का ही दूसरा नाम 
हे। उनके इस मत का आधार वाचास्पति मिश्र का वाकय 
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“सेयं षष्ठिपदार्थी कथितेति सकलशाख्रस्य कथनादत्रद प्रकरणमापे तु 
शास्त्र मेवेति सिद्धम्‌! बन गया हे | वास्तव में जसा पहल कहा जा 
चुका है (दे० “सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति पहल ) तन्त्र शब्द एक 
वार सांख्य शास्त्र का निर्देशक अवश्य रहा जिसका समथन सनत्कुमार 
Ho भा० ( १३-१६४-२०, २२ ) में यह कहकर किया ह तत्त्व UHTA- 
मन्यामः सर्वतन्त्र प्रलापनाद्‌? | यदि पष्टितन्त्र प्रन्थ था तो इसके लखक 
वापंगण्य नहीं, पञ्चशिख ही होने चाहिए | Fr. SAKA 
ऐसा प्रतीत होता हे कि जब व्यास यह कहते हे कि “आदि 
विद्वान्‌ निमोण चित्त मधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमाषरासुरय 
तन्त्रम्‌ प्रोवाच” ( यो. भा. ) उनके मन H भी यहां तन्त्र शाच्द का अथ 
सांख्यशास्त्र ही रहा होगा । आजकल यह्‌ शब्द साम्प्रदायिक सा 
का सुचक हो गया हे | परन्तु वाचस्पति, व्यास प्रश्नत का यह मतलब 
नहीं था कि पष्टितन्त्र नाम का कोई ग्रन्थ ही नहीं था । उस नाम के 
ग्रन्थ से तो उन्होंने पश्चशिख ओर षष्टितन्त्र नाम देकर उद्धरण दिये हं 
यह देखा जा चुका है । उनका इतना ही आशय प्रतीत होता है कि 
पष्टितन्त्र में सांख्य के विषयों का इतना विस्तारपूर्वक वणन या 
व्याख्यान किया गया है कि बह स्वयं समस्त सांख्यशास्त्र का प्रति- 
निधिख कर सकता हे। भोजराज ने (सां. का. ७२) षष्टितन्त्र के 
तन्त्र शब्द का अर्थ अध्याय या शीर्षक लगाया हे । अतः “षष्टितन्त्र! को 
सार्थक नाम समझकर उन्होंने उसके ६० शीषकों या अध्यायों के नाम 
गिनाये हैं । ईश्वरकृष्ण ने तन्त्र शब्द को “भागों? के अथ में प्रयुक्त 
किया हे; जिससे “बहुधा कृतं तन्त्रम? का अथ उन्होंने सांख्यशास्त्र 
को अनेक भागों में लिखा? स्पष्ट कर दिया हे । अहिबुद्ध्न्य संहिता 
इस “तन्त्र शब्द को दो अर्थो (( १) अध्याय और (२) शाम्न ) में 
प्रयुक्त करती हे | 'पष्टिभेदंस्मृतं तन्त्रं सांख्यं नाम महामुनेः’ में तन्त्र का 
अर्थ शास्त्र ह, ओर तत्राद्यं ब्रह्मतन्त्रं तुः इत्यादि में अध्याय, जिसका 
समथन द्वितीय भाग में तन्त्र के स्थान में काण्ड शब्द के प्रयोग से 
स्पष्ट हो जाता हे । 
जितने भी सांख्य के अन्य व्याख्याता लेखक हैं जेसे विज्ञानभिक्षु, 
बलराम, नागोजी, स्वप्नेश्वर, नारायणतीर्थ, शुणरस्नसूरि, मालाधारी 
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अन्थ था, उससे वे उद्धरण भी देते हें । इतना ही नहीं, इनमें से कई 
एक ने तथा चीनी परम्मपरा के लेखकों ने तो एक नवीन तथ्य का 
आविष्कार किया हे कि “पच्दितन्त्र' का केवल एक मौलिक संस्करण 
ही नहीं था, अपितु उसका एक उद्धारित” संस्करण भी था। जब 
इसका अधिकांश विद्वानों को ज्ञान नहीं रहा तब वे मौलिक षष्टितन्त्र 
के लेखक को भूल कर उसे वापंगण्य का बतलाने लगे | इतनी प्रचुर- 
मात्रा में प्रामाणिक उल्लेखों के रहते हुए, 'पब्टितन्त्र' शब्द को केवल 
सांख्यशाख् का वाचकमात्र मानना ओर उसके एकमात्र लेखक वार्पे- 
गण्य को समझना केवल हठधर्मिता ही कही जा सकती है । वास्तव Ñ 
उनको तब तक उतनी सामग्री नहीं मिल सकी थी जितनी अब उपलब्ध 
है, अतः वे क्षम्य हैं. | 


ृष्टितन्त्र का लेखक कोन ? 


खेद है कि अब तक “पष्टितन्त्र' जेसे प्रख्यात ग्रन्थ के लेखक का 
बिषय विवादग्रस्त बना हुआ है। इस विषय में हमारे सामने तीन 
मुख्य विचार आते हैं | ( १ ) कुछ लोगों ने पष्टितन्त्र' शब्द को “सांख्यो- 
शास्त्रः का पयोयवाची मान कर यह लिख डाला है कि “पष्टितन्त्र? के 
लेखक “कपिल” थे | इस प्रस्ताव के समथकों में अहिबुध्न्य संहिता 
और अनुयोगद्वरा सूत्र ( जेन ग्रन्थ ) के लेखक अभयदेव मुख्य हे, 
जिसका समर्थन व्यास और वाचस्पति मिश्र ने तन्त्र' शब्द का सांख्य- 
शास्त्र अर्थ लगा कर और किया हे । इसका प्रत्याख्यान निकट पूर्व के 
दो परिच्छेदो में कर दिया गया है ( दे., ग्रन्थ के संस्करण ओर ग्रन्थ 
का नाम पीछे ) । (२) दूसरा मत यह हे कि 'पष्टितन्त्र' के लेखक 
ama थे । इसके प्रस्तावक चीनी अनुवादक, कुछ जन लेखक तथा 
डा०ए०बी० कीथ इत्यादि हें | (३) तीसरा मत भारत-प्रख्यात ग्रन्थकार 
ओर भाष्यकार AIAN का, विद्वानों और जनश्रुति का है कि पष्टितन्त्र 
के लेखक स्वनामधन्य पंचशिखाचाय हैं । 

चीनी अनुवादको तथा कई भारतीय बिद्वाना क उल्लेखा की इतनी 
बड़ी गड़बड़ी के बारे में विचार करने के पहले हमें यह बात ध्यान से 


 उतारनी चाहिए कि 'ाष्टरतन्त्र' एब AE परम्पराआ आर 
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उल्लेखो के बीच समय की बड़ी खाई पड़ गई थी; जिसके विशाल 
मध्यान्तर में एक दूसरे की विरोधी, साधार ओर निराधार जनश्रातया 
चल पड़ीं थीं। उनमें से किसी ने एक का उल्लेख किया, किसी ने दूसरा 
का | दसरी बात यह है कि चीनी उल्लेखों का सूलस्रेत भारत हो रहा | 
यात्रियों से पहुँचाई गयी जनश्रुतियाँ असमीचीन अनुवाद या अनवगमन 
द्वारा ठीक उसी रूप में न प्रसारित हो पाई हाँ जिस रूप में उनका 
चलन भारत में था ।' तीसरी बात यह हे कि उक्त प्रकार के लेखका न॑ 
इस बात पर विचार तक नहीं किया कि वे किस qaa की चचां 
करते हैं, मौलिक की या उद्धारित की | 
चीन की एक निराधार परम्परा यह है कि बिन्ध्यवास ने अपने गुरु 
वार्षगण्य के ग्रन्थ का जीर्णोद्धार किया था | इसके प्रस्तावक तकाकुसु 
हें जिनके अनुसार बापंगण्य पष्टितन्त्र के तथा बिंध्यवाल सां० का० 
के लेखक साने गये हैं। डा? ए० बी० कीथ ने इसी आधार पर विंध्यवास 
और ईश्वरक्ृष्ण का तादात्म्य कर डाला। परन्तु इसका प्रत्याख्यान 
पो० पोली ( दसरे चीनी लेखक ) ने अपने संस्कृत पाठ ( सां० का० ) 
में स्पष्ट रूप से कर दिया हे कि ईश्वरक्रषण क शुरू कोई देवल थ 
( म० भा? के देवल नहीं ) न कि वापगण्य | दूसरों बात यह हे [क RA 
ची ( एक तीसरे चीनी लेखक ) ने इस बात को ओर अधिक स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि बिंध्यवास ने सांख्यकारिका नहीं अपितु उसको एक 
टीका 'हिरण्यसप्तति” लिखी थी, जिसके लिखने के लिए उन्हें तीन 
लाख सोने की मोहर मिली थीं | 


' इन तीनों चीनी लेखकों के अनुसार, न तो वाषगण्य विंध्यवास के 
गुरु थे, न विंध्यबास ने उनके अन्थ का जीर्णोद्धार रूप सा. का. लिखी, 
अपितु सां. का. की टीका लिखी । इससे वार्षगण्य का पष्टितन्त्र से कोई 
सम्बन्ध भी स्थापित नहीं हो सकता, लेखक होने की कौन कहे । भारत 
सें ऐसी कोई जनश्रुति या उल्लेख नहीं है जो विंध्यवास दूसरे का, 
या ईश्वरकृष्ण का सम्बन्ध वाषंगण्य से जोड़ता हो | व्याडि नामके 


१, देखिये, म. म. गोपीनाथ कविराज, जयमंगला पु० ७ से १२ तक और 
Chinese Bullatin, S.O. A. S. London. 1904 तथा aava, 


Aaaa और व्याडि पीछे । 
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विंध्यवास का समय ई० पू० ३५० वष के लगभग हे, तब न EAT 
हुए थे, न सां. का. के टीकाकार बिंध्यवास द्वितीय । 

पिछले परिच्छेद से स्पष्ट झलकता डे कि पष्टितन्त्र' का जीर्णोद्धार 
जिसके उल्लेख में चीनी लेखक कुछ गड़बड़ी कर गये, अवश्य हुआ था | 

की समथन भारतीय लखका क उद्धरणा स भा [मलता हे | शुण- 

Waka सांख्यदर्शन के मुख्य ग्रन्थों का नाम देते हुए लिखा है-- 

सांख्यानां तकग्रन्था: “षब्टितन्त्रोद्वार रूपम्‌? माठरभाव्यम्‌, सांख्य- 
सप्रति नामकम्‌, (सां. का. ) | ; 

इससे प्रकट है कि पष्टितन्त्र का जीर्णोद्धार हुआ था । जब यह 
स्थिर हो जाता है कि पष्टितन्त्र के दो रूप थे, एक मौलिक दूसरा 
उद्धारित, तव प्रश्न उठता हे कि इस उद्धारित पष्टितन्त्र के लेखक कोन 
थे? इस प्रश्न पर बिचार करने के पहले यह नहीं भूलना चाहिये कि, 

उल्लेख या परम्पारायें चाहे वे चीनी हों या भारतीय, पष्टितन्त्र का कुछ 

छ लगाव वापंगण्य से रखती हें । यहां तक कि उनमें से कुछ तो 
स्पब्ट यह कहतो हें कि मौलिक पष्टितन्त्र के लेखक वाषगण्य थे। ऐसे 
विचार रखने बालों में बलराम सूरि मुख्य हें । इसके विपरीत, सम्भवतः 
सत्य के अधिक समीप पहुँचाने का संकेत वाचस्पति मिश्र ने, अप्रत्यक्ष 
रूप से किया है | 

इस लेख के आदि में दिया हुआ वाचस्पति मिश्र का उल्लिखित 
एक श्लोक दो पाठों में मिलता है, एक पाठ को वे पञ्चाशिख का 
बतलाते हैं, दूसरे पाठ को वापेगण्य का | इसी प्रकार चरित्रसिंह गणी 
द्वारा उद्धत पञ्चशिख के एक वाक्य को साठरवृत्ति दूसरे ग्रन्थ का 
बतलाती है और गौडपाद उसी वाक्यको पञ्चाराख का बतलाते हैं 
(दे. ग्रन्थ का उपलब्ध बिषय-लेख के आंद म ) । इन सबसे पता 
चलता है कि इन लेखकों में से कुछ को दोनों ग्रन्थ, मालक और 

[रित षब्टितन्त्र उपलब्ध थे, ज्ञात थे और कुछ को उन दोनों में 
कोई एक । एक ही वाक्य या श्लोक का पाठान्तर जब वाषेगण्य का 
बताया जाता है तो चीनी परम्परा ओर भारताय लेखका क जीर्णोद्धार 
या उद्धार के उल्लेख का फलिताथ यही निकलता हैँ कि उद्धारत 
षष्टितन्त्र के लेखक वाषंगण्य हा थ । सोलिक पाष्टतन्त्र क लेखक; 
जैसा Samia, वाचस्पति मिश्र प्रश्नति लिखते हैं, और भारतीय 
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जनश्रति जिसका अनुमोदन करती हे-स्वनामधन्य पञ्चाशख के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता | यह इस लेख के आदि सं अब 
तक के क्रमशः विचार-विमश से स्पष्ट्ट ह | 
वार्षगण्य ने पष्टितन्त्र का संशोधित संस्करण क्यों प्रस्तुत किया ! 

इस प्रश्न के उत्तर में, उस समय की लौकिक परिस्थिति उत्तरदायनी 
प्रतीत होती है । कालान्तर में कपिल और पळ्चशिख के सांख्य का 
लोग निरीश्वर समझ कर, उससे आगे बढ़ना चाहते थे । सम्भवत 
वाषगण्य ने इसी दिशा की ओर बिज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया होगा, 
जिसका परिपाक उनकी अग्रिम शताब्दियों में पतञ्जलि के योग सूत्रों म 
सेश्वर सांख्य रूप में प्रकाशा में आया । इस प्रकार का संकेत म. भा. 
में मिलता है | उसमें लिखा है कि 

“अनीश्वरः कथंमुच्येदित्येबं झुनिसत्तमाः | 

qafa कारणैः श्रेष्ठं योगं WATAMU: ॥ 

(Ao भा० भीष्म qå २३८-२-५१ ) । 
मुनि लोगों ने यह समभा कि बिना ईश्वर को माने मुक्ति केसे 
मिलेगी, अतः योग को सेश्वर बना कर उसे वे सांख्य से ऊँचा दर्शन 
मानने लगे | 


सांख्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
( ४, ५, ६ ) श्वेताश्वेतर, कठ और निरुक्त-इन तीनों ग्रन्थों पर 
अध्याय = में विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा | इनका वर्णन वहीं 
देखना [चाहिए | 
(७) भगवद्वीता 
भगवद्गीता के विषय में अध्याय १० और ११ में पूणरूपेण विचार 
किया जायेगा | यहां इतना ही कहना WA हे कि यह प्राचीन सांख्य 
का सबसे अधिक प्रामाणिक और विस्तृत वित्रेचनापूण ग्रन्थ हे । 
(८) आत्रयतन्त्र 
'आत्रेयतन्त्र? नाम स्पष्ट बतलाता है .कि यह ग्रन्थ अत्रि का है | 
अत्रि ओर आत्रेय ये दोनों, म. भा. तथा चरक में प्रसिद्ध सांख्याचायं 
| अत्रि और आत्रय का घनिष्ठ सम्बन्ध आयः 
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चरक संहिता मै जो सांख्य का वर्णन मिलता है उसका मूलस्रोत 
इन्हीं के ग्रन्थ रहे होंगे | अत्रि का सांख्य यदि आयुर्वेदिक सांख्य के 
नाम से पुकारा जाय तो अधिक संगत होगा | इन्होंने शरीर को ही 
हिरण्यगर्भ या ब्रह्माण्ड मानकर, सांख्य के समस्त तत्त्वां का विकास, 
गर्भोशय से जन्म लेने तक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक विकासों द्वारा 
अभिव्यक्त किया है । इसी शरीर द्वारा पुनजन्म और सत्कायंवाद 
सिद्धान्तों का भी बिश्लेषण दिखलाया गया हे। इस प्रकार का सांख्य 
यास्क के निरुक्त, महाभारत और प्रायः अधिकांश पुराणों में किसी न 
किसी रूप में मिलता है, चरक, सुश्रुत में तो है ही | इस प्रकार के 
सांख्य की एकमात्र अवशिष्ट शाखा 'रसेश्वरदशेन? नाम से सवेदशंन 
संग्रह में हे । यह आयुर्वेदिक सांख्य शरीर की शक्तियों को पारद ओषधि 
से सुरक्षित करके, योग की तरह आत्मानन्द के अनुभव की योजना 
रखता था, जो अब लुप्रप्राय हे | 

अत्रि के 'आत्रेयतन्त्र' के बारे में हमें दो लेखकों के उल्लेख मिलते 
हैं, वे हें गुणरत्रसूरि और मालाधारी राजशेखर । दोनों ने vegir 
समुच्चय की टीकाओं में इस प्रकार लिखा है-- 

गुणारत्न-“सांख्यानां तक ग्रन्था षष्टितन््रोद्धाररूपं माठर WAR, 
सांख्यसप्तति नामकम्‌, गोडपादा आत्रेय तन्त्रं च |? 

मालाघारी--“तकंग्रन्था एतदीया माठरस्तत्त्वकौमुदी गोडपादात्रेय 
तन्त्रे सांख्य सप्रति सूत्र युक्‌ ।” [ 

अतः अत्रि का ग्रन्थ तब तक प्रचलित था, अब नहीं मिलता । 
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qg अध्याय 
योग शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ. 


वेदिक युग से ही सुप्राचीन परम्परा होते हुए सी यह विचित्र बात 
हे कि सांख्य और योग के उत्तरकालीन मौलिक त्रन्थ लखक इनागन 
भी agi है, कवल एक-दा गलत जिस प्रकार साख्य क आन्तस 
मौलिक लेखक ईश्वरक्रण हैं, उसी प्रकार योग के अन्तिम सालिक 
लेखक पतञ्जलि हें । इन शास्त्री के अन्य जा कोई भी लेखक ह; चाहे 
वह सांख्य हो या योग, वे सब के सब यातो पूर्वोक्ता क टाकाकार 
हैं या टिप्पणीकार या भाष्यकार । पूर्वोक्त दो मालिक लेखका स पहल 
सांख्य और योग; केबल सांख्य या केवल योग नाम से पुकार जात 
थे और दोनों का अध्ययन भी एक साथ होता था, यह कहा जा 
चुका है । कूमपुराण और महाभारत सं सकत मिलता हे. कि इश्वरः 
तत्त्व को लेकर इन दोनों शास्त्रों में बड़ी भिन्नता आगयी थां | श्वताश्वतर 
ने रुद्र को जो पुरुष का स्थान दिया और उसे हिरण्यगभ से ज्यष्ठ 
माना, उससे साम्प्रदायिकों ने लाभ उठाया। फलतः वब्णवा आर 
शेवों ने अपने-अपने ढंग के योगों की अवतारणा कर ली । परिणामः 
स्वरूप अब पाँच प्रकार के योग मिलते हे; (१) कपिल का योग 
साधारण, (२) सेश्वर योग पतञ्जलि का, ( ३ ) अहोरात्र योग ( जिस- 
की चर्चा पुरुपसूक्त में भी मिलती ह>गीता में भी ) (४) साहेश्वर 
योग और ( ४) पाशुपत योग । इनका उल्लेख अध्याय ४ में किया 
जा चुका RR MALIA 
कपिल का योग मागे तत्त्वसमास ओर सांख्यसूत्रों में मिलता 
हे । पञ्चशिख के पष्टितन्त्र में भी कपिल के ही योग का विशद 
वर्णन है । पतञ्जलि का सेश्वर योग वापंगण्य के उद्धारित षष्टितन्त्र के 
आधार पर उपन्यस्त है । महाभारत में भी इसी प्रकार के योग का 
यत्र-तत्र वर्णन मिलता है । पतञ्जलि का योग सूत्र, उपलव्ध ग्रन्थों 
में एक ऐसा ग्रन्थ हे जिसे योग का मौलिक, स्वतन्त्र ओर विस्तृत 
ग्रन्थ कह सकते हें । भगवदूगीता तो अविकल योग का समस्त 
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| विवेचन करती है, उसमें अन्य कई प्रकार के योगों के होते हुए भी 

| aiaa अहोरात्र योग हे, जिसे मोक्ष योग, सर्वश्रेष्ठ योग या योगराज 
कहें तो अत्युक्ति न होगी । इनके अतिरिक्त दो और योग हैं, जिनका 
नाम योग संहिता या योगानुशासन और पाशुपत योग हें । इनका 
बिशाद वर्णन अहिबुंध्न्य संहिता में मिलता है | 


योगानुशासन ओर पाझुपत योग 


£ » ८३ ~ Na A | 
अहिबुध्न्य संहिता के अनुसार इन दोनों योगों के प्रवतक हिरण्य- 


गर्भ हैं जिनके विषय में पहले लिखा जा चुका है । इन्होंने दो योग- 
संहिताएं रची थीं' | उनका नाम निराधसंहिता और कर्मयोग- 
संहिता हे । प्रथम में १२ अध्याय हैं, द्वितीय में चार । सब मिलाकर 
१६ अध्याय हें । प्रथम भाग या निरोधसंहिता के १२ अध्यायों के 
नाम ये हैं :--( १) अंगतन्त्र, ( २ ) देशतन्त्र, (३) आधार तन्त्र, (४) 
बहिस्तत्त्वाधिकारतन्त्र,( ५) उपसगतन्त्र, ( ६) अधिष्ठानतन्त्र, ( ७ ) 
रिक्तयोगतन्त्र, ( = ) पूर्णयोगतन्त्र, (६, १०, ११ ) तीन सिद्धियोगतन्त्र 
और ( १२ ) मोक्षतन्त्र | ध्यान रहे, यहाँ भी अध्यायों के नाम "तन्त्र? 
शब्द द्वारा व्यक्त किये गये हैं | द्वितीय भाग या कर्मयोरासंदिता के 


१. आदो हिरण्यगभेंण हे प्रोक्ते योग संहिते ! 
एका निरोध योगाख्या कर्मयोगाह्वया परा ॥ 
संहिता तु निरोधाख्या ततन्रद्वादशधा wai 
अंग तन्त्र मथाद्यं तु देशतन्त्रमथापरस्‌ ॥ 
आधार तन्त्रं योग च वहिस्तत्त्वाधिकारवत्‌ । 
उपसर्गाभिधंतन्त्रं तत्वाधिष्ठानक परम्‌ ॥ 


रिक्तयोगाख्य तन्त्रं च पूर्णयोगाख्यसेब च । 
सिद्धि योगाख्यया त्रीणि सोक्षतन्त्रमतः परम्‌ ॥ 
इति द्वादश भेदास्तेनिरोधायाः प्रकीर्तिताः ॥ 
ब्रह्मणा गदितास्तत्र चतस्रः कर्म संहिताः । 
नाना कर्ममयी व्वेका पराच्वेका क्रियामयी ॥ 
बाह्याभ्यन्तर रूपेण तेद्वेऽपि द्वि विधेस्स्ृते । 
योगानुशासनं शाख्रमितिपोडश विस्तरम्‌ ॥ 
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चार भागों के नाम ये हैं। इस संहिता को पहले दो मुख्य भागों में 
बाटा गया है--( १) नानाकर्ममयी और (२) क्रियामयी | फिर 
प्रत्येक के दो-दो भाग हैं। प्रथम भाग के दो भाग--( १ ) आभ्यन्तर 
कर्ममयी और (२) बाह्यकममयी हैं। दूसरे भाग के दो भागों के 
नाम हैं--( ३ ) आभ्यन्तर क्रियामयी ओर (४) बाह्य क्रियामयी | 
प्रथम भाग में आभ्यन्तर और बाह्य कर्मों का विवेचन है, दूसरे में 
आभ्यन्तर और बाह्य क्रियाओं का । ये संहिताएँ भी उपलब्ध नहीं हैं । 
योग की परिभाषा पातंजल यो. सू. के अनुसार है ।' 


जिस “पाशुपत योग? का वर्णन उक्त ग्रन्थ में मिलता है, उसके 
बारे सें कहा गया हे कि यह विष्णु के संकल्प के अनुरोध से शिव के 
मुख से उद्भूत हुआ। इस योग के द्वारा पशुत्व के पाश से मुक्ति 
मिलती हे । इस ग्रन्थ में आठ काण्ड बताये गये हैं। उनके नाम ये 
हे--(१) पति, (२) पशु, (३) पाश, (४ ) शुद्धचयी, ( ४) मिश्र- 
चयो, ( ६ ) देव, (७) दीक्षा और (८) मोक्ष ।` इनमें से अन्तिम 
सबसे बड़ा बतलाया गया है । इस प्रकार के योग का वर्णन पाशुपत- 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी मिलता है | सायणाचाय के सर्वदर्शन संग्रह में 
उल्लिखित 'नकुलीश पाशुपतदशन” और 'शेवदर्शन' भी इससे कुछ-कुछ 
मिलते-जुलते हँ | वास्तव में ये सब शेबदशनों के भेद हें | 


१. योग--बहिरंगान्तरंगाख्यं यमाद्यंगकनामवान्‌ । 
चित्तवृत्ति निरोधात्मा योगो योगानुशासनम्‌ ॥ 

२. तन्त्रं पाशुपत नाम पशुपाश विमोचनम्‌। 
मद्वकत्रान्निःखृतं विष्णोः संकल्प प्रविजञुम्भितम्‌ ॥ 
अष्ट काण्ड मिंद॒ प्रोक्तं मायातन्त्र मुत्तमम्‌ | 
पतिकाण्ड सशाद्यंतु पशुकाण्डमतः परम्‌ ॥ | 
पाशकाण्ड तृतीयं तु प्रोक्तं पंचप्रभेदतः | 
शुद्धचर्था मिश्रचर्या द्वे काण्डें परिकीर्तिते ॥ 
देवकाण्डमथो पष्टं दीक्षा काण्डमतः परम्‌ । 
सायुञ्यामष्टमं प्रोक्तं काण्डं पाशुपत मइत ॥ त 


EN | 
YA ( १२-३० से ३९ ) | 
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माहेश्वर योग प्रथम 
| वायुपुराण सब पुराणों से प्राचीन और अधिक प्रामाणिक समझा 
जाता है| इसमें भी योग का विशद वर्णन है | जिस योग की इसमें 
विशिष्टता हे वह भी शैवदर्शन का ही एक भेद है । इस योग के वक्ता 


~ 


शिव ही हें। इसमें पहले पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, योग के 
अङ्गां से हानि-लाम ( अध्याय १० ), अष्ट सिद्धियों का वर्णन (अ० १३) 
और उनके सदसदू प्रयोगों की चचा तथा ब्रह्म का विवेचन ( अ० 
१३-१११ ) दी गई हैं । इस योग की सबसे बड़ी विशेषता ध्यानावस्था 
सें अभि का ध्यान करना हे । इस अभि को अग्नि वेश्वानर? नाम से 
पुकारा गया है | ध्यान विधि में पहले अघ्निं को अध्यौञ्जलि देनी चाहिए, 
फिर भीतरी अग्नि का ध्यान करना चाहिए । यह अग्नि स्वयं शिव 
हे । बही काल हे, वही समस्त ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता हे । 
यह्‌ ग्रन्थ कपिल के योग का भी विवेचन करते हुए, योगियों की लम्बी 
सूची भी देता है 
माहेश्वर योग द्वितीय 

इसका वर्णन कूर्मपुराण में मिलता Èl इस योग में पुरुष से 
उच्चतर तत्त्व प्राण हे, “प्राण? से उच्चतर व्योम, और व्योम से उच्चतर 
अग्नि है जो अन्तिम तत्त्व है. । यही शिव हैं । यह मार्ग अपनी अलग 


SRN विशेष ३. A - ` g ४ 5 
बशपता रखता है ( द° सा० Jio ३२ शाखा, अध्याय १३ ओर अ० 
१४ आगे । ) 


YA स्मृति, विष्णुपुराण और योगवाशिष्ठ 

इन तीनों ग्रन्थों में योग का विषय पयोप्त मात्रा में मिलता हे । 
सायण ने इन तीनों ग्रन्थों से कई उद्धरण लेकर अपने सवेदर्शन संग्रह 
में पातञ्जल योगसाग विवेचन की पुष्टि में दिये हैं, जिससे इन ग्रन्थों 
की योग विषयक प्रामाणिकता में “गम्भीरता आ जाती है । योगवाशिष्ठ 
ने एक कुण्डकिनी योग का भी विवेचन किया है जो अन्य ग्रन्थो में 
उपलब्ध नहीं होता ( देश अ० १४ आगे )। अन्य पुराणों में भी योग- 
सम्बन्धी साहित्य इतस्ततः पर्याप्त मात्रा में बिखरा पड़ा है, पर इनमें 
कपिल या पतञ्जलि का योग ही सामान्यतः अधिक मिलता है 
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उपानपद्‌ ग्रन्थ 
प्राचीन या अबीचीन सभी उपनिषदों के विषया में मुख्य बिष 
अवश्य ही योग ही है | उनमें कई प्रकार के योगा की अवतारणा की 
गई हैं, जेसे तारकयोग, मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग, नादयोग, हठयोग 
इत्यादि । इन सबका विस्तृत विवेचन अध्याय ८ और अध्याय १४ सं 
आगे देखना चाहिए | 
सांख्ययोग प्रचलन के आदिम कुछ युगों तक योग या साख्ययाग 
का बहत प्रचार था। फिर बीच में एक युग ऐसा भी प्रतीत हाता 
हे जिसमें सांख्य और योग की प्रगति कुछ रुक गई थी। उसका 
पनर्नवोत्थान गीता के प्रवचनों द्वारा दुआ। योग की इस प्रकार 
रुकी हई प्रगति के संकेत प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थ करते आये 
: गीता में कहा ही हैं--'स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप? (४-२) | 
विज्ञानसिक्षु ने भी यही बात एक दूसरे ढंग से कही हे-- कालाकभाक्षत 
ज्ञानम ? यह पद सांख्य योग दोनों के प्रगति रोध का निदेश करता 
हे । यही बात भा. पु. भी कहता हे--पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धश 
काल AJIA । प्रोवाचासुरये सांख्य तत्त्व आस विनिणयम्‌।” (१-१-४) 
पर भा. पु. पुननेवोत्त्यान का श्रेय कपिल की जगह किसी दूसरे को देता 
; तो इससे कुछ ऐतिहासिक तथ्य कां प्रकाशन होता | 
\ दुगा agadi 
आजकल लोग ठगी सप्तशती को अधिक महत्त्व नहीं देते | पर 
प्राचीन पद्धति के लोग दुगी सप्तशती को गीता” से कम नहीं समभते | 
वास्तव में ठगी सप्तशती में सांख्याभिमत सृष्टि और योग का विवेचन 
नीहारावृत भाषा में इतना पूण और सत्य किया गया है कि वेसा 
विवरण स्पष्ट भाषा बाले अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । गीता 
तो अधिकांश हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखने बाले तत्त्वों की 
बातें करती है, पर दुगी सप्तशती इस भूलोक में उतरती ही कम है, 
उसमे इस ue è आदि प्रलय काल से लेकर सब खगोलां के पूण 
निर्माण की कथा है| मधुकेटभ विष्णु पुरुष महाकाली महालक्ष्मी 
हासरस्वती महिषासुर सोम रक्तबीज शुम्भ निशुम्भ इत्यादि, सब 
देवी सृष्टि, भौतिक सृष्टि और योग द्वारा देवसृष्टि का विवेचन देते है | | 


De | 
> || 
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वेदों, ब्राह्मणों ओर उपनिषदां में सांख्ययोग 

वेदों का संहितारूप निमोण किसी ठोस प्रष्ठभूमि में हुआ होगा | 

यह प्रष्ठभूमि कुछ उस प्रकार की ही अवश्यमेव रही होगी जिस प्रकार के | 
आशय का वाङमय उत्तखर्ती ऋषियों ने यह अनुभव करके व्राह्मण 
अन्थो में निबद्ध किया था कि लोग उस प्रठ्ठभूमि को उत्तरोत्तर भुलाते 
से जा रहे हें । फलतः ब्राह्मण वाङमय संहिता भाग से उत्तर काल में 
निबद्ध होने पर भी, वास्तव में विषय ओर व्याख्या की दृष्टि से उस (मंत्र 
भाग ) से सवे प्राचीन वेदिक संस्कृति के अवशिष्ट संस्मरण हे, अतः ये 
श्रतियाँ कहलाते भी हैं । इन दोनों में उस युग के मन्त्रा ऋषियों 
की तीन प्रकार की स्पष्ट शेलियों का एकत्र सम्मिश्रण अपव पद्धति से 
प्रकाशित प्रतीत होता हे । ये तीन शेलियाँ योगयज्ञ akaa (तपोयज्ञ) 
और द्रव्ययज्ञ हैं । योगयज्ञ और gaa उन ऋषियों के वैदिक दर्शन 
तो द्रव्ययज्ञ उक्त दोनों दशनां का अभिनेय विवेचन । द्रव्ययज्ञ 
व्यावहारिक वस्तु डे । अतः व्यावाहारिक वस्तुओं को द्रव्ययज्ञ की 
सुबिधा के लिए, द्रव्ययज्ञ के तत्त्वों का प्रतीक बनाकर उनमें ऐसा 
श्लेष या अप्रस्तुत विषय का अदृश्य विष या अमृत भर दिया कि बह 
विषय उपनिषद्‌ काल के पश्चात्‌ से अब तक के अधिकांश लोगों 
Eo लिए लौकिक अर्थ रूप विषभरा पर कई YA विद्वानाँ के लिए-- 
जैसे पौराणिक आचार्य, श्रीकृष्ण आदि के लिए-अमृत बन कर 
( इनके aga से) सबको शान्ति देता आ रहा संहिता ओर 
ब्राह्मण त्रन्थो में यह अमृत किस प्रकार छलछलाता सा वरसता-सा 
शान्तिप्रद है, उसका विवेचन ARa योगसूत्र ओर वदिक ब्रह्मसूत्र? 

दोनों भागों में उपलब्ध हो सकेगा | 

उपनिषदों और आरण्यकों में भी बही विषय है जो वेदों और 
' ब्राह्मणों में मिलता है । यह भी वेदिक विश्वदशन में विस्तार से वर्णित 
हो चुका है । पर उपनिषदों और आरण्यकों ने कमकाण्ड को अधिक 


| 

| 
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त्ता न देकर योगदर्शन को बहुत प्रमुखता और विशिष्टता दी है 

इसीलिए उपनिषदों का स्वरूप सबको दशन भण्डार सा ही लगता है, 

यह बात वास्तव में शतप्रतिशत सत्य हे । अभाग्य से जन लागा न 

हिताओं और ब्राह्मणों को यातो देखा ही नहीं हे, या देख कर, पढ़ कर 

उन पर गम्भीर मनन-चिन्तन करने की चेष्टा नहीं की, या तदनुकूल क्षमता 

प्राप्त नहीं की या कर सकी वे इन उपनिषदों और आरण्यको के विषय 

को या तो स्वतन्त्र दर्शन सा मानते हें या संहिताआं आर ब्राह्मणा स 

बहत अधिक विकसित भावनापणे ; इसलिए यह समझने का MAA 

होते हैं कि इनका स्वतण्त्र निमीण वेदों के अन्तिम चरण में हुआ ह! 

पर बात इसके बिलकुल उलटे हे । वेदिक योगदर्शन का जितना विकास 

होना था वह तो इसके मूत्त ग्रन्थ संहिता भाग के पूर्व स हो हा चुका 

था । संहिताओं ने उसे aaa शरीरी मंत्रों में सान्नाहत किया ता 

ब्राह्मणों ने उसके दो भिन्न रूपों को प्रथक-प्रथक करकं रख द्या 

ओर उपनिषदों तथा आरण्यको ने ब्राह्मणों की दुधरू व्याख्या के 

योगदर्शन को समेट-समेट कर अपनी या उनकी भाषा में संग्रहीत 

संकलित मात्र किया या उनका व्याख्या रूप विवेचन मात्र दिया | 

इनमें न कोई नया विषय हे न कोई स्वतन्त्र साहित्य | यहाँ नई बोतलों 

में केबल मात्र पुराना मधु ( अमृत ) भरा मिलता हे । इनकी अपनी 

मौलिकता मात्र केबल उनकी अपनी प्रौढ़ भाषा, Ag शेली ओर 

\ योग की गम्भीर अनुभूति की ज्वालामुखी का अटूट, असह्य, उद्गार, 
उबाल या उभाड्मात्र है | 

उपनिषदों और आरण्यकों ने अपने पूर्वजां की निधि को सुरक्षित 

रखने के लिए, या तो वेदिक मंत्रों को ही उद्धत किया हे, या ब्राह्मण 

ग्रन्थों के वाक्यों को, अथवा इन दोनों के भावों को अपने गद्य या पद्य 

में निबद्ध किया है | प्रत्येक उपनिषद्‌ में इस प्रकार के विषय को छोड़ 

कर, और कुळ है ही नहीं। फलतः उपनिषद्‌ साहित्य के आलोडन 

करने की क्षमता और अधिकार उसी में प्राप्त हो सकते हें जिसे संहिता 

और ब्राह्मणों के वैदिक दशन की ख्याति या ज्ञान सिद्धि हो। 

इनका एक-एक अक्षर संहिता और ब्राह्मणों के सन्दर्भ की अपेक्षा रखता 

| जो इन सन्दर्भा को नही लगा सकता,उसे इन्हें नहीं छूना चाहिए। 

इसी अनधिकार चेष्टा ने भारत के कई शास्त्रा को कुछ ऐसा रूप दे 
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दिया है कि अब उनके धर्म या सम्प्रदाय बनने से उन्हें आलोचना 
`~ ha A ~ A A 
करने क्षेत्र से भी विदा देना ही उचित हो गया है | 


उपनिषदों और आरण्यकों सें केवल योगदर्शन को ही क्यों अपनाया 
गया इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है | वेदिक योगसूत्र और ब्रह्मसूत्र 
की भूमिका को पढ़ कर विदित हो जावेगा कि वेदों के संहिता युग में 
ही ऐसे बहुत हो गये थे जो कर्मकाण्ड के प्रायोगिक प्रतीकों को ही 
मंत्रों का यथाथ समझ कर उनके ज्ञानकाण्डीय अथ को ठुकराने लग 
गये थे | यह परिपाटी ओर ऐसा दल, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था 
ज्ञानमार्गी घटते जा रहे थे । अतः मंत्र भाग में इनको कई फटकारे 
सुनाई गई हैं, कई उपनिषदों ने ओर गीता ने उन्हीं फटकारों को 
ढुहराया हे । इससे स्पष्ट है कि उपनिपदों ने कमकाण्डीय पक्ष को 
एकदम छोड़ ही दिया । पर इन कर्मकाण्डी लोगों का दल उत्तरोत्तर 
जोर पकडता जा रहा था | दूसरी ओर एक तो वेदिक विश्व दर्शन 
बहुत विशाल वट वृक्ष की तरह इतना विस्तृत और जटिल हो गया था 
कि सारा जीवन लगा कर भी सम्भवतः विरला ही कोई उसे समभ 
i था | दूसरे कर्मकाण्ड के प्रलोभन ओर स्वार्थी पक्ष की प्रबलता 
और जनता के ज्ञानकाण्ड की ओर कम देखने से यह पूरा भुलाया सा 
जा रहा था। अतः इस ओपनिषदिक युग के बहुत पहले ही महर्षि 
कपिल ने एक नवीन क्रान्ति फेलायी । यह कान्ति वैदिक विश्व दर्शन 
का संक्षिप्रसार करके उसे “सांख्ययोग? नाम देने की थी | इस क्रान्ति 
ने वेदिक विश्व दर्शन की एक बहुत क्षीण रूपरेखा अब तक जीवित 
रखी है । वास्तव में महर्षि कपिल ने वैदिक विश्व दर्शन के अन्तिम 
तत्त्व से आगे के विकासों को दिया था, पर इसके लिए, उन विकासां 
की कड़ियों को पर्व दर्शन से मिलने के लिए प्रकृति पुरुष महत्‌ आदि 
को भी रख लिया था। अतः सांख्य का नाम कितान्त' हे अथोतू 
इसने बेदिक विश्व दर्शन को आगे बढ़ा कर अन्तिम छोर तक पहुँचा 
दिया जैसे “सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सब कमणाम्‌, ( गीता 
१८-१३ ) | आज जो सांख्य योग मिलता हे वह वादक विश्व दशन का 
तो शतांश भी नहीं है, सांख्य में उस औपनिषदिक सांख्य का भी 
एक चौथाई से कम है | इस सांख्ययोग का विधेचन हमें कठ और 

८ सां० जी० 
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श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों में मिलता हे । इस प्रकरण में उसी 
की व्याख्या दी जा रही है | 
कठ में सांख्य 
कठ उपनिषद का पणे विषय नचिकेता ओर यस का योग विषयक 
संवाद है । (दे. योगसूत्र ) यह संवाद W. वे. १०-५९ सूक्त क॑ दवा 
ओर सोचीक अग्नि के बीच परस्पर वातोलाप का रूपान्तर E 
इस संवाद में यम और अग्नि ( नचिकेता) का भी नाम आया 
है जेसे-“ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अप्स्वोषधीषु | 
तं त्वा यमो अचिकेञ्चित्र भानो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम्‌ ॥ ३ U 
श्रादह॑ वरुण विभ्यदायं नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः। तस्य मे तन्वो 
बहुधा निविष्टा एतमर्थं नचिकेताहमम्निः ॥ ४॥ यहाँ रेखाङ्कित पदों 
को देखें। दोनों मन्त्र प्रश्‍न और उत्तर हैं। अहभ्निः 'अचिकेता' को 
“नचिकेता? एक नाम से गृहीत किया है। यम और नचिकेता 
दोनों असनि तत्त्व हैं । कठ में इनको व्यक्ति मान कर इनके वातोलाप 
से इन्हीं तत्त्वों ( अभि आदि ) की व्याख्या की गई हँ। कहने का 
तात्पर्य यह है कि प्रे कठ में पूरा वेदिक विश्व दशन हे | इसको पुष्ट 
में इसने कम से कम पन्द्रह बीस ऋचाओं को तद्त्‌ रखा हे और शेष 
विषय में अन्य ऋचाओं का उत्था और ब्राह्मण वाकयाँ को सजाया है | 
` कठोपनिषद में सांख्य का जैसा महत्त्वपूणे विकास हुआ हे वह 
इतिहास में स्वणीक्षरों में लिखे जाने योग्य हे। वास्तव में कठ उपनिपद्‌ 
सांख्य साहित्य में नवयुग की प्रवर्तिका हे, नयी क्रान्ति कारिणी हे | 
यह यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप में होने पर भी सांख्य की एक उज्बल 
रूपरेखा को प्रस्तुत कर देता है । वेदों के अनुसार पुरुष का वणन तो 
पुरुपसूक्त व्याख्या में दिया जा चुका हे, फिर भी दशनां में इसकी जो 
स्वीकृत व्याख्या है उसका शिलान्यास और प्रस्तार इसी उपनिषद्‌ ने 
सर्वप्रथम किया हे । इस सम्बन्ध इस उपनिषद्‌ का यह वाक्य 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम” 
(१-२-२०) दीर्घतमा ऋषि की ऋचा “अपश्यं गोपां’ ( ऋ. वे. १-१६४-३१ 
ओर १०-१७७३ ) के भावों का विकसित स्वरूप होते हुयं भा इतना 
परिपूर्ण, इतना “मर्मस्पर्शी इतना आप्त और परिष्कृत बन पड़ा हं [क 
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आज तक कोइ भी दाशनिक इससे आगे न बढ़ सका, सब इसे ही रट 
कर, कठ को [सर झुकाते चले आ रहे | यह इस बिषय का अन्तिम 
वाक्‍य सिद्ध हो चुका है । 
वेदों में पुरुष नाम एक विशिष्ट तत्त्व का नहीं हे | बहाँ प्रत्येक 
तत्त्व पुरुष कहलाता हे । इसका दूमरा नाम यज्ञ हे । प्रत्येक तत्त्व 
एक पुरी हे उसका निवासी 'पुरि शयः पुरुषः या पुरीपः कहलाता 
उसका विकास क्रमवद्ध श्रेणियों में होता हे । अतः उसे यज्ञ या यजन- 
शील या विकासशील भी कहा जाता है | फलतः जितनी तत्त्व संख्या 
का वह पुरुष या यज्ञ होता हे उसे उतनी क्रम संख्या का पुरुष कहते हैं। 
इस प्रकार पुरुष ओर यज्ञ शब्दों का प्रयोग “तच्च' वाची अर्थ में जेसे 
किया गया È | म. सा. ( १, ३२७, ३२८ ) में भी इसी सरणि को अप- 
नाते हुए लिखा हे “प्रकृति: पुरुषः, बुद्धिः पुरुषः, अहंकारः, पुरुष इत्यादि 
( वेदिक बिश्व दशन में 'पुरुष ओर यज्ञ! व्याख्या देखें ) | यास्क ने अपने 
निरुक्त के परिशिष्ट में जो सांख्य तत्त्वों का बिवरण दिया हे उसमें 
। | [न उन तत्त्वा को पुरुष या यज्ञ नास सेन पुकार कर आत्मा? 
नास से पुकारा हैं । तत्त्वों को आत्मा नाम से पुकारने की शेली भी 
वेदिक ही हे ( चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्या बेदिक विश्व दशन देखे) । अत 
यास्क ने महत्‌ को आत्मा नाम से पुकार कर अन्य तत्त्वो को भी इसी 
नाम से पुकारने का संकेत दे दिया हे जेसे “विद्या महान्तमात्मानं, 
मानात्मा प्रतिभा प्रतिभा प्रकृति”इत्यादि। अथोत्‌ प्रतिभा भी आत्मा 
हे, प्रकृति भी आत्मा हे, पुरुष भी आत्मा हे | क्याँक इसके पहले भी 
उन्हांने इस (अत्मा ) शब्द को इसी रूप में प्रयोग करके लिख दिया हे 
प्रति भाति लिङ्गी महानात्मा तमो लिङ्गो विद्याप्रकाश लिङ्गस्तमोऽपि 
निश्चय लिङ्ग आकाशः ॥” अथेष “महानात्मा (प्रकृति:) त्रिबिधो भवति” 
इत्यादि । इसीलिए वेदिकां ने 'चत्त्वायमून्यात्मानः त्रयः पक्षपुच्छानि? 
वाक्य लिख कर प्रारम्भिक तत्त्वों को आत्मा नाम से ही पुकारा हे | 
इससे एक बहुत बड़ी पहेली सुलझ जाती है। जो लोग हमारे TARET- 
भूतां की तुलना आधुनिक वेज्ञानिकों के पार्थिव Elements से करके 
हमारे महाभूतों को मिश्रित द्रव्य समझने की भूल करते हें यह उल्लेख 
उनकी आखें खोल देता है । हमारे सांख्यादि के तत्त्व तो आत्मा रूप हैं 
पार्थिव नहीं हें इन दोनों की तुलना का ही प्रश्‍न नहीं उठता । वेज्ञानिकों 
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के Elemenls सिट्टी के हैं. पार्थिव हें | हमारे तत्त्व सूच्म आत्मारूप 
भूतरूप हँ, यास्क ने इसीलिए पुरुष को भूत प्रकृति और प्रकृति को 
भूतात्मा नाम से भी पुकारा ह ( दे. आगे ) 

यह परिस्थिति बैदिक युग की थी । अब सांख्य में पुरुष नाम कवल 
एक निश्चित तत्त्व का हो गया हे, सब तत्त्वां का वाचक नहीं रह गया 
है। कठ में भी सांख्य सम्बन्धी पुरुष का विवेचन इसी रूप म किया 
गया है यद्यपि महत्‌ को इसने भी यास्क के समान आत्मा ही कहा हू | 
सम्भवतः यास्क ने इसी उपनिषद्‌ का अनुकरण करके ऐसा [लखा 
कठ में सांख्य के प्रधान और विशिष्ट तत्त्वां का उल्लेख उनका क्रामक 
विकास की सीढ़ियों द्वारा दो विभिन्न प्रकार की पारेमाषिक शब्दा- 
r बलियो में इस प्रकार दिया गया है | 
(१) “इन्द्रियेभ्यः परा द्यथो अर्थेभ्यश्चः परं मनः | 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः TU | 

पुरुषान्न परं किश्चित्सा काष्टा सा परा गतिः l” 
.(२) “इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 

सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
१; अव्यक्तात्‌ परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ॥? 

इन तत्त्वों का क्रमिक विकास इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हे! 

१---इन्द्रिय-अथे-मन-बुद्धि-महान्‌-अव्यक्त-पुरुष | 

२-इन्तद्रिय-०-मन-सत्त्व-महानाव्मा-अव्यक्त-पुरष ( व्यापक 

अलिङ्ग ) 

सांख्य के क्रमिक तत्त्व सूची से ag विदित होता है कि इस दर्शन 
का दार्शनिक स्वरूप दृढ़ रूप से सुस्थिरांहो चुका है। इसमें एक ओर से 
कई वैदिक परिभाषिक शब्दों जेसे इन्द्रिय और पुरुष का अथ एकदम 
बदल गया है तथा कई नये TAA अथ, सन सत्त्व या बुद्धि महत्‌ 
और अव्यक्त आदि का नया आविष्कार हो चुका हे । वदां में धी, बुद्धि, 
कविः कारुः मनः आदि शब्दो का अथ दूसरा हे यहाँ एकदम दुसरा । 
वहाँ इनकी दसरी परिभाषिकता हे यहाँ दूसरी पारेभाषिकता। इन दोनों 


की प्रथक-प्रथक परिभापिकताआं में आकाशा पाताल का अन्तर ह | एक 
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ओर बात इन सूचियों में प्राप्त होती है। बर्तमान सांख्य में बहुत से ऐसे 
तत्त्व नहीं मिलते जो यहाँ या अन्यत्र प्राप्त होते हैं जेसे यहाँ पर “बुद्धि 
ओर सत्त्व” तत्त्व जो मनः ओर महत्‌ के मध्य में आजकल के सांख्य में 
नहीं मिलते । यहाँ पर “अर्थ' शब्द तन्मात्राओ और गुणों के लिए सर्व- 
प्रथम प्रयुक्त मिलता है | इन्द्रियों की संख्या ११ अवश्यमेव अथववेद 
१०-२-३१, ३२ के अनुकूल पुरमेकादश द्वारमजस्यावक्र चेतस? इत्यादि 


वाक्य से किया गया है | 


इस परिस्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए, सांख्य का विषय आजकल 

के लोगों को जितना सरल जचता है समभने में वह उससे कई गुना 
अधिक ढुरूइ ओर गहन है । यह तब और अधिक गन्भीरता और 
जटिलता धारण कर लेता हे जब हम इसका विवेचन प्राचीन ग्रन्थों में 
प्राचीन शेली तथा पूर्वोक्त जेसे नितान्त अपरिचित पारिभाषिक शब्दों 
| उल्लिखित पाते हैं | यदि कठ के दिये कुछ दो एक ही नये पारिभाषिक 
शब्द या नये तत्त्व होते तो भी एक बात थी। यास्क और भगदद्वीता ने 
इससे आगे बढ़ कर कुछ ओर नये पारिभाषिक शब्द और कुछ और 
नये तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख करके उक्त गहन समस्या को भी अति गम्भीर 
बना डाला है | इन समस्याओं के समाधान की सामग्री प्रस्तुत न रहने 
से इन्हें, समझ न सकने के कारण जौन्स्टन (Johnstone ने 
लिखा है कि प्रकृति और उसके गुण का और कई अन्य नवीन या 
वर्तमान सांख्य में अज्ञात तत्त्वों का जैसा विवेचन हमें ईश्वरकृष्ण 
प्रश्नति लेखकों द्वारा प्राप्त होता हे उस प्रकार का ज्ञान इनके पूर्ववर्ती 
ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता | इनके कथनानुसार गीता और उपनिषद्‌ 
भी इस प्रकार के विश्लेषणात्मक ज्ञान से परिचित न रहे । इस बात 
की पुष्टि में उक्त महोदय ने पिछले अनुच्छेद में आये नये तत्त्वों के नाम 
और व्याख्या-जेसे बुद्धि सत्त्व, पुरुप अलिङ्ग और महानात्मा एक ओर 
से दिये हें, दूसरी ओर गीता में आये हुए शाब्द प्रकृति और परा प्रकृति 
( ७-४, ५) । उनके सामने यास्क का परिभाषित सांख्य नहीं आया, 
उसमें भी कुछ ऐसे अनोखे प्राचीन पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जैसे 
विद्या” प्रतिभा भूतात्मा और ब्रह्म, जिनका ये अवश्य उल्लेख करते | अतः 

अब यहाँ यह आवश्यक हो गया है कि यहा पर गीता ओर यास्क कथित 
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तत्वों के क्रमिक विकास का भी साथ-साथ अध्ययन करके इन सबको 
तुलनात्मक परीक्षा एक साथ की जाय तो बहुत सुविधा और समभन 
सें सुगमता होगी। 


A 


गीता ने तत्त्वों के क्रम की दो सूचियाँ दी हें एक यास्क ने | गाता 
की सूचियाँ इस प्रकार दी गई है :-- 


(१) इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परस्तु सः l ( ३-४३ ) 


(3) भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरव च | 
अहंकार इतीयं वे भिन्ना प्रकृति रष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सबोणीः युपधारय | 


z 
a 


अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ (७- ४, ४, ४) 
यास्क की सूची इस प्रकार है :-- 


“तस्यान्ते सुपुप्स्वन्नज्ञानि प्रत्याहरति, भूतग्रामाः प्रथिवीमपियन्ति, 
प्रथिष्यपः, आपो ज्योतिष, ज्योतिबोयुं, वायुराकाशं, आकाशोमनो, मनो- 
बिद्यां, विद्या महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिमां प्रतिभा प्रकृति, सा 
स्वपिति युग सहस्रं रात्रिः ||”? 

“एष महानात्मा सत्त्व लक्षणस्तत्परं तद्ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिलं 
तदव्यक्तं तदस्पशं, तदरसं तदगन्धं तच्छुक्लं तदमृतं तन्निष्ठो भूतात्मा- 
सैष भूतप्रकृतिरित्येके तत्क्तेत्रं तदज्ञानात्तेत्रज्ञमनुप्राप्य निरात्मजम्‌ | | 
अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति सत्वं रजस्तम इति ।।” | 


इन तीनों सूचियों में या कुल पांचों सूचियों में यास्क की दी हुई 

सूची अन्य चारों से जितनी अधिक बिचित्र हे उतनी ही अधिक महत्व 
की भी है | क्योंकि इसमें विद्या, प्रतिभा, प्रकृति, भूतात्मा, और भूत 
प्रकृति, पुरुषं पंचविंशक, निरात्मजम्‌ ब्रह्मः पाँच नये तत्त्वों का समावेश 
हे । उक्त पांचों की तुलनात्मक समीकरणीय रूपरेखा निम्न प्रकार से 
प्रस्तुत की जा सकती है :-- 
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| १-, इन्द्रिय | अर्थाः| मनः बुद्धि | महान्‌ अव्यक्त | पुरुष 
| कठ 
| २- इन्द्रिय | ० |मनः | aa | महानात्मा | अव्यक्त | पुरुष (व्या- 
| | | पक आलिङ्क 
३-| इन्द्रिय | ० | मन: | ० ० । बुद्धि सः (पुरुपः) 
गीता | | | 
x= महाभूत| मनः | अहं० | बुद्धि | पराप्रकृति | प्रकृति | अहं (पुरुषः) 
इन्द्रिय 
( योनीनि, अपराप्रकृति, | जीवभूता | 
अष्टधाप्रकृति 
| | प्रकृति 
। | भूतप्रकृति 
यास्क५ -| महाभूत | तन्मा (अहं.) विद्या | महानात्मा | प्रतिभा भूतात्मा ब्रह्म 
इन्द्रिय | त्रा | मनः पुरुषं पंच | निरुत्मजम्‌ 
विश्वकम्‌ 
१ २ ३ Y ५ ७ ७ ८ 


| 


पाठकों से अनुरोध है कि यहां पर दिये गये पाचों सृष्टि विकास ; 
। | क्रमों या तत्त्वों पर जो बिचार यहाँ पर किया जाने वाला है उसे . 
स्पष्टतया समझने के लिए पहले एक बार$अध्याय १८ ( आगे ) पर . 
एक विहङ्गम दृष्टि डाल लें। सबसे पहले गीता की गुत्थी BAA. 
अधिक सहायक सिद्ध होगा | गीता में तीन प्रकार की प्रकृतियाँ कही गई 
हैं। एक है अष्टधा प्रकृति” जो प्रथिवी जल अग्नि वायु आकाश 
मन ( इन्द्रिय ) अहंकार और बुद्धि आठों को समष्टि में सूचित करने 
बाला एक शब्द है | ये तत्त्व गिनती में आठ हें इसलिए इन्हें अष्टधा . 
प्रकृति नाम से कहा गया हे तथा इनसे आपस में एक दूसरे का, तथा : 
अन्य तत्त्वों का क्रमिक विकास भी होता हे इसलिए इन्हें प्रकृति नाम 
से भी पुकारा गया हे | तत्त्व समास में अट्ट प्रकृतयः जा सूत्र (१), 
हे वह भी इन्हीं का निर्देश करता है | इसलिए ये एक समष्टि वाचक 
अष्टधा प्रकृति नाम से पुकारे जाते हैं | इन्हीं आठ तत्त्वां को गीता 
अष्टधा प्रकृति कह कर एक दूसरा नाम “अपरा प्रकृति? भी देती 
इससे केवल इतना सूचित होता है ये तत्त्व प्रकृति नाम से पुकारे ही 
जाते हें पर विकास क्रम में इनकी बारी अपरा अवस्था में या वाद में 
आती है | अतः अपरा प्रकृति शब्द अष्टधा प्रकृति? का प्रतिनिधि मात्र 
है। इन आठौं तत्त्वों या अष्टधा प्रकृति की जननी परा-प्रकाते' कही 
गयी हे । अपरा प्रकृति में हम बुद्धि तत्त्व तक पहुँच गये हें । इस बुद्धि 
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तत्त्व को कहीं महत्तत्त् का जनक वह वुद्धि तत्व न समझना चाहिए 
जिसकी स्थिति मूल प्रकृति में विक्षोभ या पाक होने पर प्रस्तुत होती 
है । वास्तव में गीता के इस लोक में दिया हुआ यह बुद्धि शब्द ठीक 
उसी तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है जिसको कठ में सत्त्व या इसी वुद्धि 
नाम से पुकारा गया है या जिसको यास्क ने विद्या नाम से पुकारा है | 


इस प्रकार के इस बुद्धि तत्व और उक्त आठौं तत्त्वां की जननी का 
नाम यहां पर “परा प्रकृति! दिया गया है | यह “परा प्रकृति' तत्त्व महा- 
नात्मा या महत्तत्त्व है । इसकी व्याख्या करते हुए गीता ने लिखा हे 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ |” अथोत्‌ “यह परा प्रकृति या 
महत वह तत्त्व है जिसे हम जीवभूता या भूतात्मा नाम दे सकते हैं, जो 
इस सृष्टि को धारण करता हे |? यह वाक्य आगे चल कर “अलिङ्ग” शब्द 
ne की व्याख्या के सिलसिले में बहुत स्पष्ट हो जायगा | यहां पर इतना ही 
कहना पयोप्त होगा कि महत्तत्त्वाबस्था में, पुरुष अपने अलिङ्ग-रूप से 
विकसित होकर “लिङ्ग; शरीर धारण कर लेता है । यहीं पर वह पुनजन्म 
की प्रथम सीढ़ी पर पग रखता है, इसीलिए इसे जीवभूता प्रकृति या 
भूत प्रकृति या “धारयते जगत्‌ या जन्म धारण करने योग्य स्थिति उत्पन्न 
करने वाला तत्त्व कहा गया है | 


इस परा प्रकृति या महत्तत्त्व की जननी को फिर मूल प्रकृति या 
पुरुष बतलाया गया है और इसे प्रभव तथा प्रलय दोनों नामां से 
पुकारा गया है । यह मूल प्रकृति या पुरुष ( यहां अहं पद्‌ वाच्य ) 
उत्पत्ति क्रम में प्रभव नाम से ओर विपरीत क्रम या बिलय क्रम में प्रलय 
नाम से पुकारा जाता है | फिर इस मूल प्रकृति को परा प्रकृति तथा 
अपरा या अष्टधा प्रकृति की जननी भी बतलाया गया है | या दूसरे 
शब्दों में महत्तत्त्व से लेकर जितने भी तत्त्व उत्तरोत्तर बिकास पाते 
जाते हैं चाहे बह परा प्रकृति या महानात्मा महत्‌ हो, या अलग-अलग 
नाम से अहंकार बुद्धि मन आकाश वायु अभि आपः और प्रथिवी हों, ये 
सब उसी मूल प्रकृति के विकास या “एतद्योनीनि भूतानि’ उसी मूल 
प्रकृति से उत्पन्न होने वाली तप्प्रसूत तत्त्व कहलाते हैं और अपने क्रम 
में भी प्रथम-प्रथम द्वितीय-द्वितीय की योनि या जननी भी है | भूतानि 
शब्द यहां पर आत्मा बोधक है या भूत तत्त्व वाची हे महाभूत बाचक 
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नहीं | इसीलिए यास्क इसे भूतात्मा और क्षेत्र कहते हैं, ओर पुरुष को 
भूत प्रकृति नाम से१पुकःरते हैं । 

गीता के प्रथम ( ३-४३ बाले ) क्रम में उतना अत्यन्त संक्षिप्त 
विवरण दिया गया हे जितना विस्तृत दूसरे पूर्व वर्णित क्रम में मिलता 
है । यहां पर त्रिमूर्ति सांख्य हे इन्द्रिय मन बुद्धि । चौथे का नाम भी 
नहीं दिया है, 'सः पद से संकेतित कर दिया है | इनको किनका 
प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय, यह टेढ़ी खीर हे | इन्द्रियां को पराणि 
अतीन्द्रियाणि कहा है तो “मनः शब्द अहंकार का सूचक हो जाता हे, 
इस दृष्टि से बुद्धि शाब्द महत्‌ का वाचक बन जाता है, 'सः भूत प्रकृति 
क्षेत्र रूपी पुरुष का | गीता बुद्धियोग हे, बुद्धिवादी है, अतः यह बुद्धि, 
परा प्रकृति ही हो सकती हे दूसरी नहीं, इनका दूसरा विश्लेषण जमता 
ही नहीं । महाभारत में इस बुद्धिवाद बिषयक एक स्वतन्त्र शाखा है जो 
“बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धे रेवात्मनो गतिः ।” सिद्धान्त पर अटल 
प्न रखती है ( देखिये 'सम्भ्रान्त सांख्य योग” ) | गीता का यह 
सांख्य, सांख्य तत्त्वों की पगडंडी सी अत्यन्त सूक्ष्म है | 

यास्क के निरुक्त में दिये हुए सृष्टि क्रम में जो एकदम नवीन और 
-अपरिचित पारिभाषिक शब्द हैं, पहले उनका विवेचन कर लिया जाय 
तो कठ में आये हुए कुछ उसी प्रकार के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 
अधिक सरल हो जायगी। बर्तमान सांख्य जगत्‌ यास्क का बहुत 
“आभारी है कि उन्होंने उस प्राचीन युग में प्रचलित सांख्य के कई 
पारिभाषिक शब्दों के अमूल्य रब्नों को हमारे लिए सुरक्षित रखा है । ये 
शब्द “विद्या” महानात्मा’, प्रतिभा” पुरुषं पंचविशकम्‌ या भूत प्रक्रत’ 
और 'त्रह्म' या निरात्मजम्‌ हैं | इनमें से “महानात्मा” शब्द कठ सें आ 
चुका है पर अन्य सात शब्द एक दम नये हैं.। 

यदि ध्यान से देखा जाय तो यास्क का यह सांख्य एकदम वैदिक 
विश्व दर्शन का अनुसरण कर रहा है | यास्क इसको वेदिक विश्व दशन 
नाम से न पुकार कर सांख्य योग नाम से पुकारते हैं । इस नाम को 
देने के लिए उन्होने “सांख्ययोगं समभ्यस्येतू पुरुष वा पञ्चविशकम्‌' 

लोक उद्धत किया है । यह श्लोक पेप्पलाद मोक्ष शास्त्र विषयक गर्भो- 

पनिषदू के विषय का भाव है जो गर्भोपनिषद्‌ मेरे पास हे उसमें यह्‌ 
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पद तो नहीं हे पर अन्य तीन पदों में से दो तो ऐसे ही मिलते हैं शेष 
का भाव भी इसमें है । सम्भवतः यह श्लोक इसी का अज्ञ रहा हो जो 
कालान्तर में या पाठान्तर से नष्ट हो गया हो । क्योंकि यास्क ने गभो 

पनिषद्‌ का पूरा विषय दिया हे अतः यास्क का पद आधिक प्राचीन 
होने से अधिक प्रामाणिक है । इसका यह निष्कर्ष निकलता हे कि 
गर्भापनिषद्‌ का विषय कठ और श्वेताश्वतर की तरह साख्ययोग का 
स्थापना के पञ्चात्‌ ही हुआ था | 


अपने दिये दर्शन में यास्क ने पुरुष को पद्चविशक या २५ वां तत्त्व 
कहा है | उनकी तत्त्व गणना से यह २५ वां नहीं हो सकता अतः यह 
वैदिक विश्व दशन का २५ वां तत्त्व है । ( वे. वि. द. देखे) यह aaa 
हो जाता है | इस तथ्य का समर्थन यास्क के दूसरे व्याख्यान से भी 
होता हे । वेदिक विश्व दशन में. पञ्चीसवां तत्त्व सूय हाता ह आर 
यास्क ने इसी सूर्य तत्त्व को ब्रह्म स्थिति रूप ब्रह्म को प्राप्त करने का 
सार्ग या द्वार भी बतलाते हुए बहुत उपयुक्त ऋचा उद्धत करके उसका 
अभूत पूर्व अर्थ दे दिया हे । यद्यपि इस ऋचा का स्वच्छ अथ उनको 
न तो भली भांति विदित ही है न वे जानते ही हैं। निरुक्त में दिये गये 
मंत्रों और शब्दों के अथों से विदित होता है कि यास्क को वेदिक बिश्व- 
दर्शन के तत्त्वों का ज्ञान नहीं है | पर पारिशिष्ट में इन अर्था का दसरा 
रूप मिलता है | अतः परिशिष्ट के लेखक का दुसरा व्यक्ति होना संभव 
है | डा. भाण्डारकर का भी यही सन्देह है, ठीक हे फिर भी ये परम्परा 
से प्राप्त परिपाटी की भावना को जागरूक रूप से उल्लिखित करते हुए 
गीता से प्राचीन हें। प्रा भाव उनकी समझ में न आने पर भी उन्होंने जो 
वेदिक परम्परा का आशय, भूले भटके दे दिया है वह वैदिक दर्शन और 
सांख्ययोग दशन दोनों के लिए एक अद्भुत सामग्री और बहुत प्राचीन 
सामग्री प्रस्तुत करती हुई हमें कृतार्थ कर देती है । यह मानना किसी 
आश्चर्य की बात न होकर सत्य के समीप पहुँचना होगा कि परिशिष्ट का 
लेखक मूल निरुक्त लेखक से नितान्त भिन्न है क्योंकि दोनों की बैदिक 
तत्त्व विषयक घारणाओं ओर व्याख्याओं में आकाश पाताल का अन्तर 
हे । परिशिष्ट में दिया गया वैदिक दर्शन के तत्त्वों का क्रम १-६ में इस 
प्रकार दिया है :-- अथ ये हिसामुत्स्रज्य विद्यामाश्रित्य यह तपस्तेपिरे 
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ज्ञानोक्तानि बा कमोणि कुवन्ति तेऽचिरभिसंभवन्ति अर्चिषऽहरह्न आपूर्य- 
माण पक्ष मापूयूमाणपक्षाठुद्गयनसुदगयनादू, देवलोक देवलोका दादित्य 
मादित्यात्‌ Ai वद्युतान्मानसं, सानसः पुरुषो भूरवा त्रह्मलोकमभि 
सम्भवति | ते न पुनरावतन्ते शिष्टा दन्दशूका यत इदं न जानन्ति 
तस्मादिदं वेदितव्यम्‌ ।” क्रम यह्‌ हे :-- 
| १-अर्चिः:-अह:-शुफ्छपक्ष-उत्तरायण-देवलोक-आदित्य-वैद्युत-मान- 
सपुरुप-त्रह्मलोक-मुक्ति | 
२--धूम-रात्रि-कृष्णपक्ष-दक्षिणायन-पितृलोक--चान्द्रलोक--वायु- 
वृष्टिओषधि-इमेलोका-जन्म ( यह क्रम १-८ में है ) | 
इनमें प्रथम तो वैदिक विश्व दर्शन के पूवौद्ध का व्यतिक्रम हे, 
द्वितीय उत्तराद्धे का व्यतिक्रम | प्रथम २४ वें से प्रथम तक का विवेचन 
देता हे द्वितीय ५० वें से २५ बें तत्त्व तक का | यहां पर अन्त में लिखा 
LA कि 'शिष्टादन्दशूका' इसको नहीं जानते | सम्भवतः इस वाक्य का 
संकेत मूल निरुक्त के लेखक यास्क की ओर हे; नहीं तो यह्‌ कहने का 
यहां कोई अवसर ही प्रतीत नहीं होता | इस बात की पुष्टि सें यहां पर 
निम्न ऋचा का आशय मूलनिरुक्तकार के अथ से भिन्न रूप में प्रस्तुत 
भी किया गया है । जेसे 
“न तं विदाथ य इमा जनानान्यद्युध्माक मन्तरं बभूव | 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
इस ऋचा का अर्थ वेदार्थ न जानने वालों या. उनके उचित अथ 
न लगाने बालों पर भी घटित होता हे और यह सृष्टि क्रम विकास को 
भी पणरूपेण प्रतिपादित करती है। इसकी ये बाहरी भीतरी 
दो पेनी धारायें स्पष्ट झलकती हँ | 
न तं विद्यया विषो य सेव विद्वान्सो वदन्त्यक्षरं ब्रह्मणस्पतिंमन्यद्‌ 
युष्माकमन्तरं, अन्यद्‌ ऐषां अन्तरं बभूव इति | नीहारेण प्रावृता तमसा 
जल्प्या च । agg उक्थशास प्राणं सूयं यत्पथगामिनश्चरन्ति | अवि- 
zia: क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदन्ति | अथाहो विद्वांसः चेतरज्ञोऽनुकल्पते | तस्य 
तपसा सहाप्रमादमेति अथाप्तव्यो भवति । तेनासन्ततमिच्छेत्‌ तेन 
सख्यमिच्छेदेष हि सखा श्रेष्ठः सन्‌ जानाति भूतं भवत्‌ भविष्य दिति 11” 
“जिसको विद्वान्‌ लोग अक्षर ब्रह्मणस्पति तत्त्व रूप से जानते हैं, 
उसे केवल पुस्तकी विद्या से नहीं जाना जाता | पुस्तकी विद्या ओर 
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उसके ज्ञान में, या उसके यथार्थ ज्ञान और इनके पुस्तकी ज्ञान में बड़ा 
अन्तर रहता हे । वह ब्रह्म ( अक्षर या ब्रह्मणस्पति ) तो ( भोतिकता 
के ) नीहार से aga या घिरा है, पुस्तकी ज्ञान के विद्वानों के लिए 
तमसा या यथाथ ज्ञानाभाव रूप तमसा घिरा हे । अतः जो इस सृष्टि 
रहस्य को बास्तविकतया जानना चाहते हें वे ऋषि महर्षि, उस ब्रह्म को 
जानने के लिए प्राण रूप सूयं तत्त्व ( २५ वें तत्त्व) की आराधना 
उपासना या अनुभूति करते ( यत्पदगामिनश्चरन्ति ) हें | वह सूय ऐसा 
तत्त्व हे जिसे ( भौतिकात्मा रूप तमस्‌ या) नीहार से आवृत या प्राब्रृत 
या आच्छादित या घिरा हुआ कहते हें ( नीहारेण प्राव्ृता जल्प्या, 
जल्प्या = कहते हें ) (और ऐसा पुरुष वैसे अविज्ञानियों के लिए अज्ञान 
के अन्धकार से घिरा हुआ है ) अतः अज्ञानी उसे इस रूप में न समझ 
कर उसे क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारते हैं पर विद्वान्‌ लोग इस क्षेत्रज्ञ की यथाथ 
क्षेत्रता से भलिभांति ( उक्त प्रकार से ) परिचित रहते हें उसी की प्राप्ति 
के लिए सतर्क रहते हें अतः ये आप्त वाक्य कहलाते हैं, उसकी सदा 
इच्छा और सख्यता करते हुए भूत वर्तमान ( भवत्‌ ) भविष्यत्‌ के 
ज्ञाता बनते हे |” 

सारे निरुक्त में किसी भी ऋचा का ऐसा अभूतपूर्व रहस्यात्मक 
अर्थ कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । इस परिशिष्ट में अन्य ऋचाओं की 
व्याख्या भी इसी रहस्यात्मक शेली में की गई है यह भेद अवश्य कुछ 
आशय या रहस्य अवश्य रखता हे । यह इसके भिन्न लेखक होने का 
ही प्रमाण हे | 


पूर्वोक्त परिस्थिति के स्पष्ट हो जाने पर, अब उक्त सांख्ययोग के 
तत्त्वों के स्थान निर्धारण और उनकी उचित व्याख्या करना सुगम हो 
जाता हे । ग्रन्थकार ने यहाँ पर वेदिक विश्व दशन के तत्त्वों का 
तादात्म्य सांख्ययोग के तत्त्वां से करके दोनों दशनों के तत्त्वों के बोध 
को जितना सरल सुगम बनाने का प्रयास किया है, उतना और किसी 
से न हो सका | अतः यह प्रयास अतीव स्तुत्य और श्रद्धेय हे | 

सबसे पहले “प्रतिभा” तत्त्व को लीजिए | यह तत्त्व यहाँ पर स्पष्टतः 
उस बुद्धि तत्त्व का प्रतिनिधि है जिसका विकास मूल प्रकृति में प्रथम 
बार बिस्फोट या विक्षोभ होने से होता हे | यह भूत प्रकृति रूप भोति- 
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| कात्मा का ज्ञान रूप या बुद्धि रूप भौतिक स्वरूप हे अतः वुद्धिगम्य 
| मात्र होने से ज्ञानमय होने से स्फोटमय या विस्फोटमय होने से 
| बुद्धि तत्त्व कहलाता हे । इसे प्रथम विकार होने से नवीन सांख्ययोगी 
प्रधान! या प्रधानावस्था भी कहते हें । वेदों सें इसे धी' बुद्धि इत्यादि 
नामों से पुकारा भी गया हे धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।' इत्यादि | इसी 
बुद्धि तत्त्व का नाम यहाँ प्रतिभा? दिया है, यह प्रतिभा मात्र हे, ज्ञान 
मात्र हे, अत्यन्त सूच्म भोतिकता का प्रतिभान रूप ज्ञानरूप तत्त्व 
भौतिकता सीमित सर्वज्ञ तत्त्व हे, अलिङ्ग या चिह्न हीन आकार प्रकार 
हीन तत्त्व हे, पर हे अवश्य, वह हैं प्रतिभा या बुद्धिरूप मात्र | इसालिए 
कठ और गीता ( अन्यत्र) इसको अव्यक्त या अनिर्वेचनीय रूपाकार 
हीन या अस्पष्ट आकार प्रकार का कहा है; अव्यक्त नाम भी सत्ता 
| | हुए भी विवेचना हीन या केवल वुद्धिगस्य प्रतिभा स्वरूप होने 
से ही दिया गया है । इस तत्त्व के लिए बुद्धि या अव्यक्त या अलिङ्ग 
नाम से प्रतिभा” नाम उत्तम हे | क्योंकि 'प्रतिभा' का अथ भाति 
भातीति’ या भाः भाः इति प्रतिभा! की व्युत्पत्ति के अव्ययी भाव से 
“बह तत्त्व हे जो भौतिक होते हुए भी केवल प्रकाशमय भा: मय भास- 
मान या प्रकाशमान या प्रकाशा के रूप का अथौत्‌ ज्ञानमय की सवतो- 
मुखी किरणों के समान है ।” दूसरी मुख्य बात इस अथ क नामकरण का 
ह है कि यह तत्त्व स्वयं भासमान न होकर प्रतिभा समान या सूय 
नामक तत्त्व से भासमान है । यह तत्त्व चन्द्रमा या सोमात्मा ( भोति- 
कात्मा ) का प्रतिनिधि है । जिस प्रकार चन्द्रमा, सूये से भासमान या 
प्रतिभा समान होता हे उसी प्रकार यह प्रतिभा” तत्त्व भी सूयं नामक 
पंचबिंशक (असुवृप उक्थशास) प्राणरूप सूय से प्रतभासमान होता है 
अतः यथार्थ में प्रतिभा” नाम से साथकतया कहलाता हैँ। वेदा भे 
इन्द्र का सोमात्मा से प्रतिभासमान मानने का प्रमाण GA नहीं 
जैसे “एकया प्रतिधा पिवत्साक सरांसि त्रिशतम्‌ | इन्द्रः सोमस्य 
काणुकाः ॥? ( ऋ. वे. ८५५७-४ ) | इन्द्रः सोमस्य काणुका’ माने इन्द्र 
सोमस्य कान्तः इन्द्र सोमस्य काणुका कान्ति कानीति वा कृतकानीति 
बा ॥।” निरुक्त १०- ५ ) | यहां इन्द्र, मनः (चन्द्रमा) का वाचक हे यह 
हे प्रतिभाः नाम की वास्तविक व्याख्या ओर महत्ता | इसके अन्य 
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नाम इतने स्पष्ट और उज्वल अर्थ देने में उतने समर्थ नहीं जितना 
यह स्वयं हं | 

अब हमारे सामने दूसरा बुद्धि तत्त्व आता है 'जिसका उल्लेख दो 
प्रधान ग्रन्थ कठ ओर गीता में हुआ हे | इसी बुद्धि तत्त्व को कठ ने 
एक दसरे नाम से पुकारा है। वह नाम हे सत्त्व | पुनः निरुक्त 
परिशिष्ट ने इसी को “विद्या” नाम से घोषित किया है | यह तत्त्व वास्तव 
में बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वानों को भी चक्कर में डालने वाला हे | क्योंकि 
सांख्यसूत्र, सांख्यकारिका, नवीन टीका टिप्पणियां या योग सूत्र में 
इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता | तब यह है क्या बस्तु? इसका 
विकास महत्तत्त्व के बाद ओर अहंकार तत्त्व के पहले अथोत्‌ महत्‌ 
और अहंकार की मध्यवर्ती स्थिति में दशोया गया है (दे. तत्त्व चक्र 
पहले ) | इस प्रस्तुत तत्त्व का निर्देशक शब्द “बुद्धि तत्त्व” कहीं प्रधान 
का प्रतिभा का सूचक प्रथम JAA समझ लिया जाय इसलिए 
इसे 'द्वितीय बुद्धितत्त्ः कहा जायगा और प्रधान के सूचक प्रथम 
( बुद्धितत्त्व ) को प्रथम बुद्धितत्त्व! | 

अध्याय १८ ( आगे ) में दिये हुए सृष्टिक्रम विकास पर ध्यान देने 
से विदित होगा कि महत्तत्त्व जसे नाम से इसे महान्‌ इसलिए कहा 
जाता हे कि इस स्थिति में प्रत्येक पुरुष पयोप्न मात्रा में महानता को 
N प्राप्त हो जाता हे जिससे यह साथक महानात्मा नाम से भी पुकारा 
जाता है | इतने से ही इस तत्त्व का नाम महान्‌ नहीं पड़ा । वास्तव सें 
इसकी स्थिति में कई अन्य समानान्तर ऐसे भी बिकास घटित होते हें 
जिनकी सामूहिक अनुभूति उसे एक महान्‌ से महान्‌ तत्त्व घोषित करने 
के लिए बाध्य करती हैं । 


अब इस महत्त का महत्त्वपूण घटकनाआ के उल्लेख का अवसर आ 
गया ह्‌ | महत्तत्त्व H मूलप्रक्राते का तरह एक बार फिर TALT साम्य 


जसी स्थात आ जाता है | विकास का गांत कुछ रुक जाती है। अत 
उसस एक adia [वस्फाट या AAN हाता हैं, तब जस प्रकार HA 
प्रझात कावस्फाट प्रथम बुद्ध तत्त्व को उपस्थित कर देता हया YA प्रकात 
अपना स्वरूप बदल कर प्रधान या प्रथम बुद्धि का रूप धारण कर लेती 
है, ठीक उसी प्रकार महत्तत्त्व में जो द्वितीय विस्फोट होता है बह तुरन्त 
उसमें एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न कर देता है । इस स्थिति का नाम 
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न सांख्यकारिका में, न किन्ही अन्य ग्रन्थों में उल्लिखित मिलता हे | 
पर यह स्थिथि उतनी ही महत्वपूर्ण हे जितनी मूल प्रकृति के विस्फोट 
के बाद की प्रधान या प्रथम बुद्धि! को उत्पन्न करने वाली स्थिति | 


महत्तत्त्व की इस बिस्फोटावस्था के पश्चात्‌ की स्थिति को (प्रथम) 
बुद्धि तत्त्व की तरह (द्वितीय ) बुद्धि तत्त्व कहा गया तो यह बिकास 
क्रम की वेज्ञानिकता के अनुकूल ही होगा । इसीलिए कठ ओर गीता 
ने महत्तत्त्व की द्वितीय विस्फोट के बाद उत्पन्न इस स्थिति को यदि 
( द्वितीय ) बुद्धि तत्त्व नाम दिया हे तो यह सुसंगत ही हे । अभाग्य- 
वश आजकल के अधिकांश सांख्याचार्यो को इस महत्त्वपूर्ण स्थिति 
के ज्ञान से शून्य पाया जाता है| इसीलिए कोई भी सांख्य का अर्वाचीन 
विद्वान्‌ इस स्थिति का नामोल्लेख तक नहीं करता | प्राचीनों ने प्रधान 
| | प्रथम बुद्धि तत्व को इन नामों से नहीं पुकारा है | उन्होंने इसको 
केवल प्रतिभा ( नि. पः) अव्यक्त ( कठ ) और प्रकृति ( श्वेत ) नामों से 
घोषित किया है | प्राचीनो का बुद्धि तत्त्व तो केवल महत्तत्त्व की विस्फो- 
टावस्था का ही नाम हे | इसके विपरीत अवोचीन इसको प्रधान शब्द 
| की तरह मूल प्रकृति का प्रतिनिधि या नामान्तर मानते हैं दूसरे को तो 
वे जानते ही नहीं; और स्वरूप से प्रथम बुद्धि तत्त्व को भी नहीं जानते; 

यह भी ध्यान में रहे । 
यहां जिस तत्त्व को द्वितीय बुद्धि तत्त्व' नाम से निर्दिष्ट किया गया 
हे उसको कठ ने एक और नाम से भी कहा हे । वह नाम है 'सत्त्व' | 
यह महत्तत्त्व की एक स्पष्ट अवस्था का द्योतक हे | प्रथम बुद्धि तत्त्व 
या प्रधान और महत्तत्त्व तक प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस्‌ तमस्‌ में 
से केबल सत्व गुण का ही विकास होता है | सत्व गुण तीनों गुणों में 
प्रधान गुण या सत्व गुण के प्रथम विकास को कोई इसकी प्रधानता 
के वास्ते प्रधान” नाम से पुकारते हैं तो दूसरे उसे उसी के अपने नाम 
wa शब्द से घोषित करते हैं । महत्त्व में विस्फोट होने के बाद तक 
इसी aa गुण का विकास होता है, अन्य गुणों का नहीं | अतः प्रथम 
बुद्धि तत्व को प्रधान ( सत्व ) नाम से पुकारे जाने से तथा द्वितीय 
बुद्धि तत्व को सत्व गुण के विकास को अन्तिम सीमा बतलाने के 
लिए भी केवल 'सख' नाम से कहते हैं । इस प्रकार सत्व और द्वितीय 


ह 
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बुद्धि शब्द दोनों तक एक ही तत्व ओर एक ही विकासावस्था का बोध 
करते हए एक तो वैज्ञानिक विकास परम्परा का सरक्षण करते है. दूसर 
सत्व गुण के विकास की अन्तिम सीमा को.सूचना भा देते हे, साथ 
भें यह भी ध्वनति या व्यञ्जित करते हैं कि सत्व गुण का विकास इन 
चार सीढ़ियाँ-प्रकृति प्रधान महत्‌ सत्व-में बुद्धिरूप में हीहोता हे । सत्व 
गुण बुद्धिरूप या ज्ञान या प्रकाश या प्रतिभा स्वरूप हे । य चार 
श्रेणियाँ इसी बुद्धिरूप सत्व के विकास का श्राणया ह | 

निरुक्त परि रिष्ट में उक्त द्वितीय बुद्धि तत्त्व ( सत्व ) का एक तीसरा 
नाम विद्या कहा है। यह नाम महत्तत्व की एक विशेष घटना का 
sasa कराती है । मूल प्रकृति प्रधान बुद्धि तत्त्व तक प्रत्यक पुरुष 


अपनी-अपनी त्रिपादामृतीय रूप या विद्या से युक्त रहता ह पर महत्त्व . 
की स्थिति में पुरुषों की यह त्रिपादामृतीय बिद्या अब अविद्या सं पार- 


वेष्टित हो जाती है । महत्त्व की विस्फोटावस्था के बाद की स्थिति में 
उनकी यह अविद्या अधिक स्पष्ट गन्भीर या उम्र हो जाती हे । पर अभी 


उसमें वेसा बोध नहीं होता जेसा अहंकार की स्थिति में होने लगता gl 
अहंकार की स्थिति में तो पुरुष यह कहने योग्य हो जाता ह में हू या 
यह मेरा हे? या भें कती हूँ? । अभी विद्या ओर अविद्या की सीमा को 
निधीरण करने वाली स्थिति या महत्तत्व और अहंकार तत्त्व के बीच 
की स्थिति मिश्रित सी रहती हे. । इसको कठ ने द्वितीय बुद्ध तत्व या 
सत्व नाम से पुकारा है | उसी स्थिति को ओर अधिक स्पष्ट करने के 
लिए निरुक्त परिशिष्ट ने बिद्या नाम दिख हे । फलतः सत्व तत्व तक 
पुरुष में सत्व गुण या विद्या का ज्ञान रहता हे तो उसकी अन्तिम 
सीमा का नाम यदि बिद्या कहें तो यह उस तत्व का बहुत ही अनुकूल 
नाम है | अर्थात्‌ विद्या का सम्बन्ध संत्व गुण के विकास सीमा तक 
है । अन्तिम सीमा सत्वगुण के बिकास की सत्व तत्व में है, बही सीमा 
सत्वगुण के विद्या नामक बिकास की विद्या नामक तत्व की हे | अथात्‌ 
इस सत्व या विद्या नामक तत्व तक सत्व गुण ही बिकसित होता है 
और इस सत्व की विद्या भी। सत्वगुण की विद्या के बिकास की 
अन्तिम छोर सत्व या विद्या है अतः इनको यही नाम सार्थकतया दे 
दिये गये हें । इसके बाद अहंकार [और इससे आगे अविद्या जोर पकड़ 
लेती है । बिद्या सत्वगुण की है | यही सत्वगुण अम्रत कहलाता हे । 
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हँकार के बाद की सृष्टि का नाम मृत्यु है । योगी को इस अहंकार- 
रूप मृत्यु घमा को अविद्या से ही पार करना पड़ता है १ तब वह विद्या 
-स॑ सत्य क असत का पान कर सकता हे । परन्तु “अविद्यया मृत्य तीत्वी 
वद्ययाउद्धतमश्नुते ।” इत्यादे वाक्य तो बेदिकी विद्या ओर अविद्या की 
चचा करता ह | इससे सांख्य के सभी तत्त्व आं बया हं, क्याक य सब 
aae है | पद्या तो केवल अभोतिक पुरुष या त्रिपादामृत पूबोद्ध के 
तत्त्व ह, सांख्य का प्रक्वातस्थ सत्त्व गुण अमृत भौतिक हे, अतः ये इसे 
बिया हा मानते ह | हा, ऐसी बिद्यारूप अविद्या को पार करके त्रिपादा- 


~ 


YA पुरुपरूप शुद्ध [वद्या प्राव हो सकती हे | 


अब नरुक्त RE क भूतात्मा, yaaa, ( १३-१४ ) प्रकृति 
आर पुरुष पञचविशकम्‌ शब्द तथा निरात्मजम्‌ ओर ब्रह्म दो प्रकार के 
= पर [वचार करना शेष रह गया हे । इसमें भूतात्मा को ब्रह्मनिष्ठ या 
व्रह्म स स्थित बतलाया ह तथा इसी भूतात्मा का दूसरा नाम भूतग्रकृति 
बतलाया हे | साथ में इसी का नाम “पुरुष पञ्चविशंकम” भी हे | क्‍योंकि 
तत्त्व-क्रम म॑ आन्तस तत्त्व 'प्रक्कति' बतलाया हे और उसे अन्त में 'सा 
स्वार्पात' या प्रलय की पृणावस्था बताया हे | भूतात्मा और भूतप्रकृति 
स प्रकार भोतिक तत्त्व ह । यह तत्त्व सोमात्मा या भोतिकात्मा या 
आत्मास्वरूपी व्यापक ओर अलिङ्गस्घरूपी हे । वेदों में भूतात्मा पांच 
ह्‌ | पांचवां यही चन्द्र या सोम नाम आत्मा हे । भूतग्रकृति शब्द का 
प्रयोग गीता ( १३-३४ ) में भी मिलता ह भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये fg- 
यान्ति ते पराम्‌ ॥' इसी का नाम क्षेत्र हे । जब क्षेत्रज्ञ प्राप्त हो जाता हे 
तो वह निरात्मज कहलाता हे । क्षेत्रज्ञ पुरुष ही होता 


'निरात्मजम्‌' शब्द एक अद्भुत वस्तु हे । वेदों में बर्णित भूतात्मा 
( जा संख्या में पांच हे ) तथा यहाँ भूतप्रक्कति के लिए प्रयुक्त भूतात्मा 
दोनों के दोनों या सबका ही नाम आत्मा हे, इन आत्माओं का नाम 
भिन्न-भिन्न है, इनकी विकास परम्परा हे | भूतप्रकृति और पुरुष भी एक 
आत्मा है | ये आत्मायें वास्तव में भोतिक ही हें, पर इनकी भौति- 
कता अमृत स्वरूपी भोतिकता हे | अतः प्रथम तीन आत्माओं को त्रिपा- 
दाम्रुत कहते हैं । दूसरे शब्दों में इन आत्माओं को अध्यात्म कहते हैं । 


इन्हीं का नास स्वभाव या प्राणस्वरूप भाव ह | अतः स्वभाव को भी 


& सां० जी० 
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अध्यात्म ही कहते हैं “स्वभाबोऽध्यात्म उच्यते” ( गीता १२-२ ) | जब 
इस स्वभाव या अध्यात्म की देवतारूप व्याख्या करते हैं, तब इसी को 
अधिदेवत कहते हें । 'पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ ।' ( गीता १२-३ ) | इन्हीं का 
नाम अक्षरत्रह्म भी हे | पर ब्रह्म एकदम निरात्मज या उक्त प्रकार को 
आत्मा, अध्यात्म, अधिदेवत या अक्षर से हीन या विमुक्त एकदम शुद्ध- 
बुद्ध, प्रकाशमय, ज्ञानमय; AAAA ओर 1नार्वकार ह; ऑर इन आत्मादका 
में क्रमिक विकासरूप विकार परम्परा का प्रवाह अवश्य चलता हू | भूत- 
प्रकृति से विषरूप या सृत्युरूप पृण सोतिक पर सत्व भ।तिकता के 
बिकासों का तांता लग जाता हे । अर्थात्‌ आत्मा अम्रतभूत या शु 
भूत तत्त्व ही हे । परमात्मा, उक्त दोनों प्रकार की आत्माओं की समष्टि 
का नाम हे, विकासयुक्त आत्मा का नास हं | ब्रह्म इससे बहुत ऊँचा 
तत्त्व है, अतः निरात्मज या निरात्मा कहलाता ह्‌ । आत्मा ब्रह्म का शरीर 
हे | अमृत शरीरी आत्मा ही विष या मत्ये शरीरी आत्मा का भोग करता 
है। “आस्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ( कठ १-३-४ ) | 
यही पुरुष हे, वही भोक्ता हे । ब्रह्म निभाग हे । मत्य आत्मा का ही नाम 
प्रकृति या भूतप्रकृति या भूतात्मा हे, यह पृण भौतिक है | पर भूतात्मा 

[म अमृत आत्माओं का भी हे। अमृतात्मा का नाम त्रिपादामृत के 
अतिरिक्त अक्षर या पुरुषोत्तम हे । पञ्चविंश ( सूर्यात्मा) को पुरुष 
v कहते हू आर भूतप्रक्षांत को क्षर पुरुष भा। 'विश्वस्य कतो भुवनस्य 
गोप्ताः नामक ईश्वर भी उक्त पुरुष का संकेतक हे | परमेश्वर या परमात्मा 
भी पुरुष और क्षर की समष्टि का नाम हे । 


v ° 


वर्णन से उपस्थित हो जाता है 1 ( कठ १-३-३, ४) | 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथसेव तु। 
बुद्धि तुं सारथि विद्धि सनः Taza च ॥ 
न्द्रियाणि हयानाहुविंषयॉस्तेषु गोचरान्‌ | 


आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिण: ॥ 
अमृत आत्मा तो रथी हे, विष आत्मा या सत्य आत्मा शरीर या 


दिव्य शरीर उसका रथ हे; ओर महाभोतिक विकार या विकास रूप 
ज्ञानकर्मेन्द्रियाँ घोड़े हैं, तथा मन इनका सारथि ( बुद्धि) है । इन तीन 
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या दैविक, भौतिक ओर देहिक संज्ञाओं से पुकारते हें । अब प्रश्न यह्‌ 
उठता ह कि यह रथ, रथी, घोड़े कहाँ पर हैं, किस पर हैं, कहाँ से आये 
हं, कहाँ जायेंगे ? इनका आधार, मूलाधार, भ्रमण, रथ्या या पथ्या, लक्ष्य 
या उद्दश्य सब भूः नामक भूर्लोक नामक प्राण रूप ब्रह्म है । उसी में 
यह रथ रथी, रथाश्व, रथ और सारथि हें, उसी की रथ्या या पथ्था- 
स्वस्ति की कामना लक्ष्य से उसी में चलते फिरते और कार्य रत हें । वह 
न हो तो ये स्थिर या सत्ता में नहीं हो सकते | ब्रह्म ही सब की भू हे 
उसी को भूमि में सृष्टि वृक्ष उगता हे । भू से वृक्ष नहीं उगता, वृक्ष स्वयं 
अपने बीज का, अपने बीजोपयोगी तत्वों को पाकर उगता है | ब्रह्म रूप 
भू में सृष्टि रूप या रथ रथी आदि रूप, वृक्ष आदि अपने-अपने बीजों से 
( आत्मा परमात्मा ) से उत्पन्न होते हैं । ब्रह्म केवल उनका प्राणाधार 
| स्थिति ओर सत्ता खड़ा करने का आधार मात्र भू हे | ये सब 

[से आगे बढ़े जहाँ से आये उसी में मिलने जा रहे हैं | सब वहीं 
जा रहे हें, जाते रहेंगे । 


अलिङ्ग’ शब्द उक्त सब शब्दों से सबसे अधिक महत्त्व पूर्ण 
इसलिए हे कि इसने भारतीय आये संस्कृति में अपनी एक अमिट 
छाप लगा दी है, ओर यह ऐसी मोहर है जो कभी मिट ही नहीं 
सकती । इस शब्द का वास्तविक प्रयोग तो दार्शनिक ओर वेज्ञानिक 
दोनों दृष्टिकोणों को अपना कर स्वीकार किया गया था । यह 
शब्द उस स्थिति की संगतिपूण व्याख्या करता हे जिस स्थिति सें 
प्रक्रतिस्थ, प्रधानस्थ या प्रथम बुद्धिस्थ पुरुषों के रूपाकार की 
जटिल समस्या आती है । इन दो स्थितियों तक पुरुषों की सत्ता या 
रूप या आकार केवल संकेतरूप में ठीक उसी प्रकार का समभा 
जाता हे जेसे रेखागणित बाले बिन्दु की परिभाषा में बिन्दु! को 
केवल एक सांकेतिक चिह्ममात्र समझते हें जिसमें न लम्बाई हे न 
चौड़ाई, न ऊँचाई या गहराई । इसी परिभाषा के अर्थ वाला शब्द 
“अलिङ्ग? हे । पुरुषों का यह अलिङ्ग रूप, प्रकृति और प्रधान तक 
समभा या माना जाता हे, प्रधान में यह रूप कुछ बढ़ जाता हे, पर 
वह वृद्धि उनके अलिङ्गख में विशेष अन्तर नहीं ला सकती। अत 


ग्रधान के साथ भी पुरुष आलङ्ग माने जाते ह । इस स्थात म दवता 
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रूप तत्त्वों को न तो कुमार ही कहा जाता हन झुमारा ही, वे लिङ्ग 
या परिचयात्मक Mada सब एकरूपी होते हैं; न युवा, न युवती, 
और न जरा युक्त होते हैं | अतः वे इस दृष्टि से आलङ्ग कह जाते हैं न 
त्वं पुमानसि न स्री; न कुमार उत वा ङुमारी' ( श्वेत उप० ) | परः 

जब महत्तक्तव की अवस्था में पुरुष, प्रधान की स्थिति सं बहुत आधक 
विकास या वृद्धि पा जाते हैं तब उन्हें अलिङ्गरूप या अस्पष्ट साकातक 
रूप में नहीं माना जाता | तब महत्तत्त्वावस्था में पुरुष को लिज्ञरूप 
भें विद्यमान बतलाया जाने लगता हे | अब वे एक स्पष्ट साकातक- 


रूप धारण कर लेते हँ | ८ च्य 
अथौत्‌ मूलप्रकृति ओर बुद्धितत्त्व ( प्रधान ) में पुरुष F 


या अस्पष्ट सांकेतिक चिह्न में रहता हे जो महत्तत्त्वास्था म लङ्ग 
या स्पष्ट सांकेतिक चिह्ृरूप में परिवद्धित हो जाते हें । अलिङ्ग माने 
घेसी सांकेतिक aga है जिसको प्रमाण परिमाणहीन सत्ता 

हें। कोई भी सत्ता जो प्रमाण परिमाणहीन हो वह या उसका स्वरूप 
स्वभावतः स्वयमेव व्याप्ति या व्यापक स्वरूप का होना बिलकुल 
अनिवाय है, नहीं तो उसकी सत्ता ही नहीं मानी जा सकती । अत 


परुष के अलिङ्ग शरीर को जो पहले आत्मा कहा गया ह आर यह 
व्यापक कहा है वह उसकी व्यापकता या सवत्र विद्यमानता स्वरूापणी 


N अलिङ्गता का ही सूचक है ! फलतः “व्यापकोऽलिङ्ग एव च' का तात्पये 
यह है कि पुरुष भूतात्मारूप, सवत्र व्यापक ओर आत्मारूप व्यापक 
आत्मारूप, प्रमाण परिमाणहीन भौतिक रूप का ह। पुराणों में 


अलिङ्ग को विष्णु, लिङ्ग को रुद्र ( महत्‌ ) ओर उसकी आग्रेम स्थिति 


A 


अहंकृति को ब्रह्मा नामों द्वारा पुकार कर कथाएं रची गइ हैं, यद्यपि 
वेदिक विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा का स्वरूप बिलकुल ऐसा नहीं हू । 

इन अलिङ्ग ( पुरुष प्रकृति बुद्धि) ओर ।लङ्ग ( महत्‌ ) शब्दों ने 
हमारी संस्कृति में जो अभिट छाप लगा दी हे वह यह हँ-रूद्र- 
पुराण वालों ने अलिङ्ग को रुद्र तथा महत्‌ को उस रूद्र का विकास- 
रूप लिङ्ग मानकर स्रष्टरि विवेचन को रोद्रपुरुपरूप में विकसित वाणत 
करने के लिए कहा है कि रुद्र का लिङ्ग इतना बढ़ा कि उसने अखिल 
आकाश ( पूवोद्ध स्वग द्यावा) को आच्छादित कर द्या । यद्याप सामा- 
जिक दृष्टया यह कथानक अवश्य अश्लील लगता ह पर दाशांनक 
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“ओर वज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिति परमार्थ हे । इसमें बाल की 
खाल के बराबर भी असत्य ओर अश्लीलता नहीं है, यहाँ तो वैदिक 
अलिङ्ग ओर लिङ्ग शब्दों की यथाथ व्याख्या दी गई है। 


दूसरी ओर हमारे यहां लिङ्गयुक्त शक्ति की उपासना हे । इस 
पजा को कई लोग वासमार्गियाँ की चलाई मानते हैं, कई कह 
कि वैदिक युग में शिशनदेवा' लोग थे, यह उनकी पूजा प्रणाली है, 
ह कहते हैं कि रूद्र ओर gh अनाये देवता हैं, यह शक्ति 

ओर लिङ्ग पूजा उन्हीं की नकल है | ये तीना वाते सोलह आने गलत 

| इस पुजा के चलाने बाले न वाममार्गी हैं, न शिश्नदेवा हैं ओर न 
अनार्य ही | वाममार्गी तो वोद्धो के बाद हुए, यह पूजा वेदिक है, 
अतः इनके चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता | शिक्षदेवा नाम अब्रह्मचारी 
LA लोगों का संकेतक हे इसका देवता या पूजा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | रुद्र तो आयाँ का ईश्वर महादेव चत्वारिश्वज्ञा 
महादेवो मत्यी आविवेश? कथानक वाली वाग्वृषभ व्याख्या की ऋचा 
का वर्णित सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय देवता हे | यही कालरूप संवत्सर 
ब्रह्म और अक्षरव्रह्म भी है। यह प्रसिद्ध वैदिक देवता अनार्यो का 
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अनार्यों को तो अदेवयू' या अयज्यव? 
या देवताहीन कहा है जिससे उनके किसी देवता के होने का कोई 
प्रमाण ही वेदों में नहीं मिलता | अतः यह शक्ति-लिज्ञ पूजा हमारी वेदिक 
पूजा या संस्कृति का एक मुख्य अंग हे । इसकी उचित व्याख्या भी 
वेदों में पूर्णरूपेण निहित मिलती हे, जिसके जान लेने पर सबके सब 
संशय अपने आप स्वयं नष्ट हो जावेंगे । वह इस प्रकार हे :-- 


। सांख्य योग में जिसको प्रकृति, मूलप्रकृति, भूतप्रकृति या भूतात्मा 
कहते हैं उसका वेदिक नाम सोमात्मा हे जिसे ृपढुपले” दवन्ड से 
या ग्रावाण देवता के नाम से भी पूजा या पुकारा गया हे । इसी 
को 'उळूखलमुसले” के रूप में भी वर्णित, पूजित ओर स्वीकृत भी 
किया गया है। इसी को “योनिः? नाम से भी पुकारा गया है । प्रकृति 
माता या दुहिता है या योनिरूप माता या दुहिता हे a मातुर्योना 
परिवीतो? या “पिता दुहितु गर्भमाधात्‌? । इसी योनि! का नाम गर्भ 
हिरण्यगर्भ भी है । श्वेताश्वतर ने भी प्रकृति का नाम योनि ही दिया 
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हे । जैसे कालः स्वभावो नियति यदृच्छा; भूतानि योनिः पुरुष इति 
यम्‌ |? ( १-२) इन सब भावनाओं के सम्मिश्रण स्वरूप योनि 
या प्रकृति को शक्ति का रूप दिया गया ओर उसके गभ या विकासीय 
अलिङ्ग पुरुष को महत्‌ के लिङ्गरूप में प्रदर्शित किया गया हे | फलत 
शक्ति-लिङ्गस्वरूप पजा सृष्टि के प्रारम्भिक विकास की एक उज्ज्बल 
रूपरेखा हमारे सामने अमिटरूप से प्रस्तुत करती चली आ रही हं | 
यह वेदिक विश्वदशन और वेदिक संस्कृति के इतिहास की ANA 
प्रतिमूर्ति है, हमारी हे, वेदिकों की है, वेदिक आया की हे । यह ईश्वर 
तत्त्व का यथार्थ चित्र हे “महादेवो वृषभो रोरवीति’ की साक्षात्‌ 
प्रतिमा है। इसीलिए शक्ति के सामने बाहर उस JET पूर्ण 
दार्शनिक सृष्टि-चित्र को रखा जाता है। शक्तिलिङ्ग' रूप तो मौलिक 
सृष्टि हे, वृषभ पूण महाभोतिकता का पूण चित्र | इसी ग्रावाण देवता- 
रूप शक्ति को स्फटिक शिला और उसमें पुरुष को प्रतिविम्बित भी 
यथाथरूप में मानते हें । यह महत्ता हे अलिङ्ग और लिङ्ग शब्दों की । 
कठोपनिषद्‌ वर्णित प्रथम BEFA क्रम में AN नामक 
तत्त्वों की सृष्टि इन्द्रियां से पहले बतलायी गई हे | इन 'अथोः नाम के 
तत्त्वां का स्पष्ट ज्ञान गीता के वाक्य “इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु' से हो जाता 
है। यहाँ 'अथो' शब्द पञ्च 'चेन्द्रिय गोचरा (१२-५ गीता) का समानाथक 
होकर पद्चतन्मात्राओं का सूचक हो जाता है। निरुक्त परिशिष्ट में 
“आकाश गुणः शब्दः आकाशाद्वायुर्द्रिगुण: स्पर्शन, वायो ज्योति स्त्रिगुणं 
रूपेण ज्योतिषा, आपश्चतुगुंणा रसेनाद्‌भ्यः प्रथिवी पन्चगुणा गन्धेन ।” 
वाक्य से इन अर्थरूप गुणों या तन्मात्राओं दोनों का विविक्त विवेचन 
मिलता है | कठ के द्वितीय सृष्टि क्रम में मनः ( अहंकार ) से इन्द्रियों 
की उत्पत्ति कही गयी है तो प्रथम क्रम में उसी मनः ( अहंकार ) से 
अर्थाः या पञ्चतन्मात्राओ की उत्पत्ति बतलायी गई हे । यह बिलकुल 
वैज्ञानिक क्रम है | क्योंकि अहंकार के बाद सृष्टि दो धाराओं में 
विभक्त हो जाती हे । भूतादि अहंकार से तन्मात्राओं और सात्त्विक | 
अहंकार से इन्द्रियों की धारा चलती है । इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्राओं | 
की सृष्टि एक ही क्षण में एक ही साथ होती हे | कठ के अनुसार 
पद्चतन्मात्राओं (अर्थाः) को इन्द्रियां से सूक्ष्मतर कहा गया 
है । यह इन्द्रिय और इनके अर्थ या विषय के स्वाभाविक सम्बन्ध 
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के कारण कहा गया हे । एक-एक महाभूत का एक-एक मुख्य गुण तो , 
गुण कहलाते हैं, पर उत्तरोत्तर के तत्त्व में पू्-पूर्व के जो गुण, मात्रा- 
रूप में क्रम संख्या समगुणरूप सें रहते हें वे तन्मात्रा कहलाते हैं | 
आकाश की तन्मात्रा एक है, वायु की दो, तेजः की तीन, आपः की 
चार और प्रथिवी की पांच | पर इनका प्रधान गुण एक-एक ही है | 
यही अन्तर गुण और तन्मात्रा या अर्थी में हे । इन गुणों की इन्द्रियों 
का ज्ञान बहुत प्राचीन हे निरुक्त, गीता ओर कठ से भी प्राचीन हे । 
क्योंकि इनका उल्लेख अथववेद ( १६-६-४ ) में स्पष्ट दिया हुआ 
मिलता है जैसे “इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः पष्ठानि मे हृदि 
संशितानि Ja संस्रजे घोरं तरेव शान्तिरस्ठु में ॥! सम्भवत 
अर्थी या गुणों या तन्मात्राओं का संकेत यहां 'पूवरूपाणि' शब्द स दिया 
|] जेसे “शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌ | शान्त 
भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु चः ॥” ( अथब० १६-६२ ) 

कठ ने अव्यक्त नाम से प्रधान प्रकृति का निदेश किया हे | उसके 
एक गुण सत्त्व का भी स्पष्ट उल्लेख तत्त्वरूप म कर ही दिया ह;.जव 
तक किसी सांख्याचायं को यह विदित न हो कि प्रक्कात म तीन गुण 
हैं, बह किस प्रकार ( उनकी ) साम्यावस्था को धारणा कर सकता 
हे, और सृष्टिक्रम में प्रधानरूप बुद्धि या सत्त्व का साष्ट का पहला 
स्थान दे सकता है | उससे फिर बह महद अहकार तक पहल सार 
सृष्टियां ही क्यों माने ? क्यों वह पञ्चतन्मात्राआं द्वारा महाभूता का 
सृष्टि पहले नहीं मान लेता? इससे साफ प्रकट हाता ह कि कठ के 
प्रवक्ता को गुणों का ज्ञान आजकल के साख्याचाचा स कहीं wa 
| मात्रा में स्पष्ट था, जिसका ज्वलंत प्रमाण उनका AT तत्त्व का उक 
विशिष्ट स्थान दे देना ह्‌ | 

कठ के समय गुणों के ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता । शुणा का 
ज्ञान तो अथर्ववेद के युग में ही बहुत अच्छी तरह वादत हो चुका 
$ उसभ नो इन्द्रिय दोरा और तीन गणका उरा 
मिलता है जेसे “पुण्डरीकं नव द्वारं त्रिभि ar । तस्मि र 

ब्रह्मविदों बिदुः ॥” ( १०-८-४३ ) | इसी बात 

लो मै दसरे ढंग से इस प्रकार कहा हे | “अष्टचक्रा 
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व द्वारा देवानां परयोध्या | तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वगो ज्योतिषा- 


द वृत: || तास्मन्‌ [हरण्मय कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तास्मन्यद्यक्षमात्मन्यत्‌ 


az ब्रह्मविदो बिदुः ॥” ( अथव १०९१-३१, ३२) । यहां इन दाना 
मंत्रों की भाषा ओर भावना तथा पदावली का एकदस साम्य यह्‌ 
प्रमाणित कर रहा है कि जो भाव या वर्णन १०-८-४३ के मंत्र का है 
बही निम्न १०-१३१, ३२ के मंत्रों का भी हे, इसमें संदेह का स्थान 
नहीं हे । Aafa त्रिवृते त्वा’ ( यजुः ) मंत्र तथा छान्दोग्य ओर 
श्वेताश्वतर के शुक्ल लोहित कृष्ण के त्रिवृत सिद्धान्त तथा त्रिवृत्‌ चक्र 
व्याख्या उक्त सत को स्पष्ट प्रमाणित करतो है कि प्रकृति के गुणों का 
ज्ञान संहिता युग का हे जो ब्राह्मण उपनिषद्‌ युग में पूर्णरूप से विक 
सित हो गया था | 

इस प्रकार जॉन्स्टन महोदय का विरोध, उनकी पूर्वोक्त विवरण 
की नितान्त अनभिन्ञतामात्र सिद्ध करता हे, न कि किसी तथ्य को 
देता हे | यह अब स्वयं स्पष्ट हे । 


कठ का शेष विषय वेदिक विश्वदर्शन की सामग्री है | इसका पुरुष 
अक्षर ब्रह्म पुरुष ही है यह्‌ बिषय उपनिषद्‌ भाष्य भूमिका या औप- 
निषदिक दर्शन मन्थन के "उपनिषदों में सांख्य” शीर्षक में भी देखा 
जाय | श्वे. उप० ने भी सांख्य के पुरुप का वर्णन अक्षरत्रह्म के रूप 
सें ही किया है । इस अक्षरव्रह्म में वेदिक विश्वदर्शन के समस्त तत्त्व 
“सूत्रे सणिगणा इब? ओत-प्रोत हें । यह निर्णय याज्ञवल्क्य ने वाचक्तवी 
गारग्यी के प्रश्न के उत्तररूप में दिया है (az. उप. ३-८) इसी को 
“काप्यं पातञ्चलं सूत्रः नास भी दिया हे जो वायु देवता का संकेतक 
हे (६-७-१, २) “सहोवाच वायुं गोतम तत्सूत्रं” | यही अन्तरयीम उदान 
[ण है (शा. प. का. ४-१-२-१ ), यह तेजोमय हे 'तेजएव उदन्या 
उद्नाय' ( छा. उ. ६-5) । श्वेताश्वतर सांख्य विद्या को 'ब्रह्मचक्र’ 
( ६-९ ) तथा वेदान्त ओर परम गह्य ( ६-९२ ) कहता हे। कठ इसे 
अध्यात्म योग आर योगविधि बाम देता हे ( अन्त में ) | 'अङ्ग्ठसात्र 
पुरुष” का स्वरूप योगियों का अनुभूत कान्तिरूप पुरुष है यह्‌ तत्त्व: 
रूप व्याख्या नहीं आनुभूतिकरूप का वणन हे । इसका वर्णन इन्हीं 
उपनिषदां में मिलता हे । तत्त्वां की श्रेणियों में भी पुरुष को कठ एक 
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ही कहता हे। उधर कठ ओर खे. उप. के सांख्ययोग का पुरुष 'एक' 


` 


z l| ४३. उप ४, १-१०, २-१४, ३-१, ३-२, ३-३, ३-७, ४-१४, 
४-१६, ४-१३, ३-६, ४-१, ४-५, ६-१०, ११, १२. १३, १४ सें उसे “एकः 
नाम से पुकारता हे | कठ ते १-२, १-५, २-२, सें उसे एक और अक्ष्रत्रह्म 
नाम दिया हे, ओर १-४ में यह स्पष्ट लिखा है कि जो नाना पुरुषों 


~ 


को मानता डे वह मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । “मत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति |” सारे उपनिषद्‌ में उसे एक ही 
वतलाया हे | 


तब आधुनिक सांख्यवाले उस पुरुष को अनेक या अनन्ताः 
क्यों कहते हैं? वेदिकदशेन के ५० तत्त्वों में से प्रत्येक पुरुष 
या यज्ञ कहलाता हे । जो पुरुष जितनी संख्या का होता हे बहु | 
उतनी मात्रा का पुरुप कहलाता हे “पुरुषो वै यज्ञः पुरुषस्तेन यज्ञो ' । 
ज पुरुषस्तनुत एष वै तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान्‌ विधीयते 
तस्मात्युरुषो यज्ञः ॥” ( श. प. ब्रा. ३-४-३-१ )। सांख्यवाले जिसे 
पुरुष कहते हें वह २५ वां और प्रकृति के साथ ४४ वां है। बह भौतिकता 
के खोल वाला पुरुष हे । भोतिकता में अनन्तता है “अथैतस्य प्राण- 
स्यापः शरीरं ज्योती रूमपसौ चन्द्रस्तद्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्ता- 
वानसौ चन्द्रणते uda समा सर्वेऽनन्ताः ॥” (ga. उप. १-५१३ ) | 
और “अनन्तं वे नाम अनन्तं वे सनो अनन्ता विश्वेदेवा:” ( वृहू. उप. 
३-१-६, ३-२-१२) | इस प्रकार यह अनन्तनामी पुरुष मनोमय चन्द्रमामय | 
| ( प्रकृति आद्या दैवी) नाममय या विश्‍वेदेवतारूप पुरुष हे | शा. प. | 
| त्रा. ( १०-४-३-१४, १६) ने लिखा है कि “एष एक aag बहुधा | 
व्याविष्ट स्तस्मादेका सती '"" सबमभिमनुविभवत्यथ एक एब तस्मादेका रे | 
aag एको मृत्युबेहवा इत्येकञ्च बहवश्चेति ब्रूयात्‌ यदा हासाबमुत्र 
तेनेको यदिह प्रजास वहुधा व्याविष्टस्तेनो AJA: |” वह पुरुष अम्ृतरूप 
में तो एक है पर अनन्त प्रजारूप में प्रस्तुत होता हैं, अतः उसे बहव 
ही कहना ठीक सी दृष्टिकोण से “पुरुषा अनन्ताः? वाक्य साथक 
हे, वास्तव में मूल में पुरुष एक ही हे | पुरुष की अनन्तता भोतिकता 
की अनन्तता में प्रथक-प्रथक प्रवेश करने वाले का नाम हे | 


Dwe 
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अष्टम अध्याय 


श्वेताश्वतर में सांख्य 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वाक्यों पर दृष्टिपात करते ही, एकबार 
फिर वही दृश्य सम्मुख आ जाता हे, जिसे कठ में देखा गया हे । यहां 
भी कहीं वैदिक मंत्रों का तद्वत उल्लेख, कहीं उसके मंत्रों या ब्राह्मण 
ग्रन्थों की छाया अथवा शब्दों या वाक्यों की अक्षरशः अनुकृति उसी 
रूप में सुरक्षित मिलती हे जिस रूप में कठ में मिल चुकी है । इस 
प्रकार वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों का पारस्परिक तादात्म्य और 
घनिष्ठ सम्बन्ध अटूटरूप से सवत्र व्याप्त मिलता हे । उक्त दोनों में 
पुरुषसूक्त, रुद्रसूक्त, हिरण्यगभसूक्त 'अस्यवामस्य’ आदि प्रसिद्ध सूक्तों 
का प्रायः संकलन समन्वय ओर दार्शनिक विवेचन इस प्रकार बिठाया 
गया हे कि वेदों का मुख्य लक्ष्य दाशनिक विवेचन है? इस बात की 
एक सिद्ध निर्णय के रूप में घोषणा-सी की गयी है । ऐसी ठ्याख्याओं 
के रहते हुए जो लोग वेदों में दशेन न होने की धारणा बनाये हुए 
मिलते हैँ उनकी समझ की कितनी प्रशंसा की जाय, यह कुछ समभ 
H नहां आता | 

सांख्य के इतिहास में श्वेताश्वतर का स्थान सबसे ऊँचा È | 
इसने अपने विषय की विवेचना ऐसी मौलिक शेली में की है, इसमें 
सन्देह नहीं रह जाता कि सांख्य के मूलतत्त्व, वैदिकदर्शन के तत्त्वों | 
का रूपान्तरीय या नामांतरीय विवेचनमात्र प्रस्तुत करते हैं । इस ग्रन्थ 
और कठ का संग्रह्‌ तब हुआ होगा जब सांख्य के प्रणेता कपिल ऋषि | 
ने इस दर्शन को अपने कीर्तिस्तम्भरूप में स्थापित कर दिया होगा | | 

ग्रन्थकार ने स्वयं कपिल और उनके ज्ञान सांख्य को अपनी श्रद्धाञ्जलि 

अत्युत्कृष्ट वचन-सुमनावली से अर्पित की हेः-- 

“ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तममे ज्ञानेर्विभतिं जायमानं च पश्येत्‌ |” ; 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा लोके हर्षशोकौ जहाति |” 

इस उपनिषदू में हम सांख्य का एक नवीन युगप्रवतन पाते हैं | 
इसमें अधिकांश पारिभाषिक पूव वातावरण से एकदम निराले अत 
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एक प्रकार से नये, पर परवर्ती ग्रन्थकारों के प्रयोग से प्राचीन हें | ये 
ऐसे चुने, नपे-तुले पारिभाषिक शब्द हैं जिनका परिवतन करने की 
शक्ति आज तक किसी में न आ सकी | इस उपनिषद्‌ की प्रारम्मिक 
घोषणा “कालः स्वभावो नियतियहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति 
चिन्त्यम्‌ ।” है, जिसमें इन सात मुख्य विषयों पर विचार करने की | 
प्रतिज्ञा की गई है | ये सातो शब्द प्राचीन ग्रन्थों से नवीन हैं, नवीनों 
से एकदम प्राचीन | कठ ने प्रकृति पुरुष को अव्यक्त नाम से पुकारा 
था | इसने प्रकृति का प्रकृति’ नाम यहाँ सबसे पहले दिया हैँ, अव्यक्त 
नाम 'व्यक्ताव्यक्ते) इत्यादि में दिया है, यहाँ पर इसे योनि” नाम से 
पुकारता हे ५-१, ३ में भी ओर अन्यत्र. “माया? नाम से | “मायां तु 
प्रकृति बिन्द्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।” ( ४-१० ) । 'अजामेकां लोहित 
शुक्ल कृष्णां? इत्यादि (४-५) प्रसिद्ध मंत्र से इसी प्रकृति को यहा प्रथमः | 
f= “अजा? नाम दिया है, ओर इसी को “यस्तूण नाभि इब तन्ठुभिः 
प्रधानजेः स्वभावतः देव एकः स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्‌ |” 
( ६-१० ) मंत्र में तथा ६-१६ में “प्रधान? नाम से सबसे पहलीबार 
पुकारा गया है । इस प्रकार इस उपनिषद्‌ के समय में प्रक्ृतिदशन' 
पूर्णता को प्राप्त हो गया था | माया का जितना स्पष्ट विवेचन इसने 
दिया हे उसकी महत्ता स्वीकार करके गीता से इसे अपनाये बिना न 
रहा गया | पर खेद है कि बादरायण के ब्रह्मसूत्रं के भाष्यकार ने 
इस “माया' की ऐसी खोखली व्याख्या कर दी हे कि किसी के पलले 
कुछ पड़ता ही नहीं, फिर भी लोग उन्हे श्रद्धा से मानते हैं, यह खेद पर 
खेद की बात E | 


| अक्षरत्रह्म को ऋचो अक्षरे! मन्त्र से व्याख्यात करके भी यहाँ 
पर संवत्सर ब्रह्म न कह कर “काल” नाम से पुकारा है, उसकी विकास 
परम्परा की प्रथम सीढ़ियों को स्वभाव ( आत्मास्रृष्टि ) नाम से सज्ञित 
किया है । नियति तत्त्वों के स्वाभाविक नियमों की प्रगति का निञ्चायका 

जिसे “देवं चेवात्र पञ्चमम्‌? कहते हैं । यदृच्छा इसी का दूसरा नाम 
हे | सृष्टि की यदृच्छा, मनमौज नहीं यद्यत्‌ क तत्तद्‌ अनुरूप विका- 
सेच्छा का नाम यदृच्छा हे । भूतान दो प्रकार के हैं आत्मारूप, 
महाभूतरूप । पुरुष इनकी देवी और आसुरी विकास परम्परा का सूचक 
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उपनिषद्‌ का चिन्त्य विषय 

इस उपनिपदू ने प्रत्येक तत्त्व की व्याख्या विशेषकर पुरुष ओर 
प्रकृति की व्याख्या को वेदिक विश्वदर्शन के तत्त्वरूप देवता विष्णु, 
रुद्र, हिरण्यगभ, हंस, ब्रह्म पुरुष आदि रूपों में इस प्रकार कर रखी हे 
कि वह वर्णना इधर सांख्य के तत्त्वों में घटित हो जाती हे उधर वे 
चोखे वेदिक विश्वदशन के तत्त्वों की स्पष्ट व्याख्या भी साथ-साथ 
दे देते हैं। इसका एक प्रमाण 'तमेकनेमि' त्रिवृतं पोडशान्तं शताद्धोर 
विंशति प्रत्यराभिः | अष्टके: पडिभर्विश्वरूपेकपाशं त्रिमार्ग भेदं द्विर्नि- 
मित्तेक मोहं । atari पञ्चयोन्युमवक्रा पद्नप्राणोर्मि पद्नबुद्धयादि 
मूला | पञ्चावता पञ्चदुःखोघवेगां पञ्चाशत्‌ भेदां पञ्चपवीमधीमः |” 
( १-४, ४) हे । यह वेदिक तत्त्वों का विवेचन संख्या प्रतीक सें देता 
ह । इन्दी में सांख्य के तत्त्वों का उद्गम भी है । जीवात्मा का वर्णन भी 
वज्ञानक ढंग से देने की चेष्टा में लिखा हे “बालाग्र शत भागस्य 
शातधा कल्पितस्य च | भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते ||” 
( ४-६ ) | 
कठ ने शरीर के द्वारों की संख्या इन्द्रियों के संख्यानुकूल ११ दी 
| पर इस उपनिषद्‌ ने अथर्ववेद और वेज्ञानिक शेली को अपनाते 
रों की संख्या केवल & ही रखी है | नव द्वारे पूरे देही हंसो 
लायते वाहि: |” यहाँ आत्मा के लिए 'देही! एक नया शब्द मिलता 
जिसका प्रयोग उत्तरकालीन लेखकों ने इसी से अपनाया हे । 
इसका इश्वर, ईश, ईशान या सूयोत्मा त्रिपादामृत होने से एक है । पर 
कृतिरूप अनन्त El इशानरूप पुरुष एक हे । अतः उत्तरवर्ती 
सांख्याचायोँ को सांख्य का उचित ज्ञान नहीं है यह कहना, और 
आजकल के वेदान्तियों ने ब्रह्म का उचित सान स्थिर न कर सका 
यह्‌ स्वयं स्पष्ट हो जाता हे । इसका एक मंत्र यस्मात्परं नापरमस्ति? 
आदि यास्क के निरुक्त ( २-५ ) सें उद्धत हे अतः यह ग्रन्थ बहुत 
प्राचीन उपनिषदां की कोटि में आता हे | 

इस प्रकार इस उपनिषद्‌ के सिद्धहस्त ऋषि ने इसमें सांख्योग- 
दशन की झाँकी इतनी सफलता और सत्यता से अङ्कित कर रखी है 
कि इसका समस्त विषय उस युग के दशन में नवीनता का प्रवर्तक 
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सिद्ध होता है l इसका शेष विषय उपनिषद्भाष्य भूमिका या औप- 
निपदिक दशन मत्थन में देखा जाय | 


प्राचीन उपनिषदों में सांख्ययोग 

प्राचीन उपनिषदों में अधिकांश में वेदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों की 
व्याख्या है | बड़े आश्चयं की बात तो यह है कि हमारे बर्तमान दशन- 
शास्त्री AR, आत्मा या परमात्मा, पुरुष या पुरुषोत्तम, अक्षरत्रह्म, ईश्वर, 
परमेश्वर आदि को प्रायः एक ही तत्त्व का संकेतक समभते हें । ब्रह्म 
इन सबसे भिन्न वस्तु है | अन्य नाम बृहत्‌ या वाक या ईश और ईशान 
के हें । इन जोड़े के शब्दों से संकेतित तत्त्वों में आकाश-पाताल का 
अन्तर हे । आत्मा का नाम महद्भूत है बृहदारण्यक ने इसकी व्याख्या 
'आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुष बिधः पुरिशयः ओर “रे इदं महद्भूतं 
( विज्ञानघन एवेतभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुवि- 
नश्यतीति,।” (२-४-१२) से दी है । पुरुष इसका दैवत रूप है । छान्दोग्य 
ने ( ६-२-१ ) सत्यकार्यवाद सिद्धान्त का शिलान्यास “सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ mai सञ्जायत’ वाक्य से कर दी थी । तेत्तिरीय में वर्णित 
azi का वर्णन 'तस्मादेतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशा- 
द्वायु इत्यादि! का क्रम इतिहास-प्रसिद्ध हो चुका हे | प्रश्न ( ४-८ ) 
और तैत्तिरीय और अमृतनाद उपनिषदों ( ३१ ) में पञ्चतन्मात्राओं का 
वर्णन मिलता है “पार्थिवः पश्चमात्रस्तु चतुमीत्रस्तु वारुणः | MAA 
मात्रस्तु वायव्यस्तु द्विमात्रकः । आकाशश्चैक सात्रस्तु ॥” अमृतनाद 
उप. मन के दो भेद बतलाता हे मनस्तु द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव 
च | अशुद्धं कास संकल्पे शुद्धं काम विवर्जितम्‌॥” छान्दोग्य ने तीन 
गुणों का निर्देश तीन रंगों से और त्रिवृत्‌ सिद्धान्त से कर दियाहै 
( प्रकृति देखें ) । 


उपनिषदों में योग 
योग और योगी शब्द भारतीयों के अन्तःकरण में जादू का सा 
प्रभाव डालते हें । यह इस युग की ही बात नहीं वेदिक युग से ही 
इनका अविच्छिन्न प्रवाह चला आ रहा हे | कठ ने योग के विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । बह इसे अध्यात्मयोग नाम से पुकारता है । 


| 
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“अध्यात्म योगाधिगमेन नित्य मत्त्वा धीरो हषे शोको जहाति ।? 
वास्तव में सांख्य का जन्म ही योग के लिए हुआ था । इसीलिए 
ये दोनों दर्शन अभिन्न माने जाते रहे | यही कारण हे अन्य शास्त्रों के 
विद्वान, अपने शास्त्र के आचार्य केवल विद्वत्ता के नाते भले ही माने 
जाते रहे हों, पर उनकी प्रतिष्ठा का मूल आधार अपने शास्त्र विषयक 
विद्ठता से कहीं अधिक योग की सिद्धि ही रहती थी। जो योगी 
वह सांख्ययोगी या सांख्य का पक्का अनुयायी हे । अन्य सब शास्त्र 
केवल विज्ञान माने जाते हें, ज्ञान की कोटि में केवल सांख्य ही आता 
`~ कप `A ~ Cte A 
हे और योग उस ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति का मार्ग होने से ज्ञान की 
स्वयं प्रतिमूर्ति है । इसीलिए कठ उक्त वाक्य में घोषणा करती हे कि 
A AN tA A AN Q ~A >>, SNe) 
अध्यात्म योग ही एक ऐसा मार्गे है जिससे हष और शोक दोनों को 
A Ne 3 
तिलाञ्जलि दी जा सकती हे | 


, 
9 
r 


वेदों के मन्त्रों को ऋषियों ने तीन प्रकार के अर्थों में एक ही 
पारिभाषिक पदावली से ढाला है । वे तीन अर्थ यज्ञपरक, सृष्टिपरक 
ओर योगपरक हैं। सृप्टिपरक का नास ही बाद में सांख्य पडा | 
यह अक्षर संख्या से पड़ा है। ऋषियों ने मंत्रों में “अपश्यम्‌? शब्द का 
जो प्रयोग प्रायः किया हे बह सब योगपरक हें, ARA गोपाम्‌", 
>. अत्रापश्यं विश्पतिम्‌’ ( ऋ. वे. १-१६४-६ इत्यादि ) | श्वेताश्वतर ने 
द्वितीय अध्याय में योगपरक कई वेदिक ऋचाओं को उद्धत करके इस 

मत की पूर्ण पुष्टि कर रखी AA “युञ्जते मनः? इत्यादि । समस्त 

उपनिषदों ने वाग्द्योता, चक्षुरध्वयुः, मनोत्रह्मा, प्राण उद्गाता’ आदि 

वाक्यों के द्वारा इन सब तत्त्वों को योग, याग, सृष्टि तीनों विषया में 

घटित किया èl ये तीन महायज्ञ हैं-योगयज्ञ, सृष्टि( ज्ञान ,यज्ञ 

ओर कर्मयन्ञ ( द्रव्ययज्ञ ) | गीता ने इन्हीं को पाँच यज्ञ भागों में 

कहा है “द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्याय ज्ञान- 

यज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥? इसमें तपोयज्ञ gaa हे, ज्ञान 

यज्ञ सांख्य दे, स्वाध्याय वेदाध्ययन का यज्ञ है | ये पञ्चमहायज्ञ कहलाते 

हूँ । इन सबमें योगयज्ञ सबसे श्रेष्ठ हे; इसी को वेदों का रहस्य कहते 

हैं, यदी वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यको और उपनिषदों की अन्तरात्मा है | 

वेदां-त्राह्मणों का योग मार्ग वैदिक योगसूत्र में दिया जा रहा हे 
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हाँ पर कुछ अंश उपनिषद्‌ सम्बन्धो संकेत के लिये दिए जाते हैं | 
एक ओर बात है | बेदों का समस्त वातावरण योगपरक अधिक है | 
इस ओर कम लोगों की दृष्टि गई हे । इसीलिए लेखक ने वेदों का 
योगसूत्र नामक एक प्रथक्‌ ग्रन्थ लिखा हे जो शीघ्र प्रकाशित होगा | 
उपनिषदों का भी समस्त वातावरण योगपरक हे। यह लेखक के उपनि- 
पदों के भाग्य तथा उसकी विस्तृत भूमिका में वर्णित किया गया है | 
अतः यहाँ पर विस्तारभय से नहीं दिया जाता | कठ और गीता आदि 
के दिए तत्त्व-क्रम भी योग के ही हैं, गीता मुख्यतः योग ही है | 
योग या सांख्य खण्डन-सण्डन का दर्शन नहीं हे । यह हे अनुभूति 
का, ज्ञान का, परमगति का साक्षात्कारी दशन, सचमुच दशन दिलाने 
वाला दर्शन, जिसके सामने अन्य सब दर्शन मूलतः और फलतः 
अदर्शन ही हैं | सांख्य द्वारा तत्त्वां का आकलन कर लेने के पश्चात्‌ | 
0 “आँखे बन्द करके पुरुष को टटोलने में प्रयन्नशील, उसके अमृतत्त्व के 
आस्वादन का लोलुप, सांसारिक या शास्रीय अविद्या के जाल को 
शनैः-शनेः छिन्न-भिन्न करता हुआ, इन्द्रियों को ज्ञानपाश से पीडित 
करता हुआ जब बुद्धि को चेष्टाहदीन शान्त सरोबर-सी बना लेता है, 
तब उस स्थिति को योग कहते हैं |” यही परमगति ध्यान, धारणा, 
समाधि और आत्मानन्द इत्यादि हैं । 
“कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ । आवृत्त चक्षुरमृतत्त्वमिच्छन्‌ | 
यदा पब््रावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न बिचेष्रेति तामाहु परमांगतिम्‌ | 
तां योगमिति मन्यते स्थिरा मिन्द्रिय घारणाम्‌ ॥” 
कठ ( २-६-१०, ११ ) 
इसके लिए सबसे पहली लगाम मन पर लगानी पड़ती हे । इसीकी 
रोक-थाम से पुरुप की प्राप्ति सम्भव है “मनसेवेदमाक्तव्यम्‌? हृदा 
| मतीपी सनसाभिक्कतों य एतद्विदुः |! ( २-२-४, २-६-९ कठ ), केवल 
चंचल मन की रोक ही नहीं, अपितु हृदय के आँगन से वासनारूप 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कूड़ा जबतक फझाड-पाछ फक न दिया जाय, तबतक असृतत्त्व का 
अभिलाषा मृगतृष्णामात्र हं | इन वासनाआ का अभाव ही ब्रह्मानन्द 


की ज्योति जगा सकता हे । 
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यदा सर्व विनश्यन्ति कासाये$स्य हृदि स्थिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्रुते ॥ ( २-६-१४ कठ ) 
SS > ९ 9 >>) N N अ ८ १ S N ~ को 
कठ के २-६-१०, ११ में योग के अङ्ग धारणा' ओर योगी को 
“धीरः नाम से पुकारा गया हे । आगे चलकर शारीर की १०१ मुख्य 
नाडियां का उल्लेख करते हुए कडा गया हे कि इनमें से जो एक 
ऊध्व को प्रवाहित होती है उसमें प्राणवायु को चलाने से AJIA 

प्राप्त हो सकता है | 


ZI 


शतंचेका हृदयस्य नाड्यस्तासासूध्वेमभिनिःस्रतेका | 
तयोध्येमायन्नस्रतत्त्वमेति ॥ 

एक 'खिचरी gr होती हे । जिह्वाम्रभाग को कोमल तालु पर 
लगाकर शरीर aga का पान किया जाता Èl इससे मनष्य 
स्वयंजीवि या अमर हो सकता है | 

आपको प्रत्येक उपनिषद्‌ में अधिक विषय योग का ही मिलेगा, 

र हमारे वतमान या पूर्ववर्ती विद्वानों का ध्यान इस ओर गया ही 
हीं, यह बड़े दुभोग्य की बात है | जिसे यह जानना हो बह लेखक के 

उक्त योग-प्रन्थो को अवश्य पढ़े। यहां पर तो केवल संकेतमात्र 
किया जा रहा है | 

श्वेताश्वतर भी योग की प्रथम क्रिया प्राणायाम से योग का वर्णन 
आरम्भ करती है | उसमें कहा गया हे कि पहले प्राणों को पूर्ण 
संयम में रखकर, वायु को अन्दर खींचने के बाद, योगानुकूल चेष्टा में 
आवे, तब नाक से श्वास बाहर छोड़ दे | इस क्रिया में त्रिपादामृतात्मा 
३/कार का प्रयोग परम आवश्यक है । इसके पश्चात्‌ अन्तजेगद्‌ का 
मन्थन उसी प्रकार किया जाय, जिस प्रकार अम्नि प्रज्ज्वलित करने के 
लिए दो अरणियों को मथा जाता है | यहां एक अरणि हमारा अपना 
शरीर हे, दूसरी अरणि त्रिपादामृत 39कार या आध्यात्मिक शरीर | 
इस काय सम्पादन के लिए बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता 
तभी उस पुरुष! का दशन मिलना सम्भव हे । इसका पूरा दूसरा 
अध्याय वदा को ऋचा सहित योग की व्याख्या देता हे ( 'उपनिपदों 
स याग' शीषक उपनिषद्भाध्य भूमिका में देखें ) | 

MMAM सयुक्त चेष्टः क्षीण प्राणे नासिकयोच्छुसीत | (२-१) 
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सराण कुत्वा प्रणवं चोतरा राण्‌ । 

व्यान ।नमथनाभ्यासाहेबं परयान्नणूडबत्‌ ॥? ( ER 
7 यह आन्तम सन्त्र बृहदारण्यक के आन्तस भाग ओर कठ में 
[मलता ह | अतः योग बहुत प्राचीन दशन ह | वेदों, ब्राह्मणों आर 
उपानपदा का समस्त अध्यात्म आर आधदवत विषय केवल योगमात्र 
का व्याख्या देता है, जसे कम लोग समक पाय हू | 


न्डाग्य न उपयुक्त क्रिया का क्रम कुछ दूसरे ढंग से रखा है | 
का मत ह कि पहले वचन का लय मन में करे, मन का आत्मा में 
तव इब का दशन मलता हें “वाचं मनसि संयच्छेत्‌ मनो यच्छेत्त- 

|” प्रश्न न इन क्रियाओं के निमित्त समय विभाजक चक्र 
भाद्या हू । इसमे पञ्च प्राणां के विशद वणन के बाद नाडियों की 
a कडे हजार तक पहुंचायी गयी हे । सबसे पहले कठ की तरह 
९०१ नाड्या बतलायी हं, प्रत्येक की १०० उपशाखा बतला कर, 
उनल प्रत्येक को फिर ७२ नाडियाँ गिनाकर असंख्य नाडियाँ मानी|गयी 
| | इन सबम व्यान वायु का संचार बतलाया गया हे | 


AJAT नाडीना तासां शातमेकस्य द्वासप्तति द्वासप्रति 
प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्याछु व्यानश्चन |? ( ३-६) इसी 
कार इश, केन, कठ, प्रश्न, ऐतरेय ओर मुण्डक सबका प्रधान विषय 
योग ही हे, अन्य गोण | 
रचना-काल के विभागानुसार जिन उपनिषदों को तृतीय और 
चतुर्थ श्रेणी में रखा गया हे उनमें योग की और भी अधिक प्रचुरता 
मिलती Èl अव्ययतारक ने 'तारकयोग' का बर्णन किया है तो 
पाझुपत-त्राह्मण ने पाझुपतयोग का, जब कि तैत्तिरीय-त्राह्मण उपनिषद्‌ 
ने कमयोग ओर ज्ञानयोग का वणन किया हे | मण्डल-ब्राह्मण उपनिषद्‌ 
ARTER योग की व्याख्या करती हे तो योगराज उपनिषद्‌ चार 
प्रकार के योगा की--मंत्रयोग, जपयोग, हठयोग ओर राजयोग-व्याख्या | 
शेष उपनिषद्‌ योग सामान्य का विवरण देती हैं । 
योग के अंगों के वारे में प्रत्येक उपनिषद्‌ का अपना अलग मत 
है । अमृतनाद कहती है कि योग के छह अङ्ग-ध्यान, धारणा, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, तर्क और समाधि हैं। क्षीर उप. १५ अङ्ग मानती 


| 

| . 

| 

| CCO. Maharish MHH Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ सांख्ययोगदरांन का जोणाद्धार 


> । “यमो हि नियसस्त्यागो मोनं देशश्च कालतः। आसन TEN 
च देहसाम्यं च ZARATA: | प्राणस्य सयसन zA TN TA 
घारणा | आत्मध्यानं समाधश्च प्राक्तान्यन्न [नि वे क्रमात्‌॥” तात्तराय त्रा 
१० यस, १० नियम; १७ आसन; ९८ प्रत्याहार कई प्राणायास 
ओर दो ध्यान दिये हे | दशन उप ने ६ आसन आर ध्यानावन्दु न 
१४ दिये हैं। मण्डल त्रा. उप. ने ५ यम और ६ नियम TZA e | 
बाराह उप E १ आसन हैं | शाण्डिल्य में = आसन, ३ प्राणायाम, 
४ प्रत्याहार और ४ धारणा हें । हंस, महावाक आर पाशुपत त्रा. में 
हंसविद्या का ओर नादविन्ठु, ध्यानावन्ठु, ह वाक, पाशुपत, ब्रह्म 
विद्या, योगचूडामणि में ३#कार के नाद से इश्वर को प्रात का वर्णन 
| दर्शन, त्रह्मबिन्दु, योगचूड़ामणि और ब्रह्मविद्या नांडिया का पश 
वर्णन देती हैं तो योगराज नो चक्रों का | 

प्राचीन उपनिषदों में से छान्दोग्य, ईशावास्य; प्रश्न ऑर कोशावका 
में प्राणविद्या का विस्तृत विवरण सिलता हे । इनमें प्राणों का इन्द्रिया 
से परे ओर उच्च स्थान दिया हे। कोशीतकी का कहना हे कि मनुष्य 
की आयु का निधीरण प्राणों ही के द्वारा हो सकता ह | प्रश्न ने प्राणा 
को द्विविध बतलाया हे, आध्यात्मिक और आधिभोतिक | ऐतरेय 
आरण्यक ने प्राणों का तादात्म्य ऋग , यजु, साम, अथव नामक पारि- 
भाषिक तत्त्वों ( वे. वि. द. ) के साथ किया हे “सवी ऋचः सर्वे वेदाः 
सर्वे घोषा व्याद्गतिः प्राणा एब प्राणा ऋचः इत्येवं बिन्यात्‌।” यह 
अक्षरब्रह्म और प्राणत्रह्म विद्या है। पूर्वोक्त नाड़ियाँ भी, इसी प्रकार, 

प्राणों ही की हें बिविध प्रकार की गतियां की अनन्त धारायें हे | 


, 
s 
z 


कद wa 


~ >> 
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अध्याय ९ 


भगवद्वीता में सांख्य और योग 
भ्रस्तावना-- 


को 

न एसा व्यक्ति होगा जिसे गीता के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान न 
हा | यह पुस्तक अब जनसाधारण का धर्मग्रन्थ वन चुकी है | जिसे अर्थ 
का ज्ञान नहीं वह भी इसका पाठ करके अपनी भावना की तृप्ति कर 
लता हैं| इसके भाव्य, टीका, टिप्पणी, अर्थ, अनुवाद gaf इतने हो 
चुक हैं, हो रहे हं, और हे.ते रहेंगे जिनकी गिनती करना एक भगीरथ 
1) ड हाया । इतनी व्याख्याओं की क्या आधश्यकता थी ? क्यों 
केह भा व्याख्या पूण सबोभिमत प्रामाणिकता नहीं पा सक रही हे, ; 
इसम कुछ गम्भीर रहस्य अवश्य है । इसमें रहस्य क्या हे उसीका 
इस अध्याय से उल्लेख किया जाता है। सब जानते हें कि गीता 
उपानपदा कः दुडकर लिखी गयी हे । उधर उपनिषदों में केवल एक 
दशन ह जिसका नाम वेदिक विश्वदर्शन है। उसमें एक ही मूलभूत 
दर्शन को व्याख्या की नाना सरणियाँ या शाखाएँ हैं | अतः लोग इन 
नाना शाखाओं की विभिन्न शेलियों को ही भ्रम से अनेक मत मतान्तर 
मानकर गीता म उन सब की खीचड़ी-सी बनी देखते हैं | वास्तव सें 
गाता म कवल एक हा दशन हू | उस एक दर्शन की नाना शाखाओं 
से सिद्धान्त का भेद नहीं है, भेद केवल शाब्दिक या पारिभाषिक 
शब्दावली का हे | विषय तत्व ओर्रसिद्धान्त सबके एक ही हैं, किसी का, 
किसी से, कहाँ भी तिल भर भी मतभेद नहीं है | ओपनिषदिक काल के 
पश्चात्‌ वेदिक विश्वदशन के नष्ट हो जाने के कारण, उस दर्शन की टरी- 
फूटी भावनाओं के विकलाङ्ग रूप में स्वीकृत हो जाने से मध्ययुगीय 
भारत सें जिन-जिन अपूण शास्त्रों का नव नव निमोण हुआ, उन सबके 
प्रतिपादकां ने अपने-अपने शास्र को श्रुति की प्रामाणिकता प्रदान 
| करने के लिए श्रुतियां के अथ भी अपने मत के अनुकूल ढालने का 
| प्रयन्न करके श्रुतियों ओर श्रुतिदशन के साथ भरपूर पूरा अन्याय तो 
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किया ही था, पर गीता के प्रचलन ने इन्हें गीता के साथ भी वेसा ही 
अन्याय करने में कोई हिचक नहीं दिखलाई | अतः गाता बहुरूपया 
बना दी गई | उसे प्रत्येक शास्त्र के प्राङ्गण में उसो के बाजा क साथ 
नर्तकी का काम करना पड़ रहा है । यह महान्‌ अनर्थ है, विद्वज्जन हेय 
दुराग्रह हे | तथ्य यह हे कि गीता का अभीष्ट अथ इसके निमोण काल 
से लेकर अब तक केवल एक ही हे | यह शालं का नानाथ कोष नहा 
हे । एक दूसरे के विरोधी अथ भी यह प्रमाणित करते हूँ कि गीता को 
इन सब में से कोई अथ मान्य नहीं हे । उसका अभिप्राय इन सबसे 


कुछ ओर ही है | यही चिन्तनीय विषय हे 


“गीता का विषय- गीता का साक्षात्‌ विषय औपनिषदिक दर्शन 

| उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों के सार हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की व्याख्यायें 
हैं | अतः गीता का वास्तविक विषय तो वेदिक विश्व दशन है । परन्तु 
उस वेदिक दर्शन की प्रतिमा गीता में रूपान्तर से प्रकट हुई है | वह 
रूपान्तरीय प्रतिमा, वेदिक विश्व दशन के ब्रह्म की बेसी आकृति वाली 
हे जिसका आविभोव कठ और श्वेताश्वतर उपनिषदों में सांख्ययोग 
नाम से विख्यात हो चुका था । यह सांख्ययोग ईश्चसक्रःण की कारिका 


.और उपलव्ध सांख्य सूत्र से बहुत विस्तृत क्षेत्र का है और पतञ्जिलि 


~ 


के योगसूत्र से अत्यन्त व्यापक हे। इन दोनो प्रकार के ग्रन्थों 
में सांख्य की सीमा इतनी संकुचित हो गई हे कि उसे पहिचाना भी 
नहीं जा सकता कि क्या ये सचमुच में उन उपनिषदों में व्याख्यात 
सांख्ययोग ही हे या कुछ ओर | यह प्राचीन सांख्य दशेन, वेदिक दशन 
की तरह ही लुप्तप्राय हो चुका है, अतः इस प्रस्तुत सांख्य पर कई 
लोग अनीश्वरवाद का कलंक लगा कर इसे नास्तिक या अवेदिक कहते 
नहीं हिचके Zl उधर पतञ्जलि जी का ईश्वर और योग भी एक योगमाया 
ही हे । जिन्हें आजकल वेदान्त शास्त्री के नाम से पुकारा जाता हे 
उनमें औपनिपदिक वेदान्त की परछाइ भी नहीं मिलती | इनमें तो 
सब कुछ ओपनिपदिक वेदान्त दशन के विपरीतगामी सिद्धान्त हैं | 
वेदिक दर्शन में न भौतिक स्रष्टि मिथ्या है, न माया कोई खोखली 
वस्तु है या जादूरारी; न ब्रह्म शून्य सम स्तव्ध ही। और इनके प्रणेताआं 
ने गीता के श्लोकों के समान श्रृतियां का अर्थ भी, इसीलिए अपने 
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प्रथम भाग : इतिहास १४९ 


न 
निर्धारित सतां की पुष्टि के अनुकृज्ञ, अपनो-अपनी विदुत्ता की दराग्र 
उत्पत्ति से करके श्रुतियों के साथ अन्याय होने का बिलकुल संकोच 
t नहीं किया हूँ, ओर सबके 'अपनी डफली अपना राग आलापने पर 
आज ज्ञाने आजकल के केसे विद्वान्‌ हैं समभ में न आता, कि कोई 
किसी की कोई किसी की व्याख्या की मुक्तकंठ से प्रशंसा ही नहीं 
“चार भो करता है| इनके परस्पर विरोधी अर्थ ही तो इनके वेद-वेदान्त 
राधा हान क पकक प्रमाण हें | कोई बोद्धो के अनकूल चलता तो 
कई वीन राना के अनुसार या इन दोनों के मध्यवर्ती मार्गाः 
Jän [जनम से वादेक वेदान्त का किली से भी कहीं सेल 


A N 


नह! [मलता | 
ह A py Ti उठता त्यार इस का विषय ह क्या ? गीता 
भ वादक वदान्त ह जिसमें ब्रह्म के साथ-साथ उसर्क वकास के तत्त्व 
` >> NE. ~ AN ००७ ००, ७ ~ SN 

| व ह [जनको उपनिषदों ने सांख्ययोग के तत्त्व कहा ह जसे पुरुष 
प्रक्र A क HAD > ७ A 
ARIA ( कत्रीं ) गुण मडदहंकार महाभूत इान्द्रय AN गुण आदि | 


गीता में सांख्ययोग हे जिसके पुरुष अनन्त हैं प्रकृति कत्री हैं पर 
| सवका शीषण्य तत्त्व ब्रह्म ही है या पुरुषोत्तम है | गीता से न्याय 
वशापक ह पर इसमे मदद अहंकार प्रकृति गुण आत्मा के साथ-साथ 
परसात्मा भी इश्वर तत्त्व पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा परमात्मा या ब्रह्म 
सं प्रथक तत्त्व हैं | गोता स मासासा दशन भी हे पर वह ब्राह्मणोपनि- 
पढ्‌ त्रल्था के अनुकूल आध्यात्मिक दशन की प्रठभूमि प्रस्तुत करती 
| हे; को कर्मकाण्ड को त्रेगुण्यविषयात्रेदा और अविपञ्चित मार्ग बतलाती 
ह | इनके आतिरिक्त गीता ने हिरण्यगर्भ सोम यज्ञ अन्न पर्जन्य वैश्वानर 


A 


: देवी आसुरी, gaam, भावसग, साया ( देवी आसुरी, मोहिनी राक्षसी ) 


आदि वेदिक देवता रूप तत्वों का उक्त व्याख्यात विषयों के संसर्ग सें 
वर्णन करके वैदिक दर्शन के तसुवों को उक्त दर्शन के तत्त्वों में पडिचानते 
की बड़ी भारी सुविधा प्रदान की है । यही सब वेदिक विश्वदर्शन हे | 
| वास्तव में उक्त परिस्थिति यह कहने को बाध्य कर रही है कि 
| ` मध्ययुग में जिन शाखा की नींव पड़ी है, उन्होंने यद्यपि वेदिक परम्परा 
| का अत्र तंक प्रवज्ञित रखने में AIAN कतव्य का पालन किया है, 
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पर नींव बहुत बड़ी भारी भ्रामक, गलतफहमी और अनभिज्ञता के आधार 
पर डाली गई है | प्रत्येक शास्त्र का आचाय वेदिक विश्व दशन क सब 
azii से बिलकुल परिचित न था | सचमुच में वे बसे अन्धकार H थ 


जैसे बन्द गुफा में हाथी की कथा हे | किसी ने सूड़ देखा, [किसा न 


पाँच, किसी ने दाँत, किसी ने पूँछ | जिसने जो देखा, उसने उसी को 
बह ( हाथी ) मान लिया | पूरा हाथी किसी के हाथ न लगा । गीता 
में पूरा हाथी है, अङ्गप्रत्यंग विकलांग नहीं; यह पूरा हाथी ही वोदिक 
विश्व दर्शन का पूर्ण स्वरूप है । यही कारण हे सभी शाख गीता को 
अपना और अपने शास्त्र का ग्रन्थ मानने को विवश हैं, पर अपने भ्रम 


को अब तक नहीं भूले हैं | 

महर्षि कपिल ने वैदिक विश्व दशन की नाना शाखा-प्रशाखाओं की 
परिभाषिक पदावली का निर्मन्थन करके उसका जो एक परम संक्षिप्त पर 
परम वैज्ञानिक स्वरूप सांख्ययोग के नाम से प्रस्ताबित किया था, 
उसे उत्तरकालीन ऋषियों ने सवीभिमत रूप में स्वीकृत कर लिया 
था । गीता उन्हीं ऋषियों का अनुसरण करने वाली, लोकिक संस्कृत 
सें वेदिक विश्व दर्शन की प्रथम साक्षात्प्रतिमा-सी, और उस प्राचीन 
सांख्ययोग की साकार मूर्ति हे | गीता में सांख्ययोग दो प्रथक दर्शन नहीं 
हें । जो सांख्य हे वही योग हे। दोनों के तत्त्व सब एक हैं | एक 
(सांख्य) वियोग मार्ग हे; दूसरा (योग) प्रयोग माग । सांख्य का वियोग 
सृष्टि क्रम ब्रह्म से चल कर प्रत्येक श्रेणी के विकास में एक के दो, दो के 
तीन, तीन के चार भाग आदि रूप में क्रमशः विकास रूप बियोगमय 
ज्ञान की सीढ़ियों के क्रम का परिचय देता हे ज्ञानमार्ग हे; योग इसका 
उलटा प्रलय क्रम या साधना क्रम है | सवीन्त तत्त्व का उसके पूर्ववर्ती 
तदनन्तर लगातार उसी पूर्वःपूर्व बिलय क्रम साधना से अन्त में ब्रह्म 
तक पहुँचना यह कर्मात्मक या साधनात्मक योग हे । इस वियोग और 
प्रयोग रूपी सांख्ययोग को एक शब्द में केवल “योग” नाम से पुकारा 
जाता है । अतः गीता का “योग” शब्द सर्वत्र 'सांख्ययेःग? दोनों का 
संकेत करता हे । जेसे 'सः कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप? का योग 
शब्द “सांख्ययोग? दोनों का बोधक होते हुए वेदिक विश्व दर्शन के नष्ट 
हो जाने की सूचना देता है । 
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उक्त परिस्थितियों के कारण गीता का सबसे प्यारा शब्द “योग? 
है । यह शब्द कम से कम ७५ बार अकेले या दुकेले ( समासयुक्त ) 
इसमें प्रयुक्त हुआ हे | इसका प्रत्येक अध्याय किसी न किसी योग के 
नाम से पुकारा गया है | अन्तरङ्ग में भी न जाने कितने ही प्रकार के 
योगों की चचो है । अतः यह ग्रन्थ क्या है एक योगमाया है, योग का 
विश्वकोष हे । योग का साक्षात्‌ अवतार या योग की बोलती हुई दिव्य 
मूर्ति हे, योग की व्याख्या दी जा चुकी है, वह ज्ञान और कर्म की 
क्रिया, अभ्यास और अनुभूति का साधन हे । इनमें प्रथम दो बहिरङ्ग 
और अन्तिम अन्तरङ्ग है | वेसे ये तीनों पाव्वभोतिक ओर त्रैगुण्य के 
उद्ठेगां और रागों को पराभूत करने के उपाय हें । इसका आरम्भ ही - 
| व्यक्ति में एक विशिष्ट ज्ञान ज्योति की नितान्त आवश्यकता को 
सचित करता है 
यह ज्ञान ज्योति आवे कहां से ? इसके उत्तर में दो मत नहीं हो 

सकते । इस ज्ञान ज्योति का मूलख्रोत जिसे गीता ने स्वयं नामतः 
” अपनाया है, सांख्य, योग के प्रतिपक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो 
सकता । तब यह स्पष्ट ही हे कि योग सांख्य का प्रत्यक्ष प्रायोगिक पक्ष 
| हे | सांख्य के बिना योग निराधार है, योग के बिना सांख्य निष्प्राण | 
| इन दोनों का तादात्म्य ही पूर्ण सांख्य है या पूर्ण सांख्य योग, दोनों एक 
हें सांख्य के बिना योग बिलकुल असाध्य है, और योग के बिना सांख्य 
एक तोतारटंत विद्या | सांख्य ज्ञानमाग हे | ज्ञान केवल मोक्ष विषयक 
बुद्धि को कहते हें । 'मोक्षे धी ज्ञानम? इत्यमरः | ज्ञान की दूसरी 
| परिभाषा यह है “अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्व ज्ञानाथ दर्शनम्‌ | 
| एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञान यदितोडन्यथा ॥” ( गीता १३-११ ) अतः 

ऐसे ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस भूलोक में दूसरी नहीं हे “न हि 

ज्ञानेन azg पवित्र मिह विद्यते |? ( गीता ७-१७ ) । फलतः सांख्य 

भी यही ज्ञान है । ऐसा ज्ञानी स्वयं आत्मा हे “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतप्‌॥? 

( गीता ४-३३ ) । और कर्मयोग का अन्तिम फल भी तो यही सांख्य 

ज्ञान ही तो हे “सर्वकमाखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते” (गीता ४-५) | 

अतः सांख्य या ज्ञान रूप सांख्य की श्रेणी सर्वप्रथम ओर सवोन्त है | 
| इसके बिना प्रायोगिक योग भी सिद्ध नहीं हो सकता, न युक्ति ही सिल 
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सकती है “ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाप्‌” | क्योंकि कमे- 
योग, ज्ञानयोग पर निर्भर रहता हे जसा कि अभी बताया जा चुका हे | 
अतः लिखा है 'वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता: ।' (गीता १३-१०) 
इसीलिए सांख्य भी योग या प्रयोग ही ह, भल हा यह व्य गाय ज्ञान 
भी देता रहे | यही गीता का वास्तविक विपय ह | 

नामकरण--अव प्रश्‍न उठता है कि उक्त दशा में इसका नाम भी 
“योगदर्शन? या “योगविद्या! या सांख्ययोग न रख कर 'गीता' या 
भगवद्गीता? क्यों दिया गया ? उत्तर सें यह निवेदन हे | यह गीता एक 
स्वतन्त्र अन्थ के रूप में नहीं लिखी गयी । यह कोख ओर पाण्डवा क 
युद्धवर्णन की भूमिका के रूप में मिलती है। इसका प्रचलित रूप महाभारत 
से संकलित हुआ है, जब यह नहीं सोचा गया था कि कभी यह संकलन 
> एक प्रसिद्ध naji अन्थ का रूप लकर विद्ठानांक गल छा 
| हार और जन साधारण की श्रद्धा का चुम्बक बन जायगा | जब इसका 
संकलन हुआ तो किसी ने इसके आन्तरिक बिषय को दृष्टिपथ म रख 
कर नहीं सोचा, सिर्फ सोचा यह कि इसके नाम का उस ग्रन्थ या 
प्रबक्ता से निकट अटूट सम्बन्ध बना रहे, जिससे इसका संकलन या 
जिसने इसका प्रबचन किया था । मदाभारत में इस AA क पूण 
विषय का प्रवचन भगवान्‌ क्षण ने किया था | इसी को गीता भगवान्‌ 
$ की गीता या भगवद्गीता नाम बड़े सरल भाव से दे दिया गया था | इसी 
प्रकार की अतेक अन्य गीतायें भी हैं जो विभिन्न प्रन्थां से संकालित 

होकर उनके प्रवक्ता देवी-देवता, त्रपि-महपि की गीतायें कहलाती हं 
यदि गीता को, जैसा प्रायः सब मानते हैं, उपनिपदों का सार कहना 
उपयुक्त है तो इसको क्यों कृध्णोपनिषदू नास नहीं दिया गया ? Ja 
कई उपनिषद्‌ हैं. जेसे जाबालोपनिपद्‌, नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ | पर 
इस प्रकार के नाम की परिपाटी गीता के काल के बहुत परवर्ती समय 
A है, और सम्भवतः इसके संकलनकती का ध्यान इस ओर नहीं गया 
या इसलिए बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं दिया गया कि इसमें अपना कोई 

मौलिक विशेष मत लेकर व्याख्यान नहीं किया गया हे । जो कुछ 

बड़ बिखरी और लुप्तप्राय: सामग्री का संकलन मात्र है । 

तब भी पुनः नया प्रश्‍न उठता हे कि इस ग्रन्थ के विषय को ध्यान 


में रख कर इसे क्या समुचित नाम देना चाहिए था या अब देना 
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| चाहिए ( प्रथम कोटि पर आज तक किसी ने भी विचार नहीं किया हे | 
आन्तस काट पर दो एक व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त करने का 
प्रयास किया, ओर इस भ्रन्थ के एक उद्भट विद्वान्‌ लोकमान्य तिलक 
ने 'कमय'ग? एवं महात्मा गान्धी ने 'अनासक्तियोग' नाम रखा | तिलक 
जी ने कमयोग” नाम तत्कालीन परिस्थिति को देख कर रखा | उस 

, युग में देश में विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध अजुन रूप जनता को असहयोग 
आन्दोलन रूप महाभारत | के लिए प्रवृत्त करने का जो बीड़ा उठाया 
था, बह सफल भी हो चुका । पर गीता में वह कमयोग नहीं है जिसको 
तिलक मराराज ने अपना मूल लक्ष्य बनाया था | 


गीता का कमयोग सीधा क्रियात्मक (ध्यान धारणा प्रत्याहारादियुक्त) 
योग है | जिसे तिलक जी ने कर्मयोग समभा--अजुन की युद्ध में 
प्रवृत्ति करना--वह गीता के उपदेश का लक्ष्य नहीं है । वह तो गीता 
प्रवचन का बहाना या भूमिका मात्र है | वह कमयोग स्वाभाविक कमयोग 
हे जिसे aga को अपनी प्रकृति से बाध्य होकर करना पड़ता है | गीता 
ने अन्त में यदी कह कर तिलक मत का खण्डन.कर दिया हे कि “मिथ्येष 
व्यवसास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति” | गान्धी जी का नाम हमें एक 
दूसरी ओर ले जाता है । अनासक्तियोग” को गीता ने बड़ा महत्व दिया 


~ 


है, इसमें सन्देह नहीं | पर ऐसे योग के प्रचार से भगवान्‌ कृष्ण सबको 


पेड़ के नीचे धूनी रमाने वाला योगी नहीं बनाना चाहते थे, नवे 
सनुष्य को प्रकृति के सुस्वादु जीवन से दूर फेंक देना चाहते थे, मनुष्य 


~ 


u 


1/ 


N 


को सात्त्विक, राजस; तामस जीवन, विभक्त जीवन तथा आर्थिक जीवन 
में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त करने के लम्बे चोड़े ( १५ से १८ अध्याय 
तक के ) उपदेश से यह स्पष्ट है । अनासक्तिरूप सन्यास का भी वे 
प्रत्याख्यान करते हुए कह गये हैँ “न हि सन्यसनादेव सिद्धि समधि- 
गच्छति” । और इस सबकाम न्याससिद्ध अनासक्तियोग या सन्यासः 
योग से तो कर्मयोग को अधिक महत्वपूर्ण कहने की गीता ने बुलन्द 
घोषणा भी “तये.स्तु कर्म सन्यासात्कमयोगो विशिष्यते |” वाक्य द्वारा 
कर दी है | 

गीता के प्रवक्ता और लेखक ने, यह गुप्त नहा रखा हे कि बिषय को 
समष्टि रूप से ध्यान में रख कर इसको क्या समुचित नाम दिया जाना 
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चाहंए | गीता का एक प्रिय शब्द बुद्धि! हे, जहाँ कहीं इसमें अवधारण, 
सन्तुलन या समन्वय दिखाना होता हे वहाँ सदा ही “बुद्धि! शब्द का 
प्रयोग पाया जाता हे । बुद्धि की व्याख्या, महत्व भेद आदि का यथा- 
बलर विस्तारपूवक वर्णन किया गया हे । स्थितप्रज्ञ आदि इसकी 
विशेष अवस्था को तो लोकिक और पारलौकिक सफलता का मूल कारण 
बतलाया हृ । इस शब्द के प्रयोग की प्रचुरता का आभास निन्नाङ्कित 
स्थला स॑ अभिव्यक्त हो जावेगा | देखिये २-३६, ४०, ४१, ४४, ४६, 
५१, ५९, ५३; स्थितप्रज्ञ २-५४ से ४८ तक, बुद्धि का महत्व २-६२ से 


३८ तक; फिर बुद्धि शब्द ३-१,२,३६, ४२, ४३; ४-१८; ५-२०; ६-२१, 
२४; ४२; 9-९०; १२-८, १४, १६; १५-२०; १८-२६, ३०, ३१, ३२ ४६, 
४४ आर ५७ | इनमे वह बुद्धि शब्द नहीं सम्मिलित किया गया हे जो 

ji प्रधान आर इन्द्रियां के लिए कई स्थलों में प्रयुक्त हे । उन्हें भी मिला 
लिया जाय तो संख्या बहुत अधिक होगी । 


जय भगवान्‌ कृष्ण, अजुन को विषाद से क्लिन्न अवस्या सें देख 
कर शरार, आत्मा, सत्कायवाद ओर सांसारिक अपयश आदि की संक्षिप्त 
व्याख्या द्वारा उसे कुछ रास्ते पर ले आते हैं तो सबसे पहले विषया- 
सम करते हुए कहते हे कि मन सांख्य और लौकिक मर्यादा का जो 
] TST ज्ञान अभा प्रस्तावना रूप में कहा हे उसे अब विस्तारपर्वक 
$ इस वाद्धयाग' द्वारा सुनो !--“एपा तेऽभिहिता सांख्ये घाद्धयागाखमा 
AJ I” ( २-३६ ) ¦ इसका आशय स्पष्ट हे कि भगवान्‌ कृष्ण इससे 
wA gy नवचना को बुद्धयोग' इस एक नाम से पुकारना 
चाहत थे | कडा यह 'बुद्धियोग! नाम ध्यान से न उतर जाय यह बात 
मन स रख कर व अन्थ के ठीक मध्य में इस शब्द की पुनरावृत्ति द्वारा 
चापणा करत हक से वुद्धयोग देता हू जिससे लोग मुझे प्राप्त कर 
लत ह, जस-- ददामि बुद्धियोगं! तं येन मामुपयान्ति ते ।” (१०-१० 


जब गीता का प्रवचन समाति पर पहुँचने लगता हे, तब तीसरी 
वार, अन्तिम बार भी इस नाम की याद दिलावे बिना उन्हें अपने मन 
म शान्त न [मल सकी, कहते गये कि इस बुद्धियोग (समस्त प्रवचन) 
की शरण लकर तुम सदा अपने चित्त को मुक पर केन्द्रीभूत रखो । 


यहा का बाद्धयागः शब्द समस्त गीता के पण ववषय का आह्वान करता 
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सा स्पष्ट झलकता हे | “बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव” 
( १८-५७) | 

अत: स्पष्ट ह [के भगवान्‌ कृष्ण या कृष्णद पायन वेदव्यास इस 
अन्थ का नाम सचमुच 'बुद्धियोग' ( रखना क्या चाहते थे) रख ही 
गय हैं | यहा इसका सर्वोत्तम नाम हो सी सकता हे | इस बुद्धियोग से 
a को बहुत ही निम्न धरातल का बतला दिया है “दरेण ह्यवरं 
कम वुंद्धयांगाद्धनञ्जय” ( २-४६ )। अतः गीता का इससे अच्छा 
सार्थक नाम दूसरा हो ही नहीं सकता। कहीं-कहीं बुद्धियुक्ता’ 'बुद्धियुक्तः 
बुद्धया विशुद्धया युक्तः आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया हे 
उनका लक्ष्य इसी ओर हे | 


इस नाम के समर्थन में अन्य कई प्रामाण भी मिलते हैं । भगवान्‌ 
कृष्ण योगेश्वर हें यत्र योगेश्वरः कृष्ण? ( १०-७० )| योग का केन्द्र 
बुद्धि! हे । “नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य' ( अयोगिनः) (३-६६ )। इस 
“बुद्धियोग? युक्त सुकृत दुःव्क्ृत' का क्षय करके मुक्त हो भी सकता : 
है | 'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते? ( २५० )। यह बुद्धि 
हमारे शरीर या ब्रह्माण्ड की बुद्धि या त्रिपादामृत त्रह्म है जिसको कठ 
उपनिषद्‌ बुद्धि तु सारथि’ विद्धि ( १-३-३) वाक्य से 'सारथि’ 
नाम से पुकारती है ओर महाभारतादिक इतिहास अन्थों में भगवान्‌ 
कृष्ण को अजुन का “सारथि? “चक्रपाणि नाम भी उक्त दर्शन के 
रूपक सें घाटित करके दिया है । फलतः अजुन, रथ का प्रतीक हे, 
उसका सारथि कृष्ण है । “शरीरं रथ मेव g (कठ १-३-३) और 
समस्त बुद्धियोग पूरे मनोमय ब्रह्माण्ड की उधेड़बुन का या उक्त 
दोनों के कथोपकथन का एक गम्भीर दार्शनिक चित्रण है | कृष्ण 
बुद्धिरूपी” त्रिपादाख्ृतीय आत्मा है ( ब्रह्मात्मा नहीं हे) और अजुन 
सोमात्मा दिव्यशरीर | इसीलिए ग्रन्थ में या बुद्धियोग में बुद्धि नामक 
सारथि कृष्ण से सर्वत्र अपने लिए ईश्वर के स्थान में में” शब्द उच्चः 
रित भी हुआ है । यह बात गीता में ही नहीं, प्राचीन सभी पुराणों 
और महाभारत आदि ग्रन्थों में भी मिलती है । प्रत्येक देवी या देवता 
“अहं? नाम से सृष्टि वणेन देती है | वेदों में अहं नाम सृष्टि का है । 
“अहं चाव स्रष्टिरस्मि, अहं हीदं सब ततः स्रष्टिरभवत्‌” ( बृह० उप० 
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१-४ ) | अतः जब-जब भगवान्‌ कृष्ण “अहं क्रतुरहं यज्ञः, इत्यादि कहते हं 
तब वे व्यक्ति रूप में नहीं कहते, पर के सृष्टि रूप में कहते हें या 
सृष्टि स्वयं कहती है, यह 'अ्ह॑' नाम साथकतया ही प्रयुक्त हुआ हे | 
जो लोग वेदिक दर्शन नहीं जानते उनको इसमें गर्वोक्ति-सी लगती है 
पर बात दूसरी हे | अहं नाम वास्तव में भौतिक सृष्टि का हे, उसीको 
“अथातोऽहंकारादेशः” शीषक द्वारा ( वहीं ) प्रारम्भ किया हे अन्यथा 
सामान्य जन के मुख से तो यह गर्वोक्ति प्रतीत होती ही है | यह रहस्य 
न जानने से कई लोगों को यइ प्रयोग खलता और खटकता है और 
निरुत्तर भी कर देता है। अतः इस ग्रन्थ का वास्तविक, वैज्ञानिक, 
मनोवेज्ञानिक, दार्शनिक और औपनिषदिक तथा ऐतिहासिक नाम 
केवल “बुद्धियोग? ही अभीष्ट था, रहा, और है | 

बुद्धियोग ( गीता ) के शरीर के तीन तादात्म्यीय अङ्ग हैं, ज्ञानयोग, 
कमयोग ओर भक्तियोग । इनका प्रथक-प्रथक विवेचन कहीं नहीं 
सब सम्मिलित रूप से व्याख्यात हें । सब का एक ही लक्ष्य है, भग- 
Al इस साधना के सम्बद्ध विषयों का दार्शनिक विवेचन भी 
सामाजिक वातावरण से प्रस्तुत किया गया हे | 
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द्वियोग ( गीता ) का दशन 


N Ar A A A 
| वुद्धि शब्द वेदिक ह वेदिक तत्त्व का प्रतीक है, घियो यो नः प्रचो- 


दयात्‌? गायत्री मन्त्र की धी रूपिणी बुद्धि है । इस रहस्य का इस ग्रन्थ 
म तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक में यह प्रशन उठाकर ज्यायसी चेत्क- 
संणस्ते सता वुद्धिजनादन ।...व्याभिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव 
Al तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्डुयाम्‌ U” (३-१, २) | अध्याय के 
अन्त में खुलासा देने फे लिए स्पष्टीकरण देते हुए लिख दिया हे 
“रिन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मन: | सनसस्तु परा बुद्धि यों 
बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ( ३-४२ ) कि बुद्धि तत्त्व से परे का तत्त्व केवल 
ब्रह्म ही हे । इस ब्रह्म समीपी तत्त्व की जो उचित व्याख्या हो सकती 
हे बह केवल वेदिक बुद्धि तस्त को छोड़ अन्य में कदापि घटित नहीं 
हो सकती | इस बुद्धि का “बुद्धियोग? पूण वेदिक दर्शन की पूर्ण अव- 
तारणा कर देता हे । आज तक किल्ली को यह भी विदित नहीं हे कि 
वेदों या ब्राह्मणों या उपनिषदों में कोई आद्योपान्त सोपानीय विकासः 
परम्पराबद्भ दर्शन की एक अनुपम प्रतिमा प्रकाशस्तस्भ की तरह 
सवतः प्रचण्ड प्रकाश किरणों को विखेर रही हे । इसको जाने बिना 
जिन्होंने इस ग्रन्थ की व्याख्या लिखने या करने का साहस या 
प्रयास किया हे वे क्या कह गये या कह रहे होंगे उसका वस्तुतः 
उचित मूल्याङ्कन निम्न परिच्छेदों से स्वयं हो जावेगा । 


जब तक वेदिक विश्व दर्शन के सभी तत्त्वों का ज्ञान न हो, 
बुद्धियोग ( गीता ) के निम्न श्लोक का अथ क्या लग सकता है 
“अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न सम्भवः । यज्ञादभवति पजन्यो 
यज्ञ कर्म समुद्भवः | कमं ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुदूभवम्‌ ॥' 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नानु 
वर्तयतीह यः । अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स जीवति ॥” ( ३-१४, 
१५, १६ ) । इसमें 'प्रवर्तितं चक्र! तत्त्वों के विकासीय चक्रों ( भूतानि- 
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अन्नानि-प्जन्य-यज्ञ-कर्म-त्रह्म-अक्षरव्रह्म-त्रह्म) का स्थूल विवेचन, पर 
क्रमिक, दिया है । ये तत्त्व हैं लोग इन्हें प्राणी, खाने का अन्न, बादल, 
पण्डितां का यज्ञ, कर्मकाण्ड के कम, समके हैं इन्हीं के अनुरूप 
ब्रह्म या अक्षरन्र को भी | यहाँ तो इनकी क्रमिक उत्पत्ति दी है | 
इन नामों के तत्त्वों की विस्तृत बित्रेचना मेरे “वेदिक योग दर्शन” सें 
ही मिल सकेगी | यहाँ स्थानाभाव हे, वहीं देखें | 


की 
। 


उक्त श्लोकों में भूत शब्द आया हे । इसकी महिमा लीजिए 
भूत सगां लोके5स्मिन्देष आसुर एव च । देवो विलरशः प्रोक्तमासुरं 
S- 


पाथ से श्रणु ॥” ( १६-६ ) | ये तो बही हैं जिनको ब्राह्मणोपनिषदों में 
ZAE प्राजापत्या देवाश्च असुशश्च, कहा है । ये क्या हैं ? कोन हँ? 
ये तो सृष्टि का विवेचन दे रहे हें। इनका “भूत? से क्या सम्बन्ध हे, 

भूत” आखर हे क्या वस्तु ? 

दो और कछोक एक से हैं । “मस योनिर्मदत्रह्म तस्मिन्गरभ दघाम्य- 
हम्‌ | संभवः सर्वधूतानां ततो भवति भारत ॥ स्वयोनिषु कोन्तेय भूतयः 
सम्भवन्ति याः: तासां aa मइद्योनि रहं बीजप्रदः पिता ॥”? 
( ४2-३, ४ ) । इनका सम्बन्ध आजकल प्रचलित किसी शास्त्र के 
तत्वों से कोई कर दे तो बड़ी भारी बात होगी | ये श्लोक तो ऋ० वे? 
१-९ के अनुवाद हैं पिता दुहितु “गर्भमाधात्‌? “स मातुर्योना 
परिवीतो अन्‍्तबेहुप्रजा ARAMAN, इत्यादि | क्या भाव है 
इनका ? पिता कान छ ? दुहिता कोन हे? माता कोन है ? निऋति 
क्या हं? योनि क्या हे? अन्तबहप्रजञा कोन हें? गभ क्‍या हे? 
सवका तादात्म्य अपनी-अपनी कल्पना से नहीं किया जा सकता | 
इनमें से प्रत्येक वेदिक विश्व दशन का एक-एक निश्चित तत्त्व है | 
उसी को जानकर इनका उचित व्याख्यान किया जा सकता है | ध्यान 
हे तक यथारूप प्रस्तुत रखने वाला तत्त्व 
यही गर्भ या योनि है । प्रत्येक का एक गर्भ और योनि हे जिसमें 
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वह सुरक्षित हे । वही स्रष्टि की सबसे बड़ी भारी जादूगरी है 


इस ग्रन्थ में “सोम” तत्त्व की भी व्याख्या हे और वेदिक 'गो' तत्त्व 
की भी; जसं गामाविष्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | पुष्णामि 
चापधा: सवा सामा भूत्वा रसात्मकः ॥” ( १४-१३ ) “यथा दीपो निवा- 
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पो नेड़त्ते सोमपा: ; 
El a 0024. ।” (६-१६) लोगों ने इसे न समझ सकने के 
R i [ठ को -सापमा' करके बिठला दिया हे | भाव 
दोकर महत होन हनति उह 
यहा YANA गामाविष्य! य॒ न ये "इनि | 
? रसात्मक सोम क्या हे? ना 4 
बना वेदिक दशंन को 
जान कस समझ में आसकता है? इनमें अपनी-अपनी मनढंत व्याख्या 
चल हा नहा सकती | ये तो ठोस तत्त्व हैं, दार्शनिक रहस्य भरे हें | 
वादक वश्वानर (अग्निः) का भी, इस ग्रन्थ सें बहत उपयुक्त 
वचन उसके स्थान या प्रतिष्टान से युक्त दिया है । यह वैश्वानर, 
चश्नानर या तत्त्व रूप सूय का विकास हे तब यह “प्राणिनां देह माश्रितः? 
कस; एकस रूप स, किस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्ध किया जा सकता है 
इसका क्या विश्लेषण हे, इन व्याख्याताओं के पास ? शलोक यह है 
अह वश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह माश्रितः। प्राणापान समायुतः 
पचाम्यन्न agag ॥” ( १५-१४ ) 
इस बुद्धियोग अन्थ सें पुरुप भी तीन हैं । क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 
और पुरुषोत्तम या परमात्मा या ईश्वर | इनका स्थान वर्तमान प्रचलित 
शास्त्रा में क्या हो सकता है ? क्या ये पारिभाषिक शब्द इनमें से किसी 
शास्त्र म॑ स्वीकृत, स्वायत्तीकृत और उचितरूपेणं व्याख्यात भी हैं? इनका 
दर्शन के तत्वों में कोन-कोन स्थान हे ? इनकी सच्ची सप्रमाण व्याख्या 
क्या है? शोक ये हैं “द्वाविभो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च | क्षर: सबीणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुपस्त्यन्यः परमात्मेत्युदाद्वत 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इश्वरः ॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः | अतोऽस्म लाक दद्‌ च प्राथतः पुरुषोत्तम: ॥” ( २४-१६, १७, 
१८) | यहां तो पुरुषोत्तम को अक्षर ( ब्रह्म ) से भी परे निम्न धरातल 
का बताया हे | यह क्या माजरा ह्‌, यहां इन दोनों में क्या अन्तर हे ? 
इस अक्षर (ब्रह्म) को कूटस्थ भी कडा हे, कया हुआ यह कूटस्थ ? 
इस कटस्थ से भी परे का तत्व पुरुषोत्तम कसा तत्त्व हुआ ? इश्वर क्या 
तत्त्व हुआ ? इन सब बातों के बिना वेदिक दशन को जाने ये लोग 
कैसे, किस प्रकार समझने का साहस या यन्न करते हैं कुछ समक में 
नहीं आता | हां अक्षर और क्षर क्या हैं ? यह पूछना तो शेष ही रह 
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`A 


गया हे। क्या कोई “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन” इत्यादि ओर “गौरीमिंयाय 
सलिलानि तक्षतिः ` `सहस्नाक्षरा” परमे व्योमन्‌ ऋचाओं की व्याख्या 
जानता है ओर उन्हें इस सम्बन्ध में घटित कर सकता हे ? जब नहीं, 
तो ये इनकी क्या व्याख्या करते हें ? अब आप समझ सकते हैं | 


A 


इस अक्षर की एक ओर व्याख्या इस ग्रन्थ सें दी गई है “अश्षरं 
ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसुच्यते । धूतभावोद्भवकरो विसगः कर्म | 
संज्ञितः ॥ अधि भूतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदेवत३ | अधियज्ञे 5३मेवात्र 
देहे देइभ्रतां बर l” (८-३, ४ ) | ये ढो श्लोक बहुत बड़े महत्व के हैं | 
इनस परस अक्षर को ब्रह्म नाम से, स्वभाव को अध्यात्म नाम से; 
भूत साव को उत्पन्न करने वाले AAT: को कम नाम से, क्षर साव को 
अधिभूत नाम से, पुरुप को अधिदेवत्त नाम से और अहं ( बुद्धि ) को 
अधियज्ञ नाम से पुकार कर वेदिक दशन के उन-उन तस्थो का जो 
उज्ज्वल [चत्र प्रस्तुत किया हे उनमें से किसी एक की भी समचित 
व्याख्या क्या कोइ कर सका हे ? प्रश्‍न यइ भी उठता हे अक्षर ऊँचा 
तत्त्व ह या परमात्मा, ईश्वर ऊंचा तत्त्व हे या परमेश्वर या परमात्मा ? 
कथनानुसार ब्रह्म में आर स्वभाव, अक्षर, पुरुप, यज्ञ, भूत तथा 
भाव म क्या आर कसा अन्तर हे, क्योंकि यहां जिसको “ब्रह्म नाम से | 
पुकारा गया ह उसको एकाक्षर ब्रह्म या ३% (कार) कहा हे | जेसे 
आमत्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति 
परसा गीतम्‌ ॥” । 5-१३) | यह उकार ब्रह्मरूप एकाक्षर ब्रह्म की 
क्या व्याख्या हा सकती हे या कसे घाटित हो सकती हे कोई बता भी 
सकता है ? यह तो योग का मागे हे, इस शारीर में भी इसकी अनुभूति 
का जाता हू सवद्वाराण संयम्य मना हृदि निरुध्य च | सध्योधायात्मन 
आणमास्थता यागधारणाप्‌ |” ( 5-१२ ) जिसका व्याख्यान कठ आदि 
उपानपदा स इस प्रकार दया हुआ मिलता स्वदहसराण कृत्या 
प्रणव चात्तराराणम्‌। ध्याननिमथनाभ्यासाहेवं पश्यान्नणूढवत्‌ l” | 
इस अक्षर पुरुष का नाम अव्यक्त' भी है, “परमा गति? भी हँ ओर पर | 
पुरुपः भी; अव्वक्तो5क्षर इत्युक्त स्तामाहः परमां गतिन्‌ ।' ` पुरुषः स 
परः पाथ ।” (७-२१, २२) | इसके विपरीत अव्यक्तात्पुरुषः परः ( कठ 
का ) वाक्य फिर एक और पहेली प्रस्तुत कर देता है | 


0 
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अक्षर अव्यक्त-व्यक्त दशन 


L अव्यक्त व्यक्त शब्दों की पारिभाषिक वचनावली वैदिक अहोरात्र 
दशन की हे जिसका एक नवीन स्वरूप इस ग्रन्थ ने पौराणिक पद्धति 
में वर्णित किया है। “agaga पर्यन्त ani । रात्रि युग- 
सहस्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥ अव्यक्तादुव्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्य 
हरागमे | राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञिके ॥ भूत ग्रामः स एवायं 
मूत्वा-भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेञ्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥” (८ 
१७ से १६ तक )। इस अव्यक्त सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला एक 
दूसरा दशन हे जो त्रह्म को भी भाव नाम से पुकारता है, वह अव्य- 
क्ततर हे” “परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः | यः aag 
भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ (८-२० ) | यही अव्यक्त अक्षर या परम 
गति है, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥? (८-२१ ) 1 
थे चाप्यक्ष्रमव्यक्त' ( १२-१ ) “ये त्वक्षर मनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते | 
सवत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थ मलं धुवम्‌ । क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यः 
क्तासक्त चेतसाम्‌ | अव्यक्ता हि गतिठुःखं देहवद्भिरवाप्यते |” ( १२- 
३, ५ ) “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत | अव्यक्त निध- 
नान्येव तत्र का परिवेदना ॥” ( २-२८) “अव्यक्त व्यक्त मापन्नं मन्यन्ते 
मामबुद्धयः | परं भाव मजानन्तो लोकोमामजमव्यम्‌” ( ७-२४ ) इस 
अन्तिम के अर्थ की तुलना ( 5-२० के ) 'परस्तस्मात्त' आदि के अर्थ 
से कीजिए | दोनों में भाव शब्द है । । 


अयन पक्ष दशन 


वेदों का एक अयनवादी दशन है । इसके दो भाग हैं; उत्तरायण 
और दक्षिणायन | इसी दर्शन का एक और स्वरूप हे जिसे पक्षवादी 
दर्शन कहते हैं | इसके दो पक्ष शुक्ल और कृष्ण हैं | इस ग्रन्थ ने दोनों 
का सम्मिश्रित वर्णन दे दिया हे “अग्नि अ्योतिरहः झुक्लः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌ | तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मबिदोजनाः॥ धूमोरात्रिस्तथा 
कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य 
निवतते ॥ शुक्ल कृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यः 
नावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ नेते सती; पाथं जानन्योगी मुह्यति कश्चनः । 
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तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तोभवाजुन ॥” ( ८-२५ से २७ ) जानना 
यह हे कि ये अयन ओर पक्ष दर्शन में किस प्रकार घाटत हो सकते 

और लोगों ने इनको कसे घटाया ह। सभी व्याख्याताआ ने इनका हमार 
लौकिक वर्ष के अयन और पक्ष समझ कर एक को दूसरे से शुभ या 
अशुभ फल देने वाला समय समझा हे। ग्रन्थ का यह आभप्राय नहीं 
हे । यह तो दशन हे, दशन का विवरण दे रहा हे; जिसने [वभागा क 
मुख्य तत्त्व अग्नि ओर चन्द्र El ये कान या कस तत्त्व ? कस विदित 


हो सकेगा ? 


RR ९ 
वेदविद्‌ दशन 
इस बुद्धियोग ग्रन्थ में वेदों का एक वेदविद्‌ नामक दर्शन हे जो 
अखिल सृष्टि के विकास को एक महावृक्ष या कल्पवृक्ष के स्वरूप में 
प्रतिपादित करता है | यह वेदों का सबंप्राचीन दशन हे । स्वयं वेद भी 
एक महावृक्ष है । उसका विकास भी वृक्ष के रूपक के अनुसार ही 
शाखाप्रशाखाओं में विभाजित कहा जाता है | इस दर्शन के तत्त्वों की 
पारिभाषिक पदावली वेदों के नाम से प्रचलित हे। ऋग्‌ वेद भी है, 
ऋग्‌ तत्त्व भी हे, यजुः) वेद भी हे यजुः तत्त्व भी है । इसी प्रकार 
amaa और छन्दांसि वेद और छन्द भी है तथा तत्त्व रूप भी 
है। ये नाम संकेतक हैं । अतः अपौरुपेय वेद तो स्वयं सृष्टि के तत्त्व 
रूप वेद हैं, मन्त्रात्मक संहिता रूपी नहीं। ऐसा तत्त्वरूप वेदों का 
महावृक्ष ऊर्ध्वमूलमधः शाख’ है जो इसको जानता हे बही वेदों, 
का सच्चा ज्ञाता कहा जा सकता हे 'तिर्येगिलश्चमस ऊध्व बुध! 
( अथव ) ‘अवीखिलश्चमस ऊध्व ga? (बृह० ) SAARA: शाख 
maei प्राहुरव्ययम्‌ | छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद्‌ ॥” 
{ १५-१) | इस महावृक्ष की व्याख्या भी अक्षर से ही की जाती 
है 'ेदान्तक्रद्वेदबिदेवचाहम्‌? “यदक्षरं वेदबिदो वदन्तिः | यह अक्षर 
ब्रह्म अन्य पूर्व वर्णित अक्षर ब्रह्मों से नितान्त भिन्न है । यह वह 
अक्षर ब्रह्म है जिसे शाब्द ब्रह्म या वास्त्र कहते हैं जिसका 
विकास सोलह स्वर आठ उष्माण (ऋग्यजुःसाम ) 39 ओर पञ्चबर्गीय 
व्यञ्जन ( छन्दांसि ) के ५० प्रतीकीं तत्त्वाक्षरों में होता हे । सम्भवतः 
अब तक इस दर्शन का किसी को पता तक नहीं है । 'अक्षराणाम- 
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| भे पद इसी दशन के शीषण्य तत्त्व की ओर संकेत 
करता है 

| विराट दर्शन 

ES ( बुद्धियोग दशेन ) मन्थ में पूर्ववर्णित पुरुपत्रयी के अतिरिक्त 
एक विराट्‌ पुरुष! दशन की व्याख्या दी गई है | व्याख्याता लोग 
विराट माने बहुत बड़ा भारी महास्थूलकाय' सा समभे आ रहे हें । 
एसा नहीं हे । वह तो अणोरणीयान्‌ रूप महतो म यान्‌ हे उसमें 
स्थूलता का कल्पना ही वालिशता हे । उसमें तो वसुरुद्रादित्य, विश्वे 
दवता, साध्या मस्त गन्धव यक्ष असुर सिद्ध अग्निष्वातादि पितर रूप 
सूस्म तत्त्वों का क्रमिक विकास होता है | यह सहस्रशीर्षा विराट्‌ पुरुष, 
विराट छन्दानुसार ४० तत्त्वां का पुरुष है। वह ऐसा ज्योतिष्मान्‌ 
तेजस्वी पुरुष हे जिसकी ज्योति उतनी तेजस्विनी हे जितनी हजारों 
सूर्या को एकत्र करने से हो सकती है। उससे आक्कष्ट होकर पतड़ः रूप 
उक्त सब तत्त्व उसके चारों ओर फेलकर स्वयं अपनी सत्ता मिटाने के 
लिए सानो प्रस्तुत हो रहे हों | वह ऐसा समुद्र सा है जिसमें सब नदी 
रूप तत्त्व वह कर मिलने को वाध्य होते हैं, वह ऐसा काल रूप अक्षर 
(ब्रह्म) हे जिसके मुख ओर दाढ़ों में उक्त त रूप अन्नादे स्वयं 
प्रविष्ट हो रहे हों । भीष्म द्रोणादि भी तत्त्व ही हैं अर्जुन कृष्ण स्वयं 
तत्त्व हुं । यह लेखक या वक्ता की उद्दाम प्रतिभा है जिसने दर्शन का 
दशन ऐसे अद्भुत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करके आजतक सबको बड़ी 
मीठी तरह प्रतारित कर रखा हे | यह्‌ तो बिराट छन्द का, ४० तत्त्वों 
का पुरुष हू | प्रथम पुरुषत्रयी गायत्री ओर जगती के पुरुष हैं | उक्त 
बसुरुद्रादित्यादिक देवता मनुष्याकार के राजा महाराजा ऋषिसुनिरूप 
नहीं हैं, तत्त्वात्मक सूदस ओर अनिर्वचनीय स्वरूप के तत्त्व या देवता 
हुँ । ये सब वेदिक विश्व दशन के तत्त्व हैं | 

यदि उक्त व्याख्यान में थोड़ा भी विश्वास बेठ रहा हो तो एक स्थल 
पर जहाँ अग्नि सूयं ओर चन्द्र का वणन आगया है वहाँ वे भी हमारे 
आकाश या प्रथिवी के अग्नि सूर्य चन्द्रमा नहीं है, उन्हें भी बैदिक 
दशन के ही तत्त्व सममिए | इनके तत्त्व रूप में जिस ज्योति का 
ana किया हुआ मिलता है उसका स्रोत भी वही आदि तत्त्व है । यही 
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भाव निम्न सब श्लोक दे रहे हें ॥ “यदादित्य गतं तेजो जगद्भा- 
सयते5खिलम्‌ | यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विद्ध सासकम्‌ 1” (१४-१२) 
“ब्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।' ( १३-१५ ) यथा प्रकाशः | 
यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकारायात | 
भारत ।” ( १४-३६ ) और “शशिसूयनेत्रम्‌' "पश्याम त्वा ETRA 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ (११-१९) “ञ्योतिषांरबिरंशुमान्‌ “नक्षत्राण- 
महं शशी? ( १०-२१ ) इत्यादि । ये सब वेदिक दशन क तत्त्व | 


क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दशेन 


वेदों में क्षेत्र, क्षेत्र पति, वास्तु और वास्तोष्पांत नाम के तत्त्व रूप 
देवता हें । उनकी सरणि की वेदिक दर्शन की शाखा पारिभाषिक पदां 
में भिन्न है । यह एक वेदिक दशन की बह मौलिक शाखा हे जिसमे 
औषनिषदिक सांख्य ( योग) के तत्त्वां का पूण समावेश हो जाता 
हे । बुद्धियोग ने इसका विवरण पूरे एक अध्याय (१३) में दिया 
हे । यहाँ पर इस अ्रन्थ ने अपने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया ह कि 
उक्त दर्शन के जितने भी तत्त्व हैं उन सब का निधारण, वेदों के 
निमीता अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के सूक्तों, छन्दो रूपी दार्शनिक 
रूप रेखाओं, गायत्री वाक के पाद पद तथा अक्षर रूप सूत्रों और इन 
पर तर्कद्वारा विश्वास करने वाले हेतुमान्‌ या तार्किकों से आपस के 
परामर्श से किया था । जैसे “ऋषिभि बेहुधा गीतं छन्दोभि विविधः 
प्रथक | त्रह्मसूत्र पदैश्वेव हेतुमदिभ विनिश्चितेः ॥” ( १३-४ ) यह्‌ तेत्र 
और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की भूमिका है ( १३-३) । जिनका नाम चेत्र 
कहा जाता है वे ये हैं--महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, ११ इन्द्रिया, | 
५ इद्रियो के गुण गोचर, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, संघात, चेतना; | 
gA जैसे “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च | इन्द्रियाणि दशक | 
च पच्चचेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति: । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्‌ ॥” ( १३-५, ६)। . | 


इस क्षेत्र का दूसरा नाम ज्ञान! ठे जिसकी परिभाषा A 
स्वतन्त्र है । जिससे अभ्यात्म का बोध नित्य रूप से हो सके, जिससे 
तत्त्वों के क्षेत्रों का बोध हो उसे ही ही ज्ञान कहते हें ॥ इसके 


७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


I की 


A By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम भाग : इतिहास १६५ 


अतिरिक्त सब AMT कहलाते हें । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी व 


जो क्षेत्र का ज्ञाता हो; उक्त तत्त्वो का ज्ञाता हो | 


ap 


उक्त क्षेत्र या ज्ञान का लक्ष इसके ज्ञेय विषय को जानने का है | 
इस ज्ञान या क्षेत्र का ज्ञेय विषय ब्रह्म हे जिसकी परिभाषा इस प्रकार 
दी गई हे । “ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्त्यामि यञ्ज्ञात्वा मृतमश्नुते । अनादिमत्परं 
ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ सरवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ | 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवमाव्रृत्य तिष्ठति ॥ सर्वेन्द्रिय शुणाभासं सर्वे- 
न्ट्रिय विवर्जितम्‌ । असक्तं सवभरृश्चेव निगुणं गुणभोक्तृ च ॥ बहिरन्तश्च 
भूतानामचरं चरमेव च । सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु बिभक्तामिव च स्थितम्‌ । भूतभद्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु 
प्रभविऽणु च ॥ ज्योतिषामपि तञ्च्योति स्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं 
ज्ञेयं ज्ञानगम्यं gR सर्वस्य विष्टितम्‌॥ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं 
समासतः I” ( १३-१२ से १८ तक ) | 
यदि ध्यान से देखा जाय तो उक्त विवेचना का ब्रह्म, ज्ञेय होते 
हुए भी क्षेत्रीय ब्रह्म हे क्षेत्री ब्रह्म हे क्षेत्रज्ञ ब्रह्म हे । यह बह्‌ ब्रह्म नहीं 
हे जो क्षेत्र हीन ब्रह्माण्ड हीन या भौतिकता हीन कहलाता है | यह 
चतुष्पादू Yai षटपाद सप्तपाद अष्टपाद आदि ब्रह्म हे । क्योंकि 
इसको भूतो में “अविभक्त विभक्तमिव” रूप में बतलाया हे, निगुण होते 
हुए भी गुणभोक्त कहा है, अचर होते हुए भी चर, और भूतभट भी 
हा है । साथ में नासन्नोसत्‌ होते हुए भी सवेतः पाणिपाद शिरःश्रुति 
चक्षु मुख वाला भी बतलाया हे | ऐसा तत्त्व बिना ब्रह्माण्ड या भौति- 
“कता युक्त हुए हो ही नहीं सकता | यह शारीरिक या ब्रह्माण्डीय ब्रह्म 
है। अतः लिखा हे इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | एतद्यो 
त्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥” ( १३-१ ) यह क्षेत्रज्ञ रूप ब्रह्म है. 
जिसका तादात्म्य अहं पद वाच्य बुद्धि ( धीः) तत्त्व से करते हुए 
लिखा है । “Aa चपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयो 
ज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥” ( १३-२ )। फलतः यह ब्रह्मपरिभाषा 
बुद्धि ब्रह्म रूप चतुष्पाद्ब्रह्म की परिभाषा हे | शुणभोक्तत्व लक्षण इसी 
-चतुष्पादूत्रह्म का होता है 
इस विवेचन से अक्षर, पुरुष, पुरुषोत्तम, क्षरपुरुष, आत्मा, परमात्मा 
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परमेश्वर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ओर ईश्वर की अन्थानुकूल पहेली सुलझ जातीः 
है । वेदिक दर्शन सें जिस तत्त्व के लिए परया परं या परमं का 
विशेषण प्रयुक्त किया जाता हे वह नियमतः चतुरुपाद्‌ आदि ब्रह्म ही 
के लिए अभिमत रहता हे । अतः यह ग्रन्थ ३७ मिव्येकाक्षर को या 
त्रिपादामृत को ही अक्षर या कूटस्थ कह रहा हे; वही पुरुष भी है, वही 
आत्मा भी हे, यही “अक्षर ब्रह्म परम! भी हे, स्वभाव भी, क्षेत्र भी, 
अव्यक्त भी हे; वही ईश्वर भी हे, वही ईशान या ईशावास्य हे; यही अधि 
देवता हे । इसका चतुर्थ पाद क्षर पुरुष भी है और इसी में पुरुषोत्तम, 
परमात्मा, परमेश्वर, क्षेत्रज्ञ, ज्योतिष्मान्‌ और भाव ( रूप ) ब्रह्म हे | 
यही अधियज्ञ हे । यही परम पुरुप भी हे । जब-जब यह कहा जाता 
हे कि हृदि सवस्य विष्टितम्‌? इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति 
सवस्य चाहु हृदि सन्निविष्टः’ “शरीरस्थोऽपि कोन्तेय’ इत्यादि तब-तब 
इसे इसी क्षेत्र का निवासी त्रिपादामृत ही समकिए | यह चेत्र ही हृदू 
या हद या (चतुथ सप्तकीय) AJNA का सरोबर हे | चतुष्पाद्त्रह्म 
का प्रथम पाद भी शुद्ध बुद्ध ब्रह्म नहीं है, वह तो अखिलमूतां ( आ- 
त्माओं ) का सार रूप, अमुक्तात्मा स्वरूप ब्रह्म मुख्यतः है। पर इसी 
में शुद्ध बुद्ध ज्योतिष्सान व्रह्म की मधुविद्युत्सम्मिलित है | यह चतुर्थपाद 
बुद्धि रूप है | वह आदि ब्रह्म बुद्ध रूप है। शुद्ध बुद्धि रूप ब्रह्म ही 
अखिल ब्रह्माण्ड का मूल कारण है, सविकार ही है, पर शुद्ध बुद्ध ब्रह्म 
निशुण निर्विकार और सदामुक्त । | 


इस ग्रन्थ में चतुष्पाद्ब्रह्म के चार पादों के विकास को देने का 
यत्न नहीं किया गया है क्योंकि वह बहुत लम्बी सरणि हे । उक्तबातें 
तभी समक में आ सकेंगी जब कोई उक्त पादादि के क्रमिक विकास 
को भली भाँति, समझ सकता हो । जैसे “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो 
वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌? ( ते० उप० ३ ब्रह्म बल्ली) ने 
सत्य ज्ञान आर अनन्त नाम ब्रह्म को “परमे व्योमन्‌? या चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म में बतलाया हे । यही अनन्तं ब्रह्म सहस्रशीपी पुरुष है | | 
नाम आध्यात्मिक शरीर का हे “तस्येष एव शारीर आत्मा, अन्योऽन्तर 
आत्मा” ( ते? उप० ४-१ ) | बादरायण का लौकिक वेदान्त न जाने 
किस प्रकार सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म' सूत्र या वाक्य से शुद्ध बुद्ध आदि 
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ब्रह्म की व्याख्या करता हे बही बतला सकेगा। जहाँ से यह वाक्य लिया 
गया हे वहाँ तो यह चतुष्पादूत्रह्म की ही व्याख्या दे रहा है, सामने 

। इसालिए इस मन्थ ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के वर्णन में महाभूतादिक तत्त्वों 
का विवेचन दिया हे ओर उक्त ब्रह्म के विवेचन के तुरन्त पश्चात्‌ 
उुरुपः प्रकृतिस्थों हि भुङक्ते प्रकृतिजान गुणान? कह कर ब्रह्म को: 
पुरुष रूप से वार्णित कर दिया है | यह शेली, जहाँ-जहाँ इस पुरुष या 
पुरुषा का बणन दिया हे, वहाँ सर्वत्र निभाई गई है | 


आदि ब्रह्म दशन 


ऐसा होने पर भी यह बात भी नहीं हे कि इस ग्रन्थ ने आदि ब्रह्म 
की चचो ही नहीं की हे, की हे पर संकेत मात्र द्वारा | जैसे 'शब्द- 
ब्रह्माति वतेते’ ( ६-४४ ) “योगी परं स्थान मुपैति चाद्यम्‌? ( ५-२८ ); 
“यद्वत्वा,न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम? (5-२१ ) ब्रह्ममूतमकल्मपम्‌- 
( ६-७ ) ब्रह्म सम्पद्यते तदा’ ( १३-२० ) | 'त्रह्ममूयाय कल्पते? ( ४- 
० ) यह स्थिति तब आती हे जब प्रथसपाद के अभि रूप ब्रह्म का 
निवाण हो जाता हे | जब तक इस अग्नि का दीपक-जलता रहता 
तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती | चतुष्पादू ब्रह्म निर्वाण मुक्ति का द्वार 
सक्ति नहा | अतः लिखा हे ब्रह्म निवाण मृच्छुति” (२-७२) 'स योगी 
ब्रह्म निवोणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति’ ( ४-२४ ) “लभन्ते ब्रह्म निवीण 
gaa: क्षीण कल्मषाः? ( ४-२५ ) ‘अभितो ब्रह्म निर्वाणं बर्तते विदिता- 
त्मनाम्‌ |! ( ५-२६ ) | यह निर्वाण को प्राप्न होने वाला ब्रह्म का स्वरूप 
शब्द ब्रह्म या बृह॒दूत्रह्म या मनोन्रह्म है । अतः पूणमुक्ति को 'शब्द- 
ब्रह्माति बतेते’ या शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करने के पश्चात्‌ बतल्लाया 
| शब्द ब्रह्म आध्यात्मिक.भी हे भौतिक भी हे, चतुप्पाद्‌ भी हे, पर जब 
यह भौतिक या चतुष्पाद्‌ रहता हे उसे केवल बाग ब्रह्म या भौतिक या 
चतुष्पाद ही कहते हैं; शुद्ध आध्यात्मिक शाब्द ब्रह्म नहीं । आदि ब्रह्म 
ध्यात्मिक भी नहीं हे वह शुद्ध बुद्ध ज्योतिमय मधु बेद्य॒तीय व्याप्ति 
मय सवप्राणरूप हे | वह्‌ आत्मा भी नहीं, ब्रह्म बृहत्‌ हे सब भू या सर्व 
भूमि हे जिसमें यह सृष्टिकल्पवृक्ष अपने बीज से उरता हे । 
साव दशन 
बुद्धियोग में एक नया दर्शन मिलता है | यद्यपि यह पुराना दशन 
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है, पर नये रूप में प्रस्तुत किया गया है | इसका नाम भाव दर्शन रखा 
है, ओर इसी का नाम माया दशेन या गुण दर्शन भी है । यह प्राचीन 
दशनां या दाशनिकों का सबसे महत्त्वपूण दर्शन हे । अतिसूक्ष्मतम 
आत्मीय दशन हे । पहले ग्रन्थोक्त भाव' तत्त्व की व्याख्या देख लें तब 
इस पर आवश्यक विचार किया जायगा | (१ ) त्रिभिगुणमयेभोवे रेभिः 
सर्वमिदं ततम्‌ ( ७-१३ ) । (२) महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः |? ( १०-६) । (३) 
“मद्भावायोपपद्यते? ( ४-५) । (४ ) 'पृतामङ्ावमागताः? ( ४-१० ) | 
(x) “स्वभावस्तु प्रबतते’ ( ५-१४) (६) स्वभावोऽध्यात्मसुच्यते 
(53) । (७) भूतभावोद्भवकरो विसगः कम संज्ञितः ( ८-३) 
(८) ये चेव सात्विका भावा राजसा स्तामसाश्च ये । मत्तएवेति तान्‌ 
विद्ध नत्वह तेषु ते मयि ( ७-१९ )। (६ ) देवी ह्येषा गुणमयी मम 
साया दुरत्यया | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते (७-१४ ) | 
( १० ) माययाऽपह्ृतज्ञाना आसुरं भाव माश्रिताः (७-१४ ) 1 (११) 
अव्यक्त व्यक्तमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः | परं भावमजानन्तो ममाव्यय- 
मनुत्तमम्‌ ( ७-२४ )। (१२ ) नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समा- 
वृतः | मूढोऽयं नाभि जानाति लोको मामजमव्ययम्‌ (७-२४ ) | 
(१३) य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्रं संशय: (८-५) | (१४) यं 
य वापि स्मरन्भावं त्यजन्त्येत कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कोन्तेय तदा 
तड्भाव भावितः ( ८-३ ) | ( १५) परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्च- 
रम्‌ (६-११ ) । ( १६) राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता 
९ ६-१२ ) I ( १७ ) महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृति माश्रिताः ( ६- 
१३) | ( १८ ) वुद्धि ज्ञीनमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सुखं दुःखं 
अवोऽभावो भयं चाभय मेव च ॥ अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानं यशो- 
$यशः | भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्बिधाः ( १०-४, ५, ६ )। 
( १६ ) इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । मद्भक्त एतद्विज्ञाय 
मद्भावायोपपद्यते ( १३-१० ) | (२०) नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा दृष्टाउ- 
नुपश्यति | गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति (१४-१६) | | १) 
गुणातीतः स उच्यते (१४-२४) | ( २९ ) स सबबिद्धजति मां सवभावेन 
भारत ( १५-१६ ) | ( २३ ) सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्रयुज्यते 
( १७-२५) I ( २४) यस्य नाहंकृतो भावो ( १८-१७) । (२५) 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


| By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम भाग : इतिहास १६९ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शान्ति 
रशान्तस्य कुतः gaq ( २-६६ )। (२६) नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः (२-१६ )। (२७) प्रभवः प्रलय स्थानं ( ६- 
१२) (२८) वहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ( ४-१० ) | 
( २६ ) यथा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं त्रह्म 
सम्पद्यते तदा ( १३-३०) । (०) न तदस्ति प्र्थिव्यां वा दिवि 
देवेषु बा पुनः | सत्तं प्रक्तिजे मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिगुणेः ( १०-४० ) | 
इस भाव दशन के 'भाव' नाम की परिभाषा बड़ी पेचीली ओर 
बड़ी रहस्य भरी हे । हमारे भाव, मन के भाव” आर 'कावता या 
विषय का साव”, या बाजार का भाव” प्रयोगों में भी भाव! शाब्द 
किसी भौतिक तुला में सन्तुलित सीमित विषय का ही संकेत करता 
है | हमारे, या मन के, या काव्य या विषय या व्यापार के भाव, हमारे 
या सनके, या काव्य के उच्चरित पठित मोन या घोषित मनो वेगां की 
लहरियाँ ही है, ठोस वस्तुएं हैं जिनको हम अपने शब्द संकेतों से 
संकेतित करते हैं, उन्हें पकड़ नहीं सकते, अङ्कुलि निर्देश रूप शब्दों के 
संकेत से निर्दिष्ट करते हैं कि वे हैं ये | वे तो भौतिक सूच्मता की लह- 
रिया में आते और चले जाते हें । लोग कहते सुनाई पड़ते हैं, ये 
अनित्य भाव या भावनाएं हें, व्यावहारिक भाव हैं। ये लगने में 
क्षणिक से आकर लुप्त होते से तो प्रतीत होते हैं, पर ये भी ठोस तत्त्व 
होने के कारण बार-बार स्मरण या उद्घोधन या प्रकरण से फिर आते 
जाते रहते हैं। कहने का तात्पय यह हे कि ये किसी आकाश में 
मण्डराते रहते हैं, हम उन्हें अपनी संग्राहिक शक्ति से अपना और 
विस्मृति से बिराना सा बनाते रहते हैं । ये भावतो जन्मजन्मान्तर 
क उसी रूप में लहरें लेते रहते हें, उनके प्रकट करने के भाषा के 
संकेत विभिन्न रहने पर भी ये भाव तो अपने मौलिक स्वरूप में जसे 
आज हैं वेसे ही पूर्वं और उत्तर काल में लहरों के रूप में उमड़ते रहे 
और रहेंगे हैं; अतः ये भी अनित्य नहीं नित्य ही हे | इनकी अनित्यता 
संग्राहिकता और बिस्मृति की शक्ति की देहिक शक्ति की अनित्यता 
बतलाती है इन भावों की अनित्यता कदापि नहीं । 
परन्तु मध्ययुग के आचार्यो के शाखं का वेज्ञानिक दृष्टिकोण इतना 
गिर गया था कि ये उक्त प्रकार के भावों को उच्चरित शब्द के समान 
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अनित्य कहते लग गये ये | बुद्धियोग अन्थ ने जहाँ कहीं मी दार्शनिक 
तत्त्यो का विवेचन दिया है वहाँ ज्ञान के साथ विज्ञान की भी दुहाई 
1 ह्‌ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा’ कूटस्थो विजितेन्द्रिय ( ६-८ ) हान तेऽहं 
सावज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः? ( ७-२ ) ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा 
साच्यसऽशुभात्‌' (8-१) इत्यादि वाक्य इसके प्रमाण हें । ऐसे 
बज्ञांनक साधन युक्त ज्ञान सम्पत्ति से इन आचार्यो ने अपना हाथ अज्ञान 
वश खाच डाला। ओर एक दूसरे अनृत” शब्द को इन लोगों ने इसी 
प्रकार अनुपयुक्त अथ में समभा । वेदिक अनृत शब्द का अर्थ केवल 
ऋत से भिन्न या जो भौतिक हे? या “आध्यत्मिक नहीं हैं? था | उन्होंने 
इसका अथ मिथ्या या 'सत्ताहीन' समझा । अनृत के माने भौतिक 
या नाना रूप धारण करने वाला परिवतेनशील अवश्य होता हें पर 
सत्ताहान अथ का मिथ्या? अथ कदापि नहीं होता । 
उक्त दोनों गलतफहसियों ने इन आचार्यो को एक कपोल कल्पित 
शास्त्र या सत की प्रतिष्ठा करने को विवश कर डाला कि. यह संसार- 
भातकबिलङुल सत्ता में ही नहीं हे, यह नश्वर भावात्मक जगत्‌ है, 
भाव भी मिथ्या हैं, भोतिक भी मिथ्या है। भावों के अनुसार भौतिकता 
का साव होता है, भोतिकता के आधार पर भावों का भाव नहीं l 
क्याकि यह्‌ स्वप्नवत्‌ भाव मय भोतिकता हे | कोई तो इतना ही सब 
मानत ह जस शून्य शून्यं भावं? वाले । कुछ लोग इनसे आगे बढ कर 
इन भावनाआ का कारण अपनी परिभाषा. का विचित्र '्रह्म' मानते 
S राप का माया, या खेखली माया कहते हें । इनकी यह माया भी 
अनीत्य ही है । इस विषय पर आजकल अनन्त वाग्जालमय असंख्य 
मन्थ हे और अनेकों इन पर गम्भीर श्रद्धा मी रखने वाले हें; 
विद्वान्‌ भी कम नहीं हैं। इनका विस्तृत विवेचन वेदिक ब्रह्मसूत्र के 
aa विवेचन! में भिलेगा । यहां तो प्रसंगतः इस विषय की अन्तिम 
पारास्थात की सूचना मात्र है | इससे यहां लेना एक नहीं, देना दो | 
यहां तो अपने प्राचीन भाव दर्शन का वास्तविक स्वरूप जानने का 
प्रयास करना हे | 
हमार प्राचीन भाव दशन की नींव बेदिक संहिता युग में ही एक 
परम वज्ञानिक हाष्टकोण के धरातल पर डाली गई थी जिसका विस्तृत 
विवेचन वादक ARAA के प्रथम अध्याय में किया हुआ मिलेगा । ब्रह्म के 
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शाश्वत स्वरूप, एक दसरे सें पूण व्याप्रितया “एक सेवाद्वितीयं! के रू 
सें रहते हें । इनमें एक अविकारी हे दूसरा विकारी विकासी | दोनों 
भावसय हँ मनोमय हें, एक प्राण रूप है दूसरा आत्मा ( शरीर आध्या- 
त्मिक शरीर ) रूप | प्राणमय ब्रह्म भावमय शरीर में व्याप्त रहता है, या 
विशुद्ध भावमय सें व्याप्त रहता है । जब यह सष्टयुन्मुख होता हे तब 
इसमें अखिल स्रष्टि की बीजरूपता' व्यक्त ब्रह्माण्ड की एक मोलिकरूप- 
रेखा को कल्पना भावना या भाव रूप सें प्रस्तुत रखता है | यह भाव 
क्या है, सृष्टि की एक मौलिक रूपरेखा है, एक कल्पनामय चित्र 
सा नहीं, चित्र का मौलिक स्वरूप है । यह भाव नास से इसलिए 
कहा जाता है कि यह शुद्ध बुद्ध ब्रह्म रूप “भूः? ( की भूमि ) में उगता 
है| यह SAJA मधः शाख’ वृक्ष रूप सृष्टि हे। उस भू में उत्पन्न 
मोलिक रूपरेखा रूप सृष्टि के आदि स्वरूप को भाव: या “भावा?! 
कहते हें । इसके अन्य नाम क्रत॑ सत्यं असत्‌ ऋषयः मनः मजु 
बृहत्‌ बहती इत्यादि हें । सप्तलोको में ब्रह्मलोक का नास भूर हे | 
सच पूछिये तो आत्मा, ईश्वर, पुरुष और अक्षर इन्ही भावों के विकास 

और इनके साथ के शुद्ध ब्रह्म का नाम परमात्मा परमेश्‍वर महेश्वर 
पुरुषोत्तमः | इनसे रहित को केबल ब्रह्मा ही कहते हें, आत्मापरमात्मा 
आदि नहीं । . जिनको . उक्त उल्लेखां. में "महषयः" ' 'सद्वावा मनसो 
जाता: कहा है वे येही भाव रूप ऋषिरूप सन या मनु रूप तत्त्व हैं, 
आत्मा रूप तत्त्व हैं | 


इन. भाव रूप आत्माओं का क्रमिक विकासं पहले तीन प्राणों 
के रूपों में होता हे जिन्हें त्रिपादामृत कहते हें (१) अग्निरूप (२) 
स्वरूप ( ३ ) तेजोरूष या रजोंरूप | ये त्रियादामृत हे । इनका समा- 
हार धीः या बुद्धि हे जिसकी व्याधि की गति अभौतिक तेजास्विता की 
गति है, भोतिकप्रकाश गति से अनन्त गुनी अधिक । इससे तमो रूप 
या gg रूप सरः रूप भोतिकावरण का विकास होता है । यहाँ तक ये 
देवी शक्तियाँ या देवी माया में या देवी भावा कहलाते हैं, यह तमो रूप 
भी है, देवी भी हे, सोम रूपी भी, चन्द्र रूपी भी, अथोत्‌ प्रकाशात्मा 
ही हें पर मन्द प्रकारा है | 

पूर्वोक्त समस्त स्थिति को अपरा प्रकृति भी कह सकते हैं या स्वः 
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भाव नाम से पुकारते हैं । स्वभाव माने प्राणमय भाव या अमृतमय 
भाव हे । परन्तु जब तमो मय मन्द प्रकाशात्मा भोतिक दिव्य शरीर 
से भोतिकता प्रबलता को धारण करने लगती हे तब यही आत्मायें दो 
स्वरूपा को धारण कर लेती है | एक देवी स्वरूप तो इनका था ही, 
अब वे दूसरे स्वरूप आसुरी या राक्षसी स्वरूप को भी धारण करते हे तब 
ये आसुरी ओर राक्षसी रूप मोहिनी माया या आसुरी माया या राक्षसी ० 
साया भी कहलाते हे । अब पूर्वोक्त त्रिपादामृत की भावत्रयी ही गुणत्रयी 
में परिणत हो जाती हे । गुणत्रयी पूर्ण भौतिक रूपिणी है, आसुरी हैं, 
राक्षसी है, मोहिनी हे | इनका प्रतिपक्ष दवीमाया या देबी भाव या 
त्रिपादाम्त भी साथ-साथ रहता हे | जसे “देवी ह्येषा गुणमयी मम- 
नामा दुरत्यया’ | यह गुणमयी स्वयं गुण नही आत्मा रूप है| “ये 
चेव सात्विका भावा राजसा स्तामसाश्च ये | मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं 
तेषु ते मयि’ इसी लिए लिखा है। इन दोनों का आभ्यन्तर आत्मा बाह्म 
शरीर का इन्द्र या संघष नित्य चलता हे | यहाँपर अमृत आत्मीय सृष्टि 
समाप्त होकर शरीर सृष्टि का प्रारम्भ हो जाता हे । इसके मुख्याधार 
यही आसुरी शुणत्रय हैं। अतः कहा है “नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा दृष्टानु- 
पश्यति’ इत्यादि | ये गुण भी 'परा? प्रकृति के है 'अपरेयमितस्त्वन्यां 
प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌’ ( ७- 
५) | इसीलिए गुणातीत को ब्रह्म भाव प्राप्ति बतलाया है जैसे “सगुणा- 
न्समतीत्येतान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्पते” ( १४-२६ ) | जिसको सांख्य वाले 
प्रकृति कहते हँ बह तो महाभोतिकता के सन्निकट की प्रकृति 


इस परा से बहुत दूर नीचे स्थान की प्रकृति हे । भाव पृचोद्धीय हैं, 
उनके वे गुण दूर उत्तराद्ध के | 


दवी माया कोई खोखली वस्तु नहीं है, यह ठोस तत्त्व है | त्रिपादा 
मृत हे, त्रिधात्मा हे इसे देवीमाया या देवीभावा या देवी आत्मान 
कहते ह | इसके भांतिक खोलों या दिव्य शरीरों की प्रबद्ध हलचलों को 
या भोतिक भावों को आसुरी या राक्षसी माया कहते हैं और ये बड़े 
लुभावन हाते ह, अतः ये मोहिनी माया भी कहलाते हैं | देवी मोहनी 
के जोड़े का शुष्क नाम श्रेयः ओर प्रेयः भी है | यह न मिथ्या 
नश्वर ह्‌ । इसका ठ स तात्त्विक रूप आध्यात्मिक आधिभौतिक है । ये पर्ण 
भोतिक भी नहीं हो सकते । पूर्ण भोतिकता तो अहंकारादि से प्रारम्भ 
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होती हे ।अतः ये आधिभौतिक ही हैं, ये 'अधिभूतं क्षरो भाव? रूप भाव 
हैं, देवी माया के त्रिपादासृत 'अक्षर? भाव हैं | भौतिकता के गुणत्रय भी 
नित्य हैं, अनश्वर है, ठोस हैं, पर नित्य परिवर्तनशील होने से ऋत 
(त्रिपादासृत) की तुलना में अनृत, तद्भिन्न भौतिक कहलाते हैं। ये मिथ्या 
नहों, सत्य हैं, हिरण्यमय पात्र हें जिनसे त्रिपादामृत की सत्यता 
( आत्मता ) का मुख ढका हुआ हे । ये तो पिधान, अपिधान, आवरण 
आवास्य हँ | “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं सुखम्‌ | तत्त्वं पषन्न- 
wag सत्यधमाय दृष्टये |? “इशावास्यमिदं सव यत्कित्रित्‌ जगत्यां 
जगत्‌ |” (ईश उप०) | जो तत्त्व ईश्वर का आवास्य ( वास, निवास या 
आवरण या वख्चाभूषण ) है, जो सत्य रूप त्रिपादामृत पर हिरण्य का 
मुलष्मा सा है, आभूषण है, त्रिपादाम्ृत आत्मा के लिए हिरण्य का 
शरीर हे वह मिथ्या हो भी सकता हे? यह ईश्वर का मन्दिर रूप 
भौतिक मण्डल या भौलिक संसार है । सृष्टि ईश्वर का मन्दिर है | यही 
ईशावास्यं? का घुमा फिरा कर आने वाला अथ हे। यही भौतिक सृष्टि 
के विस्तार या विकास के मूल कारण हें, “त्रिभिगुणमयेभोवे रेभिः 
सबामद्‌ ततम्‌ ।” 
भूत प्रकृति दर्शन 

प्रकृति दर्शन दो प्रकार का है (१) भूत या तत्त्व रूप प्रकृति 
का दर्शन ( २ ) प्राणियों की प्रकृति का दशन | भूत प्रकृति का उल्लेख 
ग्रन्थ ने स्वयं इस प्रकार किया है “भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदु योन्ति 
ते परम्‌ ।” ( १३-३४ )। यह आत्मीय या भाव रूप प्रकृति हे | इसी 
की ज्ञाति या ज्ञान या अनुभूति से मोक्ष का ज्ञान और प्राप्ति हो सकती 
है। आधिभौतिक गुणत्रय जब महा भौतिकता की ओर अग्रसर होने 
लगते हैं तब इनमें निर्मित प्रबृद्ध तत्त्व को प्रकृति’ नाम से पुकारते 
हैं। यह अष्टी प्रकृतयः? की जननी या अष्टधा प्रकृति हे और यह परा 
अपरा प्रकृति की पुत्री पौत्री-और आद्या प्रकृति की प्रपोत्री हे । इसको 
पूवे की दो प्रकृतियों ( अपरा और परा ) की तुलना में महाघोर या 
मूढ प्रकृति कहा गया है । इसी प्रकृति को स्वयं कत्री कहा जाता है | 
यह अपना सब काय पूर्व प्रकृतियों की शक्तियों द्वारा स्वयं करती है | 
पूव प्रकृतियों का क्रमिक नाम पुरुषोत्तम और पुरुष हे जिनकी भूः 
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या आधार ब्रह्म है। ये पुरुष घोर प्रकृति के भोक्ता अध्यक्ष दृष्टा अनुमन्ता 
सर्ता महेश्वर आदि हे । यें पुरुष तो भाव रूप, माया रूप, देवी सम्पदा 
या देवी शक्तिरूप, मनः रूप आध्यात्मिक आत्मा रूप है? पुरुषोत्तम 
त्रिविध होते हुए भी 'एक?, हे “एकं gaad’ पर पुरुष अनन्त या 
( परा प्रकृति में ) उतने हैं जितने सृष्टि के मूल बीज या मूल बीजों का 
समुदाय | पुरुष अनन्त भोतिकात्मा रूप दिव्य शरीर हैं, पुरुषोत्तम 
आध्यात्मिक त्रिधैकत्व या केवल एक, आत्मात्रयी युक्त, या ब्रह्मभू 
निवासी । इन प्रकृति और पुरुष दोनों के सम्बन्ध सें बुद्धियोग ने निम्न 
विवरण प्रस्तुत किये हैं | 
( १) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सबेशः। 


अहंकार विमूढात्मा कतोऽहमितिमन्यते॥ ( ३-२७ ) 

(२ ) तत्त्ववित्त महावाहो गुणकमबिभागयोः | 

गुणा गुणेषु बतेन्ते इति मत्वा न सञ्जते ॥ ( ३-२८ ) 
(३) प्रकृतेगुण सम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकमसु | न 

तानक्कस्न विदोमन्दान्कृत्स्नविन्नविचालयेत्‌ । ` ( ३-२६) 
(४ ) सदृशा चेष्टते स्वस्याः प्रकृते. ज्ञोनबानपि। ` | 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ( 3-33 ) 
(x ) इन्द्रियाणिपराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परंमनः | 

सनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धे परतस्तु सः।। (323) 
( ६ ) अजोऽपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥ (४-६) 
(७) न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य स्रजति प्रभुः । | 

न कमकल संयोग स्वभावस्तु प्रबतेते ॥ (५-१४ ) 
(= ) ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं qaraqa: | 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमव शिष्यते॥ (७-३ ) 
( ६ ) भूमिरापोऽनलोवायुःखं मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्धघा (og) 
(१०) अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ | j 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धीयते जगत्‌ ॥ * (७-४ ) 
(११) एतद्योनीनि भूतानि स्वोणीत्युपधारय | 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ (७-६) 
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(१२) मत्तः परतरं नान्यस्किञ्चिदस्ति धनंजयः | 


मायसवामद प्रोत सूत्र माणगणा इव ॥ ( ७-७ ) 
(१३) ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये | 
मत्तएेति तान्विद्धि नत्त्रहं तेषु ते मयि ॥ ( ७-१२) 
(१४) त्रिभिशुणमयेभोवरेभिसेवेमिदं ततम्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ (७-१३ ) 
(१५) देवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ ` ` (७-१४ ) 
(१६) न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
साययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः | (७-१४ ) 
(१७) नाहं प्रकाश: adea योगमाया समाबृतः। | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोकोमामजमव्ययम्‌॥ (७-२४ ) 
{ १८ ) अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तामाहुः परमांगतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (७-२१ ) 
(१६) पुरुषः स परः पाथ भतर्‍यालभ्यस्त्वनन्यया | ` 
यस्यान्तःस्थान भूतान यंन सर्वासद ततम्‌ ॥ ( ७-२२) 
(२०) मया ततमिदं सव जगद्व्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ( ६-४) 
(२१) न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ (ax) 
(२२) यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वेत्रगो महान्‌ |. 
तथा सबोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ (६-६) 
(२३) सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्तजाम्यहम्‌ ॥ (६-६) 
(२४) प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्तजामि पुनः पुनः | 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेबशात्‌ ॥ ( ६-८) 
(२५) न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । . 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु PAg (६-६) 
(२६) मयाध्यत्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
- हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिबतते ॥ (६-१० ) 
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७) नहिकश्चितक्षणमपि जातुतिष्टत्यकमक्ृत्‌ | 


कायते ह्यवशः कम सवः प्रकृतिज: गुण: ॥ ( ३-४) 
(२८) अवज्ञानन्ति मां मूढा माजुषां तजुमाश्रतम्‌ | 

परंभावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ (६-११) 
(२६) मोघाशा मोघ कमीणो मोघ ज्ञानाविचेतसः | 

राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनींश्रिताः ॥ (६-१२) 
(३०) महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ ( ६-१३ ). 


(३१) प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि | 
बिकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्‌॥ ( १६-१६ ), 
(३२) कायं कारण कठृत्वे हेतु प्रक्रति रुच्यते | | 


पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ ( १३-२० ), 

(३३) पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | 

कारणं गुणसंङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ ( १३-२१ ). | 
(३४) उपदृष्टानुमन्ता च भत्ती भोक्ता महेश्वरः | 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ ( १३-२२ 
(३५) य एबं वेत्तिपुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ ( १३-२३ ) 
(३६) प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सवशः : 

यः पश्यति तथात्मनमकतोरं स॒ पश्यति ॥ ( १३-३० ). 
(३७) यदा भूतष्टथाभावमेकस्थमनुपश्यति | 

तत एव च बिस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ( १३-३० ). 


(३८) अनादित्वान्निशुणत्वात्‌ परमात्माऽयमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ( १३-३१ ). 


(३६) सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवाः । 


निबन्नन्ति महाबहो देहे देहिनमव्ययम्‌ li ( १४-५) 
(४०) ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः | 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कषति ॥ ( १५-९७) | 


(2१) अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन | 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ( १०-४२ ) 
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(४२) उत्तसः पुरुष स्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्वतः | 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय ईश्वरः । ( १५-१७ ) 
(2३) यस्माक्षरमतीतोऽहमकश्षरादपि चोत्तमः | | 

अतो$स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। ( १५-३८ ) 
(४४) द्रौ भूत सगौ लोकेउस्मिन्देव आसुर एव च | 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥ ( १६-६) 
(४४) देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | 

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ (१६-५) 
(४६) उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं बा गुणान्वितम्‌ | 

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः॥ ( १७-१० ) 


(४७) न तदस्ति प्र्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्वं प्रकृतिजेसुक्त॑ यदेभिः स्यात्रिभिगुणे: ॥ (१८-४० ) 
(४८) यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥ 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोब्यति | ( १८-४० ) 
(४६) स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा |. 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि ATII ( १०-६० ) 
उक्त उद्धरणो सें प्रकृति और पुरुष का विवेचन, इनका पारस्परिक 
सन्बन्ध, इनका सृष्टि से सम्बन्ध, इनका गुणों भावों और दो प्रकार की 
मायाओं से वास्तविक सम्बन्ध आदि का विशद वर्णन सन्देह हीन भाषा 
में किया गया है | ब्रह्म इन सब से ऊपर की प्रथक वस्तु है; पुरुष की 
सत्ता एक देव रूप में देवीसाया रूप में 'योरामाया समावृतः? रूप में 
या आध्यात्मिक रूप में दी गई है | अतः पुरुष को अधिदेवत या आध्या 
त्मिकतया निर्विकार और “एकमेवाद्वितीयं रूप में या रूपत्रय होते हुए 
भी “एक सदेतत्रयं' सिद्धान्त से सहस्रशीषी पुरुष रूप एक रूप में माना 
गया है | प्राकृतेय भौतिकात्मीय दिव्य शरीरी पुरुष अनन्त बीजों 
के अनन्त संख्या के अनन्त हैं । प्रकृति शुद्ध रूष में भौतिक है, उसी में 
सभी विकार और प्रकार या सृष्टि के स्वरूपों का निर्माण होता है, अतः 
स्वयं क्री है । यह भौतिक प्रकृति त्रिविध त्रिगुण है, और इन तीनों गुण 
रूप प्रकृति को क्री कहते हैं “नान्यं गुणभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपश्यति? | 
इत्यादि “भाव दर्शन! देखें । भाव तो आध्यात्मिक है, और गुण भौतिक, 
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शरोर या ब्रह्माण्ड की प्रकृति हैं, भोतिक शरीर के qa बीज 
बुद्धियोग ने इन सब का व्याख्यान ब्रह्म के पश्चात्‌ किया हैं | 


कपिल के सांख्य के सांख्य के सूत्र, ईश्वरक्ष्ण की सांख्य कारिका में 
पुरुष का एक वर्णन हे, पतञ्जलि योगसूत्र में पुरुष का एक विशेष रूप 
ईश्वर?” का दूसरा विवेचन हे | प्रथम दो ग्रन्थों का पुरुष, प्रकृति पुरुष या 
भौतिक दिव्य शरीरी अनन्त संख्याक पुरुष हे । यह बुद्धियोग ( गीता ) 
का क्ष्रः सबोणि भूतानि? हे | पतञ्जलि का ईश्वर नामक पुरुष विशेष 
पुरुष' है, कसा हे वही कह सकते हँ, बह त्रिपादासृत पुरुष भी 
नहीं हे । पुरुषोत्तम इन सबसे दर की वस्तु आत्मा त्रिपादामृतीय 
सूये आत्माजगतस्तस्थुषश्र” का त्रिपादामृतीय पुरुष या इशान 
या ईश्वर या ईश हे । पुरुषोत्तम तथा परमेश्वर या परमात्मा सब 
कूटस्थ अक्षर ब्रह्म हैं, कूट नाम तत्त्व रूप पञ्चपवो के पवे-पर्व के पर्वेतो 
की सर्वोच्च चोटी या कूट का है जिस पर यह ४३२००००००० अक्षरों 
का एकाक्षर ब्रह्म आत्मा बीज रूप स्थित है । 3७कर भी यही ईशान रूप 
भोतिकात्मा की छाया से आच्छादित भोतिकाक्षर बीज रूप ४३२००००- 
००० अक्षरों का एकाक्षर त्रिपादाठृतीय ब्रह्म है । ब्रह्म कूटस्थ से बहुत ही 
ऊपर का आदि तत्व है । हमारे प्राचीन ग्रन्थ महाभारत पुराण धमे ग्रन्थों 
में प्रायः इसी प्रकार का सांख्य मिलता हे | लोग न जाने ईश्‍वरकृष्ण और 
प्रस्तुत कपिल सांख्य के सूत्र ग्रन्थ से इन तत्त्वों का विवेचन कैसे छूट 
गया या नष्ट हो गया या खो गया सा समते हैं समझ में ही नहीं 
आता | इनका सांख्य वसा ही हे. जेसा उपनिषदों में, बुद्धियोगा, 
(गीता) प्राचीन ग्रन्थ महाभारत पुराण और धमे ग्रन्थों में | यह कहने में 
अधिकता न होगी कि वेदिक विश्‍व दर्शन के नष्ट हो जाने के साथ-साथ 
इस सार रूप उत्तम सांख्ययोग दरशन का भी प्रायः नाश हो गया था, 
वह भी ( गीता) बुद्धियोग से पहले ही “स कालेनेह महता योगो 
नष्टः परन्तपः आदि वाक्य इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। अब इसके 
जीर्णोद्धार का भी प्रयास आवश्यक है । सांख्यसूत्र सांख्यकारिका और 
योगसूत्र (पतञ्जलि ) में जो सांख्य योग हे वह वास्तबिक सांख्य का एक 
चौथाई से भी कम हे | क्योंकि इसमें वेदिक विश्व दर्शन का पुबाद्ध तो 
एकदम गायब हे। ओर जितने तत्त्व इनमें मिलते हैं उनके कई आवान्तर 
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सध्यवता महत्वपूण तत्त्वां का भी इनमें उल्लेख नहीं हे। पर यह 
यास्क, मनुस्माति, महाभारत, बुद्धियोग (गीता) और उपनिषदों में 
चांणत सांख्ययोग से स्वयं पूरा हो जाता है | 


विभूति दशन 
वाद्धयाग ने वादक विश्वद्शन के समस्त तत्त्व रूप देवताओं का 
एकत्र समाहान या समाहार करने के लिए एक अध्याय विभूति 
याग का दया gl व्याख्याता लोग इन नामों की विशिष्टता से 
अपाराचत रहने के कारण इनकी व्याख्या पौरणिक कथानकों तथा 
लॉकिक व्यवहारों से करते हं । विभूतियाँ वे उच्चकोटि के तत्त्व या शाखा 
प्रशाखाओं में स्वीकृत तत्त्वावली या तत्त्वो की पारिभाषिक शब्दावली 
जिनको विभिन्न नाम दिये गये हैं । यह अध्याय पुरुषसूक्त की सरणि 
म, विभिन्न सरणियां ओर मुख्य-मुख्य तत्त्वों पर प्रकाश डालता हे । ये 
न तो लोकिक वस्तुओं का वणन देते हँ, न पौराणिक कथानकों का, 
इनका इस प्रकार का अथ घटित होता हे | निश्चित रूप से इनका यह 
अथ बिलकुल अभीष्ट नहीं हे, यह इनके दर्शन मध्य स्थित वर्णन सन्दर्भ 
से भी स्वयं स्पष्ट है | 
विभूतियों के वणन का आरम्भ नवम अध्याय में ही हो चुका है 

“अहं क्रतु रहं यज्ञः स्वधाउहमहमौपधम्‌ । मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमम्नि 

हुतम्‌ ।” ( ६-१६) श्लोक में क्रतुः, यज्ञः, स्वधा, औषधि, मन्त्र, 
आड्य, आम आर सबहुत ( वश्वानर ) को में ही हूँ? कहने का तात्पर्य, 
वादक विश्व दशन या पुरुष सूक्त के तत्त्वों का तादात्म्य बुद्धि! या दैवी 
आत्मा त्रिपादारंत से हे । इनमें में प्रत्येक स्वतन्त्र तत्त्व हे | वेदों के 
आज्य, अभि, gT, यज्ञ, क्रतु आदि शब्द पारिभाषिक हैं, यह इस श्लोक 
सं स्वयं आभासित हो रहा हे । 'बसन्तोऽस्यासीदाज्यंः का आज्य 

। आज्य हे, खाने का घी नहीं, यह यहां से स्पष्ट समझ लीजिए | जब 
यह अन्थ ब्रह्मापण ब्रह्म हवि त्रेह्माम़ी ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं 
बरह्म कम समाधिना’ कहता हे तब इसका अर्थ उक्त श्लोक के तत्त्वों के 
प्रताक नामा या पारेभापिक अर्थों से स्पष्ट हो सकेगा। यहां हवि 
आज्य हे ET अभि ब्रह्म हें, सब कमं ब्रह्म हैं, तत्त्व रूप कर्म मय 


ब्रह्म हें | 
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इसी प्रकार “पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः | वेद्यं पवि 
त्र सोंकार ऋकसामयजुरेब च” में प्रत्येक शब्द वैदिक पारिभाषिक पद 
हे । पिता तो अक्षर ब्रह्म है, माता परथिवी (उत्तराद्ध ) है, धाता ( सूये ) 
पितामह (रुद्रात्मा) द्वितीय पाद है, अकार २४वां अत्रित्रह्म है | ऋक्सा 
मयजु क्रम से प्रथम द्वितीय तृतीय तीन पाद हें, मन्त्रात्मक वेद नहीं | 
क्योंकि यह वेद्य, पवित्र ३४कार अमृत भौतिक ब्रह्म का स्वरूप हे । 39कार 
तीन अक्षररूप तीन वेदों के नाम हैं; अ+उ+म्‌ ऋगयजुसाम के नाम 
हैं या प्रतीक हैं. जो अभि वायु आदित्य या भूभुंबः स्वः के क्रमशः प्रतीक 
हें ( ऐ० ब्रा० ५-५-३२ ) । इसी प्रकार बुद्धियोग में सर्वत्र देवी या 
देवताओं का बातावरण हे । जेसे 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 'भाव- 
यन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ |? ( ३-११ ) यान्ति 
देव ब्रता देवान्‌ पितृन्‌यान्ति पिठृत्रताः | भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति 
मद्याजिनोऽपि माम्‌ lI (६-२४) येऽप्यन्य देवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥” ( ६-२३ ) । जिस यज्ञ का 
वर्णन पिछले अनुच्छेद में किया गया है वह कर्मकाण्डी यज्ञ न होकर 
सृष्टि विकास रूप यज्ञ है, इसका बिवरण इसप्रकार दिया हे। “सहयज्ञाः 
प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्व मेष वो त्विष्टका- 
मधुक |” ( ३-१० ) कि यज्ञ और प्रजारूप तत्त्व साथ-साथ हुए या 
तत्त्व और उनका विकास साथ-साथ हुआ | अतः लिखा है” यज्ञा- 
शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । नायं लोकोऽस्त्ययन्नस्य कुतोऽन्यः 
कुरु सत्तम l” ( ४-३१ ) | ये यज्ञ या विकास नानाविध हें जैसे “एबं 
बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्‌ विद्धि-तान्‌ सवीनेवं 
ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥” (४-३२) | यज्ञ और कमे का नैरन्तर्यं और आत्मीय 
सम्बन्ध है, कमें से यज्ञ या विकास होता है । इसीलिए “यज्ञ: कर्म- 
समुद्भवः? लिखा है | व्याख्याताओं ने इस कमे के माने लौकिक 
कर्मकाण्ड और्‌ यज्ञमाने इस कर्मकाण्ड की पूरी विधिविधानता कहा 
हे । पर यह तो उक्त व्याख्या का आधार मात्र हे। ऐसे अर्थो से 
बरह्मणो मुखे” सह यज्ञा प्रजासट्टा! वाक्यां से इनकी संगति नहीं 
बठ सकती । यहा पर ब्रह्म, यज्ञ, कर्म, प्रजा, पिता, पितामह आदि सब 
परिभाषिक शब्द और वेदिक दर्शन के तत्त्व हैं । 

दशम अध्याय में जिनको विभूति या तत्तदू तत्त्वों या देवों या 
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वस्तुओं में श्रेष्ठ कहा गया है वे सब के सब वैदिक विश्व दर्शन के 
नाना सराणया के पारिभाषिक शब्दों से संकेतित देवता रूप तत्त्व 
है | जसं QARZ, चारमनु आत्मा ( बृहत्‌) आदित्य विष्णु, मरीचि, 
मरुत्‌ , नक्षत्र चन्द्र, वेदा सामवेद, देवता ( ३३ ) वासव इन्द्र, इन्द्रिय- 
मन, भूत ( आत्मान ) चेतना, रुद्र शंकर, यक्ष रक्षः वित्तेश, वसुपावक; 
मरु प्रत, पुरोहित बृहस्पति, सेनानी स्कन्द, सरः सागर, महर्पिभूगु, 
एकाक्षरा वागू ( 39 सरस्वती ), यज्ञ तूषणी उपांशु, स्थावर ( स्थावर 
( पवत ) हिमालय ( हेमाद्रि कूट कूटस्थ ), अश्वत्थ ( ऊध्वमूलमध 
शाख ) वृक्षाः, देवपयः नारद ( सनत्कुमारादि ); गन्धवचित्ररथ, सिद्ध 


कापल, अश्व उच्च:अ्रवा, ऐरावतगजेन्द्र, नर नराधिप ( चतुथसप्तक 
में ), आयुध AA, धेनुः (AM) कामधेनुः, कन्दपेः (काम ) प्रज- 


AAA, सप ( भूत ) वासुकि, अनन्त नाग, वरुण यादांसि, पितर 
अयसा, यमसंयम, प्रह्लाद देत्य, कालः कला, मृग मृगेन्द्र, पक्षीवेनतेय 
( श्येन सुपणे ); पवन पवित्र, भागेवेयः. रामः; झषमकरः, नदी गंगा, 
विद्या अध्यात्म, वादः प्रवादः, अक्षर, इन्द्रः समासः, अक्षयः कालः, 
घाता विश्वतोमुख; मृत्यु उद्भव, कीर्ति: श्री, वाक्‌ नारी, स्मृति मेधा, धति 
क्षमा, ब्रहत्साम सामवेद, छन्द गायत्री, मास मार्गशीषि, ऋतुवसन्त 
द्यूत छल, तेज तेजस्वी, जय व्यवसाय सत्व, वृध्णि बासुदेव, मुनि 
व्यास, कावे उशना, दण्डदमन, नीति जय, मोन गुह्य, ज्ञान-ज्ञानी, 
बीजसवभूत, इत्यांदे जितने भी नाम यहाँ पर क्रम से जोड़े-जोड़े में 
गिनाये गये हं उनमें से ६० सेकड़ा तो वेदिक दर्शन के विख्यात 
देवता रूप तत्त्व हे । इनकी एक-एक करके पूरी व्याख्या तो पूरे महा- 
भारत ने न कर सकी, यह छोटा ग्रंथ क्या कर सकता है | पर यहाँ पर 
जिसको जिनमें श्रेष्ठ बतलाया है बही उन दोनों पर इतना ओर ऐसा 
उज्ज्वल प्रकाश डाल देता हे कि दोनों का स्पष्ट चित्र सामने उपस्थित 
हो जाता हे । चित्र तव सामने उपस्थित सा लगेगा जब किसी को 
बैदिक देवताओं का पूरा-पूरा ज्ञान हो; सबके नामों से भी तो परिचय 
हो। जितना अधिक बेदिक विषय इस अध्याय में हे उतना अन्यत्र 
मिलना इस दृष्टि से असम्भव नहीं तो कठिन है | | 
इस अध्याय का सबसे महत्त्वपूर्ण दर्शन तो “एकांशेन स्थितो जगत्‌? 
वाक्य है । अंश नाम चन्द्रमा आदित्य का है | वारह आदित्यां में यह 
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अंश नामक आदित्य चतुष्पाद ब्रह्म का चतुथोश या भौतिकांश है 
अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिक स्वरूपिणी सृष्टि का मूल कारण यही 
भोतिकात्मा नामक या दिव्यशरीर नामक अंश नाम का आदित्य है | 
यहाँ जगत्‌ माने जगती का ब्रह्म या ४८ तत्त्वों का समष्टिरूपकीय 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड है । इस भौतिकांश रूप अखिल ब्रह्माण्ड को 
ब्रह्म या त्रिपादामृत ब्रह्म विष्टभ्य या दमन शसन वशीभूत स्वायत्ती 
कृत करके स्वपादतलार्दित सा बना कर रखता हे । सब उसके वश 
में हैं, इसके वश में वह नहीं हे । इसके उसके घेरे और विस्तार में 
अणोरणीयान्‌ और महतोमहीयान्‌ का अन्तर हे, जिससे उक्त परि- 
स्थिति स्वयं स्वाभाविक है, कोरी कल्पना की जल्पना या कविता 
हट NTRP कन न्स ना बभूतः 
नहीं । इस बात की पुष्टि अन्यत्र AHN जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः? वाक्य ( पूर्वोद्धत ) करता हे । ये दोनों अंश” एक ही वस्तु 
या तत्त्व हें | जीवलोक भी यही दिव्यशरीरी चेतन चेतयमान्‌ वारुणेय 
शरीर हे । (àe वि० दर्शन में आदित्य और मित्रावरुण शीर्षक देखें ) । 


ट्र ट्र ९ 
प्राण प्रक्रात दशन 


बुद्धियोग (गीता ) का यह सबसे महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक और 
प्रायोगिक जीवन का प्रत्यक्ष और अनुभूत दर्शन हे । यह ऐसा दशन 
है जिसकी अनुभूति को कोई मना नहीं कर सकता । प्रत्येक प्राणी 
या सत्व या तत्त्व में देवी भाव, देवासुर भाव, और आसुरी भाव, तथा 
देवी गुण, दैवासुर गुण और आसुर गुण होते हैं। इनमें भाव तो आत्मा 
रूप हैं, और गुण उनके भौतिक शरीर रूप । एक-एक देव एक-एक 
भौतिक भूत पर सवार है । इन सबके विमिश्रित संयोग को प्राणी 
या तत्त्व या सत्व या वस्तु की प्रकृति या शरीर का मूल बीज कहते 
हें । भूत प्रकृति भौतिक प्रकृति के खोल में हँ । भूत प्रकृति या देवी 
या भावात्मक प्रकृति सर्व व्यापी हे सावजनीन सव मंगलमय धर्म 
श्रेयोमय है। भौतिक प्रकृति शरीर मात्र ब्रह्माण्ड मात्र में व्याप्त हे 
संकीर्ण क्षेत्री है । इसी भौतिक प्रकृति का विकास यह शरीर यह गोल 
या खगोल या ब्रह्मण्ड है | हमारा शारीर, हमारी इन्द्रियां, हमारी प्रथिवी, 
हमारा सौर मण्डल और खगोल के अनन्त सौरादि मण्डल, अखिल 
ब्रह्माण्ड की सभी गतिविधियाँ, HA आचार विचार रहन, सहन, काम, 
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क्रोध, लोभ, श्रद्धा, आचार, यज्ञ,, दान, तपः, क्रिया, ज्ञान, कर्म, कता, 
बुद्धि, धृति, सुख, सब इनकी ही स्वाभाविक गतिविधियाँ हे | इनमें से 
प्रत्येक सात्त्विक राजस तामस भेद से तीना प्रकार के हैं; इनका जेसा 
निर्माण शरीर बनते समय जिस-जिस अनुपात या अंशों में हो गया, बह्‌ 
तदनुरूप प्राणी सत्वतत्त्व आत्मा या शरीर वाला बन गया, वह पत्थर की 
लकीर बन जाती हे | इनमें जो बाहरी प्रभाव या संसग होते हैं उनका 
भी चुम्बकीय प्रभाव स्वभावतः पड़ता हे । जिसमें जेसे गुण अधिक 
होते हैं बह उन्ही जेसों में अधिक रुचि रखता हे, तदनुरूप संसर्ग 
की चेष्टा करता है । बंश परम्परा इन्हीं संसर्गो और सुरुचि कुरुचियों 
से बनती है। ब्राह्माण क्षत्रिय बेश्य शूद्र जेसे सामाजिक बंशों की परस्परा 
ने इसीलिए सनातन रूप लेकर हमारे समाज में स्वाभाविक भेद 
बना भी दिये हैं । सब में देवी अंश भी हैं, आसुरी भी। किसी को 
उभाड़ने का अबसर या उपयुक्त अवसर या मर्मभेदी अबसर आ जाय 
तो वह असुर का देव या देव का असुर भी, तत्काल एका-एक या जल्दी 
या मन्द गति से परिस्थिति के अनुकूल, बना भी सकता हे । इसी 
का समस्त प्रयत्न सभी ऋषियों संस्कृतियों या धर्मों या महा विभूतियां 
या राज्यों ने किया हे | इन सबका विवेचन इस ग्रन्थ ने अन्तिम 
तीन अध्यायों में किया हे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझ कर 
उसके सुधार की यथेष्ट चेष्टा कर सके | इस सुधार के माग को सिद्धि 
के लिए अच्छी या बुरी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियो के निमाण सें 
पाँच वस्तुएं मुख्यतः उत्तरदायी होती. हैँ “पञ्चतानि म बाहो कारणानि 
निबोध में । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकमणाम्‌॥ अधिष्ठानं 
तथा कत्ती करणं च प्रथग्बिधम्‌ । विविधाञ प्रथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र 
पञ्चमम्‌ ॥” ( १८-१३, १४ ) अधिष्ठान, कती, नाना करण, नाना चेष्टा, 
और देव | कर्म की ओर प्रवृत्ति करने के मुख्य कारण ज्ञान, ज्ञेय आर 
ज्ञाता होते हें, तो, सिद्धि के साधन, कतो, कम आर करण जस 
“ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना | करणं कम कतति त्रिविध: 


© 
कम सङपप्रहः || 


पूर्वोक्त नाना प्रकार की प्रकृति की प्रतिमूतियाँ प्रत्येक के सात्विक 


राजस तामस तीन मुख्य भेद होने से अनन्त भेदों की हो जाती हैं 
c Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi 


abalpur,MP Collection 
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इन भेदों में देवासुर भेद, शान्ति और आभ्यन्तर सुख ( दैवी ) तथा 
दम्भ अहंकार छल-छद्य बनावटी ( आसुर ) स्वयं स्पष्ट रहते हैं । 
भक्तियोग 
ग्रन्थ का एक सर्वश्रेष्ठ, सबंप्राणी-सुलभ, ईश्वर प्राप्ति मार्ग भक्ति 
योग है। इसमें न तो सांख्यादि जेसे गहन ज्ञान की आवश्चकता हे, 
न तप या कर्मयोग जैसी जटिल साधना की। इस साधना का मूल 
आधार आराधना भाव हे । आराधना भाव की आधार शिला श्रद्धा 
है। श्रद्धा, प्राणिप्रकृति दर्शन की मल प्रकृति या मूल जननी है । 
श्रद्धा कामामनी है या कामत्रह्म (सनु सनः) की पत्नी; बृहत्‌ या 
ब्रहती या शब्द ब्रह्म है | प्राणि शरीर में यह श्रद्धा पर्व अनुच्छेद में 
वर्णित अनेकानेक अनुपातों के सन्निपातों से सम्मिश्रित रहती है | 
सत्वा नुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योयच्छुद्धः 
स एव सः ॥? ( १८-३ ) । यह श्रद्धा एक आत्मीय भाव हे । प्रत्येक 
[णी इसी भावमय तत्त्व का एक कठपुतला है, श्रद्धाकी एक विकृत 
प्रतिमा हे | जसी श्रद्धा जेसा भाव बीजरूप में आया: या आ गया, वह्‌ 
चसा हा फला-फूला बडा आकार (शरीर) पा गया । अतः प्रत्येक 
प्राणी श्रद्धामय हे, जिसकी जेसी श्रद्धा हे; वह बेसा ही है 


मूल श्रद्धा के जागरण का सीधा मार्ग बह भक्ति मार्ग है जो 
ज्ञानविज्ञानतप योग की सब झंमटों से अलग होकर भगवान्‌ को आत्म 
समपण कर दे | “सबधमा न्परित्यञ्य मामेकं शरणं त्रज। अहं त्वां 
सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥” ( १८-६६) यह इस ग्रन्थ 
का अन्तिम ओर सवश्रेष्ठ निणय हे । अन्य मार्गो में फिसलने की 
डर हे । यहाँ फिसलने पर भी सम्भालने वाला बही स्वयं सदा साथ 
है। यह ऐसा निश्चित्त मार्ग है। इसका उपाय भी कठिन नहीं | 
“मन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैध्यसि सत्यं ते 
प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।” ( १८-६७ ) | भगवान्‌ पर मन लगावे, उसका 
भजन करे, उसका यजन करे, उसी की प्रार्थना करे, निश्चित्त होकर 
उसे वह मिल ही जाता है । इस बात की भगवान्‌ ने यहाँ पर अव- 
धारण पूवक प्रतिज्ञा की हे | भक्त भगवान्‌ को सबसे अधिक प्यारा 


है। अतः लिखा है “ये TAMA कमाण माय सन्यस्य मत्पराः | 
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अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धती मृत्यु संसार 
सागरात्‌ | भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥” ( १२-६, ७ ) 

जो व्यक्ति भगवान्‌ में दत्तचित्त, संलग्नप्राण होकर परस्पर बोध 
ओर कीतन करते हैं, उसे प्रसन्न कर रमण करते हैं, ऐसे नित्य योगी 
प्रमतिपूवेक भजन करने वालों को वही भगवान्‌ स्वयं ही बुद्धियोग का 
ज्ञान दे देता हे जिससे वे सांख्या योग ज्ञान तपवालों की तरह ही 
भगवान्‌ को पा जाते हैं । “मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तं: परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ तेषां सतत युक्तानां भजतां 
प्रीति पूर्वकम्‌ | ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयोन्ति ते ॥” ( १०-६, 
१० ) “नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः 
कालेनात्मनि बिन्दति॥” (४-३८) भक्त को ऐसा ज्ञान स्वयं प्राप्त 
हो जाता हे । विना सिद्धि वाले ज्ञानी को ईश्वर अनेक जन्म-जन्मान्तर, 
के वाद मिलता है, पर भक्त को तत्काल जेसे” बहूनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मा प्रपद्यते । वासुदेव सर्वेसिति स महात्मा सुढुलेभः l” (७-१६) 


इस प्रकार भक्तियोग, अन्यमार्गो सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों 
से उत्तम माग हे । सांख्ययोग और कर्म योग की साधना में अनेक 
आचार विचार ओर सामाजिक बन्धनों की जञ्जीरों में बन्धना पड़ता 
हे । नहीं तो वह सामाजिक प्राणियों का न तो आदश बन सकता है 
न उनकी उस पर श्रद्धा ही हो सकती हे । पर भक्तजनों के लिए यह 
बन्धन बिलकुल नहीं हे। भक्त और भक्ति की स्वीकृति, सामाजिक 
बन्धनीय आचार बिचार कम से उत्पन्न प्रियता या अप्रियता या द्वेषता 
से नहीं होती । भगवान्‌ को सामाजिक प्रेम और द्वेष से कुछ काम 
नहीं रहता | उसके लिए सामाजिक या प्राकृतिक या असमाजिक 
सब बराबर हे; जो कोई भी उसका भजन करे बही उसको प्रिय है, 
चाहे सामाज्ञिकतया वह सदाचारी कहा जाय या दुराचारी, इससे वहाँ 
कोई अन्तर नहीं आता, भक्त तो भक्ति से सदा साघु है, सदा साधु 
होता है, सदा शान्ति पाता है, भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा है कि उसके 
भक्त का नाश नहीं होता । भक्ति से खीशूद्व पाप योनियां तक परांगति 
पाते हैं तो ब्राह्मण राजर्षियों के लिए कहना ही क्या जैसे” समोऽहं 
i सबभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते 
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तेषु चाप्यहम्‌ ॥ अपि चेतृसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक | साधुरेव 
स मन्तव्यः सम्यग्यव्वसितो हि सः॥ fat भवति धर्मात्मा शश्व 
च्छान्ति निगच्छति | कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति il 
मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ ह्लियोत्रैश्यस्तथा- 
शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ किम्पुन ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजष- 
पस्तथा | अनित्य मसुखंलोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥” ( ६-२६ से 
३३ ) | अतः यहाँ अन्त में वही yaa पुनरुक्त करते हुए लिखा हे 
जो १८-६७ में ( पूर्वोद्धत ) ग्रन्थ के अन्त में कहा गया है “मन्मना- 
भव मदूभक्ती मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्‍तेबमात्मानं 
सत्परायणः ॥ zi ६-३४ ) जो जिस प्रकार भगवान्‌ की शरण में जाता 
È भगवान्‌ उस उसी प्रकार अपना लेता हे | अतः प्रत्येक को अपनी 
राच क अनुकूल मार्ग चुनना, भगवान्‌ का मार्ग ही चुनना है। इस 
गकार अबतक अनन्त ऋषिझुनि योगी यति भक्त भगवदूभाव को प्राप्त 
हा भी चुक हं। “ये यथा मां प्रपन्ते तांस्तथैव भजाभ्यहम्‌ | मम- 
Tagad मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ बीतरागभय क्रोधा मन्मया मासुः 
पाश्रिता: | बयो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः I” ( ४-१०, ११ ) 
अह भाक्त माग बहुत पुराना है, वेद मंत्र रचयिता ऋषि सब भक्त थे | 
आफ के बिना न कोई योगी हो सकता है, न दार्शनिक T अतः यह 
सबक लिए अनिवाये मार्ग है | फा 1 


सन्यास दर्शन 


सन्यास नाम कार गों का न्यास या धरोहर कर देना है 
त म नती ya WA का न्यास या धरोहर कर देना है | 
"गगा न्यास सन्यास कबयो Àg ( १८-२) | यह अखि- 
सब्रह्माण्ड जर पूण शारीर “काम? ब्रह्म रूप आदि तत्त्व का विकास 
हान स एक फूले वृक्ष के समान कामपुष्पित वृक्ष सा है । इस कामना 
पुष्पि २५७ AS 
५ पत वृक्ष म सास्विकता का फल उत्पन्न होते ही वे काम पुष्प 
a फङ जाते हूँ पर सात्त्विकता आवे कैसे ? उसके लिए कास्य 
JAE त्याग का महत्व है। त्याग एक दूसरी वस्तु हे । त्याग 
~ ~ © ७. . ' 
WA त्याग का नाम हे “सबेकमफले त्यागं त्याग प्राहु विचक्षणाः ।” 
वहा | सां रि र्‌क क्राम्यवस्तु < क < सन हे 
r ai स्तु का त्याग सन्यास है, कर्मफल त्याग, 
० इसका यह तात्पय नहीं हे कि घर छोड़ वन में भटक कर 
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पड़े के नीचे धूनी रमाले । कर्म तो अवश्य करना पड़ता है। “शरीर 
MANA च त न ग्रासद्धयेदकमंण:” विना कुछ किये कोई जीवित भी 
नहीं रह सकता | न कोई कभी अकार्मण्य ही रह सकता है “नहि कश्चि: 
स्क्ष्णसपि जातु तिप्ठत्यकमकृत्‌ |! न कोई यह ठीक-ठीक कह सकता है 
कि उसे क्या करना उचित है क्या नहीं गहना कर्मणो गतिः |” अतः 
सन्यास से कर्मयोग अच्छा है “तयोस्तु कर्म सन्यासात्‌ कर्मयोगो 
विशिष्यते!।। कामनाओं का न्यास तो कर्मयोग में भी अपेक्षित हे | 
मण्येबाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचनः? | पर कर्मे में असंग सह्य नहीं 
हे जसे 'माते सङ्गोस्त्वकमोणि'। कर्मो में कोई दोषवत कार्य का 
त्याग ठीक समभते हैं। परन्तु यज्ञ दान तप में अनेकों दोष 
हैं तब भी इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्यमेव करते 
रहना चाहिए, 'यज्ञोदानं तपश्चैव न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌. . .पावनानि 
मनीषिणाम्‌ | इति मे निश्चिता मति |” इनसे मनुष्यों की भावनाएं 
पवित्र होती हैं। साथ में जीबनयात्रोपयोगी लोकसंग्रह का कार्य 
मनीषी को भी मूर्खो के समान ही करना भी पड़ता है। “सक्ताः 
कर्मरायविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत । ENEE द्वांस्तथासक्तश्चिकीषु लोक 
म्‌॥” (३-९५) पर ये सब कायं असक्त होकर करने चाहिए | 
यही असक्ति सन्यास है, न कि सब कुछ करना धरना छोड़ कर अलग 
हो जाना | “तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर | असक्तो ह्याच- 
रन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः” ( ३-१६ ) | ऐसा कर्म बही हो सकता है 
जिसे सावजनिक सेवा कहते हे--जो ज्ञानदान के मार्ग दान के अतिरिक्त 
अपनी शारीरिक सेवा के सार्वजनीन कर्मो से सब कल्याणकारी दृष्टि 
कोण देने के रूप में हो सकती है, इसमें अपना वैयक्तिक कोई भी 

किसी भी प्रकार का स्वाथ नहीं होना चाहिए । 


NA 
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अध्याय ११ 


बुद्धियोग ( गीता ) में योग की आधार शिला 


gR ( रीता) का प्राण योग हे, परम प्रिय विषय है | 
योग का एक दूसरा पवित्र नाम “यज्ञ! भी है । इस नाम का मूलख्रोत 
पुरुप सूक्त का इसी अथ का द्योतक 'यज्ञ' शब्द है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
दवा: | यज्ञ क पाच भेद बतलाये गये हें (१) द्रव्य यज्ञ (२) 
i यज्ञ ( ३ ) योगयज्ञ ( ४ ) स्वाध्याय यज्ञ ओर ( ५ ) ज्ञानयज्ञ ( ४- 
| १८ ) । इस अन्थ ( गीता ) का मुख्य विषय इन्हीं पाँच यज्ञों की ऐहिक 
और पारलौकिक व्याख्या है । इनमें से, योग यज्ञ और ज्ञान-यज्ञ का 
अधिक महत्त्व साना गया है । योगमय कर्म के लिए गीता में पय्यीप्त 
बल दिया गया हे, अतः संन्यास से योग कर्म को विशिष्टता देते हुए 
अकसण्यता की निन्दा ओर कमण्यता की प्रशंसा की गयी है ( ५-२ 
१०-५, ६) । जितने भी कम हें वे सब उक्त कर्मयोग पर निभर हैं | 
कमयोग बुद्धियोग पर निभर है ( ४-१८, से ३२ तक )। यह कर्म, 
ब्रह्म से, प्रकृति से उत्पन्न होता है और ये दोनों कर्म करने के. लिए 
स्वयं बाध्य करते हें ( ३-५) । इनके बिना शरीर यात्रा भी नहीं 
चल सकती (३-८ )। परन्तु यह कर्म निष्काम या असक्त होना. 
चाहिए ( ३-७ ) | मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल 
पाने का नहीं ( २-४७ ) | अतः जितने भी कर्म हैं वे सब कामसंकल्प 
वर्जित और ज्ञानाग्नि दग्ध होने चाहिए | ( ४-१६ ) 1° 


९. ४-२०--द्रव्ययतास्तपो यज्ञा योगयज्ञा तथापरे । स्वाध्याय ज्ञानयज्ञा 
श्व यतयः संशितव्रताः ॥; ४--२--तयोस्तु कमं सन्यासात्‌ कर्म योगो विशि- 
प्यते; ५०-५, ६-यज्ञदानतपः कमं न त्याज्य कार्य सेव तत्‌; कर्तव्यानीति 
मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ । ४-१०, ३२-कर्सण्यकर्मयः पश्येद्‌अकमणि च 
कर्म च;। ३-५-नहि कश्चित्त्णमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । कार्यते ह्यवशः 
कर्मं सवः प्रकृतिजेगुणे: । ३-७-शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः; 
३-८ असक्तः स विशिष्यते। २-४७-कमण्येवाधिकारस्ते...मा कमे फल 
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ये कर्म सात्त्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के वत- 
लाये गये हे ( १८-२०, २१, २२) | केवल असक्त कर्मयोग द्वारा भी 
भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं ( १३-२४ )। क्योंकि इस प्रकार कर्म करने 
वाला कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, उसे कर्म का शुभा-शुभ फल 
भी नहीं लगता ( ४-२०, २१ ), न उस पर सिद्धि और असिद्धि का 
कोई प्रभाव ही पड़ता हे । वुद्धियोग द्वारा ऐसा कर्मण्य व्यक्ति इस 
लोक और परलोक, दोनों को अनायस ही प्राप्त कर लेता है। उसके 
सब काम निष्काम तो होते हँ, पर उसका यह तात्पर्य नहीं कि उसे 
फल मिलता ही नहीं, निष्कामता उसके लिए तो सब फलों को पहले 
ही से सिद्ध कर रखती हे । अवसरानुकूल जो चाहे सो, उसे मुंह माँगे 
मिलता है । इस प्रकार के कर्मयोगी बनने के लिए दो प्रधान यज्ञ 
करने पड़ते हैं, वे यज्ञ हैं योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ | योगयज्ञ ही कर्म- 
योग है, ज्ञानयोग ही योगयज्ञ की भूमिका है। इन दोनों ज्ञान और 
योग का आपस में तादात्म्य या घनिष्ठ सम्बन्ध है; एक के विना 
दूसरा असम्भव है | 


योगयज्ञ ओर ज्ञान-यज्ञ 


योगयज्ञ को ध्यान योग भी कहते है, तथा ज्ञान-यज्ञ को ज्ञान 
योग | योगयज्ञ सें, संतुलित कर्मयोग पूर्वक, योगिक क्रियाओं द्वारा 
अन्तिम ध्येय, ध्यान या पुरुष का अनुभव या दर्शन होता है ज्ञान- 
यज्ञ या ज्ञानयोग में आध्यात्मिक और तात्त्विक विषयों का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करने बाले को पुरुष की ज्ञानमय अनुभूति बिना योगिक 
क्रियाओं और बिना काम संकल्प वर्जित कर्म योगी बने ही मिलती | 
रहती है । योगयन्ञ सुप्र्रबुद्धावस्था में ज्योतिर्मय जीवन देता हे तो 
ज्ञान-यज्ञ जाग्रत जीवन में ही ( १३-१६; १३-२४; और ६-१५) । इस 


bl 


ज्ञान-यज्ञ या ज्ञान योग को ही सांख्ययोग नाम से पुकारा जाता है 


Bai; ४-१९-यस्य सवं समारम्भाः कामसंकहपवर्जिताः; ज्ञानसिद्ग्ध कर्माणं 
amg पंडितं बुधा ।; ४-२०, २१ गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः । 
'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते । 
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( ३-३ )। सांख्ययोग ही ज्ञान की चरम सीमा है जिसके विना अन्य 

सब शास्त्रा ( विज्ञानों ) का विज्ञान केवल विज्ञान ही है, जो ज्ञान की 

कोटि में आता नहीं, अतः इसके तुलना में अज्ञान ही हें (१३ 

११ )। कुछ लोग उक्त ज्ञानयोग या सांख्ययोग को सुनकर ही बिना 

पढ़े, पर समझ कर ज्ञानी कहला सकते हैं, उन्हें भी पुरुष के दर्शन 
होते हैं ( १३.२४ ) | 

इश्वर प्राप्ति का एक और मागे है, वह हे “अनन्य योग? ( १२- 

६; १३-१०; ६-१३; ओर ८-१४ ) | इसे भक्तियोग कहते हैँ । गीता 

ग्रन्थ प्रमाणित करता है कि जो इस भक्ति योग से ईश्वर, की उपा- 

सना करते हें, ईश्वर सदा उनका भला करता है; चाहे वे दुराचारी ही 

: क्यों नहो, वे तब भी भक्त होने के कारण साधु और व्यवस्थित ही 

| कहलाते हें ( ६-१० ) । अवधारण के साथ कहा गया है कि ऐसे भक्त 

का कदापि नाश नहीं सकता (६-३१ )। ऐसा भक्त योगी यदि अधम 

जाति का हो तो भी परम गति पाता हे | ब्राह्मण (दार्शनिक) या 

ua ( ज्ञान निष्ठ) हो तो कहना ही क्या (६-३२, ३३ )। यह 

योग ध्यान योग और ज्ञान योग दोनों से कोसों दूर है, पर जन 

साधारण का सुगम राजमार्ग अवश्य Èl उक्त चारों योगों- 

भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और अनन्य योग की सुविधा 

ने का सौभाग्य उसी पुरायात्मा को मिल सकता है जो क्रमश 

आते, जिज्ञासु, अथोर्थी और ज्ञानी होता है। इन सबमें ज्ञानी 

को सर्वोच्च माना जाता है (७-१६) | योगयज्ञ को ध्यान योग 

तो कहते ही है, पर इन दोनों का इतना तादात्म्य सम्बन्ध हे कि इन्हें 

एक से दसरा मानना ही नासमभी हैं (५-४ )। अतः इनं दोनों 

को मिला कर; केबल एक नाम से 'साख्य' या योग या ओर अधिक 

स्पष्टता के लिए “सांख्ययोग? पदों से पुकारा जाता हे । इस सम्मिलित 

ज्ञान या योग को राज विद्या या राजगुद्य नामों से भी उच्चरित किया 

जाता है, और इस विद्या को परम पवित्र भी समझा गया है ( ६- 

२)। द्रव्य यज्ञ से ज्ञानयज्ञ ऊँचे स्तर का है, ज्ञान यज्ञ से ध्यान यज्ञ 

उच्चतर, इन दोनों से उच्चतर कर्म फल का त्याग हे, पर उच्चतम वस्तु 

शान्ति प्राप्ति ही हे ( १२-१२ )। यही समस्त योगां का अन्तिम लक्ष्य 
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८१ इन सबको आधार शिला केवल बुद्धियोग हे ( २-४८, १० १० ) 
जिससे वह मिलाता हे जिसके आगे कुछ नहीं हे (७-७) 
ज्ञान क समान पवित्र वस्तु नहीं है (४-२८) । ज्ञानी ही सब प्रकार 
ja यांग साथको में श्रेष्ठ हे और स्वयं ईश्वर रूप है (७-१८ ) । pA- 
ग स ता ज्ञान या ज्ञान योग उत्तम हे ही, पर सब कर्मो का अन्त 
ज्ञान सें ही होता हे ( ४-३३ ) | ज्ञानी की जब ज्ञान की अग्नि प्रज्व- 
लित होती हे तो वह उसके किये शुभा-शुभ सभी कर्मो को भस्म- 
सातू करक, उसे पांण्डत की पदवी देती है ( ४-१८; ४-३७ ) । ज्ञानी 
को नित्य योगी, एक भक्त, और विशिष्ट विशेषणों से पुकारते हुए भ० 
श्रीकृष्ण कहते हे कि में उसे, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है (७-७ )। ऐसे 
ज्ञान की जब अनुभूति होती हे उस समय शरीर में स्थित सत्त्वगुण 
इतना विकास पा जाता हे कि समस्त शरीर और उसके समस्त द्वारों ; 


१. १३-१७-ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । ज्ञान ज्ञेय ज्ञा न- 
गम्यं हृदिसवस्यधिष्टितस्‌। १३-२४-ध्यानेनात्मनिपश्यन्ति केचिदात्मामात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कम योगेन चापरे ॥ १३-११-अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं 
तत्त्वक्ञानाथ दशनम्‌ । ऐतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं ATSAM ॥ ५३-२५-- 
अन्य स्ववमजानन्त थ्रुत्वाडन्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव ag श्रुति- 
परायणाः ॥ १२-६-अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । तेषामहं ससु- 
aa? ॥ १३-१०-मयि चानन्ययोगेन भक्तिरश्यभिचारिणी ॥ ९-१३-भज- 
न्व्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमग्ययम्‌ ॥ ८-१४-अनन्य चेता सततं यो 
मां स्मरति नित्यशः ॥ ९-३० अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनम्य भाक l 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवहितो हि सः॥ ९-३१-न से भक्तः प्रण- 
श्यति॥ ८-२१, ३२, ख्रियो वेश्या स्तया शूद्रा तेऽपि यान्ति परां रातिम्‌ । 
किं gaalan पुराया भक्ता राजर्यपस्तथा ७-५३-आतों जिज्ञासु रर्थार्थी 
ज्ञानी च wada! ५-४-सांख्य योगौ पथक बाला प्रवदन्ति न पण्डिता 
एक सांख्यं च योगं च यत्पश्यति स पश्यति ९-२-राज विद्याराजगुद्य पवि- 
त्रमिद्सुतमस्‌ । १२-१२-श्रेयोहि ज्ञानमभ्यासात्‌ ज्ञानाद्धयानं विशिष्पते 
ध्यानात्‌ कर्म फल त्यागः स्यागास्छान्तिरनन्तरम्‌ । २-५९; १०-१० बुद्धि 
योगेस्विमां शशु, ददामि बुद्धि, योगं तं । ७-७-मत्तः परतरं किंचिन्नान्य द स्ति 
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में या प्रत्यक्ष अनुभूति के स्थाना में प्रकाश की कलक इतनी आहा- 

दकारिणी प्रतीत होने लगती है जेसे चांदनी ( १४-११ ) जिसका मूल . 

स्रेत सत्त्व गुण ही हे ( १४-१७ ) | यह सत्त्व गुण बुद्धि युक्त, TERN, 

चमकीला और ढलनेवाला द्रव्य सा तत्त्व है ( १४-६० ) | भ? कृष्ण 

कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ से में प्रसन्न रहता हू, ओर में इसे पसन्द 

करता हुँ ( १८-७० ) । इस ज्ञान यज्ञ के पूण विषय का वर्णन अगले 
एग ( सांख्य ) में दिया जायगा | 


योगयज्ञ या ध्यानयोग के लिए मुख्यवस्तु बुद्धि हे; बुद्धि में भी 
स्थिर बुद्धि जिससे मनुष्य स्थितप्रज्ञ बनता हे ओर कम चुनने तथा 
करने में कुशलता प्राप्त होती है | दूसरी मुख्यवस्तु हे कस में असंग 
और निष्कामता, जिससे फलाफल, हानिलाभ ओर सुख दुःख में 
समता आजाती है। अतः उक्त प्रकार या अधिकार से प्राप्त कुशलता 
और समता को ही योग कहते हैं ( २-४८, ४० ) । जब बुद्धि अनेक 
ग्रन्थों, शास्रं और विषयों के वाद विवाद की Agaa से ऊँचे स्तर 
पर ऊपर उठकर निश्चित हो जाती है, तब वह समाधि में भी अचल 
होकर योग की अवस्था को प्राप्त होती है ( २-४३ ) निष्काम कम 
की सीमा योग में आरूढ़ होने तक है, योगारूढ़ हो जाने पर शम” | उस 
निष्कामता की निरन्तरता स्थिति को उपस्थित करने के लिए अभ्यास 
की परम आवश्यकता है। (८-८)। जब ज्ञान और विज्ञान दोनों से 
तृप्र हो, और जितेन्द्रियता से छिन्नाश्र के समान आत्मा में स्थित हो, 
तब उसे युक्त या योगी कहते हैं। तब उसे कंकड़ औरं सोना सब एक 
से लगते और दीखते हैं ( ६-८) । इसीलिए ध्यान योगी को तपस्वी, 
ज्ञानी, और कमरतों सबसे ऊँचा माना जाता है, यदि उसमें श्रद्धा 
है तो ईश्वर को वह परम मान्य भी हो जाता है ( ६-४६, ४७ )। यह 
योग एक जीवन में पूरा नहीं हो सकता, अनेक जन्मान्तरो में उत्तरो- 
तर अधिकाधिक सिद्धि पाते-पाते, परम गति प्राप्त होती हे । ऐसों के 
जन्मान्तर भी पवित्र आचार विचार के कुलों या योगियो में ही होते 
हैं ( ६-४५, ७-१६; ६-४१, ४२ ) | नित्ययोगी का अक्षयत्रह्म सुख परम 
गति, ईश्वर प्राप्ति, निवोणसुख, इत्यादि अन्तर्ज्याति का दशन करके 


शान्ति सागर की डुबक्तियाँ लेना है “योऽन्तःसुखतरारामस्तथान्त 
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ज्योतिरेव च” ( १४-२० ) “ज्योतिषासपि तज्ज्योतिस्तमस: पर मुच्यते” 
( १३-१७ ) | योग द्वारा परमगति का अन्तिम मार्ग अहोरात्र योग है 
जिसका अन्तिम लच्य 'मोक्ष' हे, अतः इसे यदि “योगराज? कहाजाय 
। अत्युक्ति न होगी । ( दे० अहोरात्र योग, कुछ आगे ) |" 
योग विधिः 
'वुद्धियोग? द्वारा कर्म में असंग और समस्त के आ जाने के बाद, 


D ४5 


योगारूढ व्यक्ति को जो पहला काम करना पड़ता हे वह है इन्द्रिय 


१. ४-२८-नहि ज्ञानेन aza पवित्रमिह विद्यते । ७-१ ७, १८-तेषां 
ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते; उदारा सर्व ऐवेते ज्ञानी anda मे 
सतम्‌ । ४-३३ सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ४-१८ ज्ञानाग्नि qiq- 
कर्माणं तमाहुः पण्डितं gari, ४-३७ ज्ञानाग्निःसर्व कर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा । १४-११ सवं द्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा 
तदा विद्यात्‌ विवद्धं सत्त्व मित्युतः । १४-६ तत्र सच्वं निर्सळव्वा त्प्रकाशक- 
मनामयस्‌ , सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ | १८-७० ज्ञान यज्ञेन 
तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। २-४०-सिध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं 
योग उच्यते; योगः कर्मसु कौशलम्‌ । २-५३ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्था- 
स्याति निञ्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवापस्यसि। ६-३ आरुहुच्चो 
सुनेर्योगं कर्म कारण सुच्यते । योगासढ़स्य तस्येव शमः कारणमुच्यते । ६-२ 
नह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन । ८-८ अभ्यास योग युक्तेन चेतसा 
नान्य गामिना, परम पुरुष दिव्यं याति । ६-८ ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो 
विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचन | ६-४६, ४७ aq- 
Rasaan योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः। कर्मिभ्यश्चाधि को योगी । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमोमतः। ६-४५ अनेक जन्म संसिद्ध 
स्ततोयाति परांगतिम्‌ । ७-१९-बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
२-६८ इन्व्रियाणीन्द्रयाथेषुतस्यःम्रज्ञा प्रतिष्टिता । ३-३४, इन्द्रियरस्ये 
इन्द्रियस्यार्थे, तयोर्न वश मा agal २-५८ इन्द्रियाणी न्दरियाथेभ्य स्तस्य 
ज्ञा प्रतिष्टिता । ४-२६ ओत्रादीनीन्द्रियारायेके संयमाग्रिषु जुह्वते । शब्दा- 
दीन्विपयान्यन्ये इन्द्रियापिषु Hali | ४-२९ अपाने जुह्वति प्राणान्‌ प्राणेऽपानं 
तथा परे, प्राणापानगतीसुध्वा प्राणायाम परायणाः ४-३० अपरे नियताहाराः 
प्राणान्प्राणेषु जुह्ृति । 
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निम्रह, जिसे जितेन्द्रियत्व कहते हें | यह इन्द्रियां का निग्रह तब सफल 
होता हे जब इन्द्रियों को उनके अर्था या विषयों में इतना विलीन 
कर दे कि उनकी ओर मूल वासना भी अंकुरित न हो सके ( २-६८; 
३-३४; २-५८ ) | इसके बाद तीसरी सीढ़ी में क्रिया में विभेद आता 
हे। (१) कोई तो श्रोत्रादि इन्द्रयां को, संयमरूपी अग्नि में हवन 
कर देते हैं, और (२) कोई इन्द्रियां के बदले उनके विषयों शब्दादिकों 
को इन्द्रियां की अग्नि सें झोंक देते हें । अथोत्‌ दोनों पक्षों में परिणाम 
यह निकलता हे कि वे सुनते हुये भी नहीं सुनते, देखते हुये भी नहीं 
देखते, ठीक बैसे ही जैसे एकाग्र चित्त वाले के सामने से जाने वाली 
| वारात के वाजे गाजे भीड़ का ज्ञान एक दत्तचित्त को नहीं होता ? 
फलतः वह अपनी इन्द्रियों की चंचल प्रवृत्तियो को ठीक उसी प्रकार 
अन्तर्निहित कर लेता है जेसे कछुआ अपने हस्तपादादिकों को; तब 
उसकी प्रज्ञा स्थिर हो सकती है और स्थितप्रज्ञ कहलाता हे ( ४-२६; 
२-५८; ) । ( ३ )—कुछ योगी इन्द्रियों ओर उनके विषय शब्दादिकों 
दोनों को आत्मसंयस रूपी अभि में (या प्रज्वलित ज्ञानम्नि में ) 
कर देते हैं ( ४-२७) | ( ४ ) कुछ योगी एक चोथे ढंग से चलते हैं | 
वे प्राणों का संयमन करते है, इनमें से एक दल के लोग प्राणवायु 
को अपान वायु में विलीन कर देते हें। (४) दूसरे दल के लोग 
इसके बिपरीत अपान वायु को प्राण वायु में स्वाहा कर देते हैं, 
प्राण और अपान दो मुख्य वायुओं की गति को रोक कर प्राणायाम 
साधते हैं (४-२६ )। (६) कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो संयमित 
आहार विहार का पालन करके सभी प्राणवायुओं को उन्हीं में ( प्राणां 
को प्राणां में, अपान को अपान में इत्यादि ) स्वाहा कर देते हैं। जो 
उक्त छहों में से किसी भी प्रकार से भी साधना करता हे वह योगयज्ञ 
ज्ञाता, नष्ट पाप और महान्‌ विभूति कहलाता हैं | ( ४-३० ) | 
योग की प्राथमिक क्रिया :-( १) योगी का एकान्त वासी, 
अकेला, निराशा; अपरिग्रही और यत चित्त होना प्रथम कतव्य है | 
( २ ) स्थान पवित्र हो, आसन स्थिर हो, वह आसन न अति नीचा 
ओर न अति ऊँचा हो, उसमें कुश और मृग चर्म के अतिरिक्त किसी 
अन्य का उपयोग न हो, यह द्वितीय कतव्य है (३) तब मन को 


एकाग्र करके, संयतेन्द्रिय हो के, आत्म बिशुद्धि के लिए आसनासीन 
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होकर योग रूढ हो, यह तीसरा कर्तव्य है। (४) शरीर के प्रत्येक 
अग रार आवा, प्र्ठ कन्था इत्यादि को सीधा समतल करके, उन 

अचल सा बनाकर, केबल अपनी नाक की नोक की ही ओर देखता 
रहे, न कि दिशाओं की ओर इतस्ततः भांके, यह चौथा कर्तव्य | 
पुनः निर्भय, प्रशान्त, जितेन्द्रिय हो मन को संयमित कर उसे ईश्वर 
पर लगा, ध्यान म जुट जाय | तब योगी शान्ति, निवोण और ईश्वर 
सान्निध्य पाता इन दिना उसे आहार विहार चेष्टा जागृति स्वाप 
आर वाणी म संतुलन, युक्तता ओर समता का ही प्रयोग करना 
आवश्यक हं, जसे न अधिक खाना, न एकदम भूखा रहना | उसकी 
स्थिति ठीक वसी ही होनी चाहिए जेसी निर्वात दीपक की, स्थिप्ररकाश- 
दायेनी ज्याति की । जहा-जहा मन भटके, उसे agiagi से रोकता 
जाय, तभी उस बुद्धि ग्राह्म अतीन्द्रिय सुख का निरन्तर भोगी बनकर, 
सुख-दुख सं विचालित होने से मुक्ति पा जाता हे (६-१० से ३० तक) 1 


ख्यियांग का चरम फल 'अहोरात्र-योग” 


योग यज्ञ या ध्यान योग तीन प्रकार के होते हें (१) देव योग 
या दव यज्ञ, ( २ ) ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्माम्नि यज्ञ और ( ३) अहोरात्र यज्ञ | 
इन सबसे अक्षय्यसुख परमानन्दानुभूति मिलती हे ( ४-२५, ५-२१ ) | 
AAAA या ब्रह्माम्नि यज्ञ का नाम 'वेश्वानराम्निः भी हे ( १५-१४ ) और 
ATA यज्ञ को ३/कार ब्रह्मयज्ञ उपनाम से भी पुकारते हें ( ८-१२: ` * 
२५;१७-२३-२४) | देवयज्ञ में अपने अपने इष्ट देवता का, उसकी विविध 


१. १५-१४-अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणपान समायुक्त 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । ४-२५-देव सेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते aa- 
ग्नोवपरेयज्ञ यज्ञेनेवोप gg; ५-२१ बाद्यस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्द्न्यात्मनि- 
यत्सुखम्‌ स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमत्तय्यमश्नुते | ९-२३, येऽप्यन्य देवता 
भक्ता यजन्ते श्रद्यान्वितामा। तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्व्यविधिपूर्वकम्‌ । ९-२४ 
यान्ति देव aa देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृत्रता । भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्तिमद्‌ याजिनोऽपि माम्‌ । ४-११ ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताँस्तथव भजा- 
म्यहम्‌ । मम वर्व्मानुवतंन्ते मनुष्याः पथ सवंशः। १७-२४ तस्मादोमित्युदा- 
हृत्य यज्ञदानतपाक्रियाः । प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्म वादिनाम्‌ । 
८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ सांख्ययोगदशेन का जीर्णोद्वार 


A 


विधियों द्वारा ध्यान किया जाता हे जो जिसकी उपासना करता हे 
बह उसे तो पा ही जाता हे पर अन्त में ईश्वरको भी पा जाता है 
( द्र १३;२४ ४-१ १ ) 


अहोरात्र योग सबसे प्राचीन योग मागे है | इसका उल्लेख पुरुष 

सूक्त में भी आता हे । इस मार्ग के अनुयायियों की पारिभाषिक 

है शब्दावली ही निराली थी। वे प्रकृति को श्री), प्रधान को “लक्ष्मी 

और अहोरात्रि को सपन्नी नाम से पुकारते थे | गीता में उनको अव्यक्त, 

व्यक्त, मन इत्यादि अन्य प्राचीन नामों से कहा गया हे । योग मार्ग 

में यह अन्तिम योग है, मोक्षप्राप्ति का अकेला माग हे । इसमें प्राणों 

को खीच कर ब्रह्माण्ड ( मस्तक ) .में रखा जाता हे, प्राणों को खीचते 

समय “39' ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता हे, इसलिए इसे ३#कार 

ब्रह्म यज्ञ भी कहते हें | तब आत्मा का परमात्मा में विलय करके, 

प्राणां को ब्रह्माण्ड भेदन से उन्मुक्त कर देने पर तुरंत शारीर मुक्ति मिलती 

है। पूर्णमुक्ति उत्तरायण योग में मिलती हे। दक्षिणायन योग में 

पुनजन्म ही लेना पड़ता है । उत्तरायण में योग क्रिया द्वारा अम्नि 

की ज्योति के समान शुक प्रकाश प्राप्त होता है, दक्षिणायन में 

चांदनी की धूमिल रात के समान कम प्रकाशमय समाधि लग 

पाती हे | ऐसे लोगों को ब्रह्मविद्‌ कहते हें । दक्षिणायन में कृत योग 

से भ्रष्ट पुरुष फिर योगी बनकर ब्रह्म को पा जाता हे। (८-१२ से 

२७ तक ) | ( अहोरात्र की परिभाषा अध्याय १२ में आगे देखिये ) | 

इस योग के द्वारा तुरत मोक्ष सिद्धि मिलने के कारण इसे यदि योगराज 

या मोक्ष योग कहा जाय तो इसके साथ अधिक न्याय किया गया 
समभा जायगा |? 


१, <-१२-सव द्वाराणि संयम्य सनो हुदि निरुध्य च । मूर्ध्न्यांधायात्मान 
प्राणमास्थितो योग धारणाम्‌ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मन्‌ , यः 
प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम्‌ । 

८-१६-मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । 

१४-२-इदं ज्ञान सुपाश्रित्य मम स्राधम्पंमाश्रिता । 


सगेऽपि नो पज्ञायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ 
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गाता से योग की प्रक्रियाओं के कम से कम चार मुख्य मार्ग 
आर साधन क सात भेद उल्लिखित हें । इनकी संसृष्टि से ये कुल 
“¬ प्रकार क योग हो जात हें | इन बिकासों को ध्यान में रखते हए 
यह मानना पड़ता ह कि इस प्रन्थ के उत्तर वर्ती युगों में अपेक्षा से _ 
न्यून वकास हुए हृ । उलटे, यह प्रतीत होता है कि उनमें से कई 
शाखा, श्रशाखाआ सम्भवतः लुप्त हो गयी । पर माहेश्‍वर योग आदि 
कड नय मागा ने उसकी पूर्ति भी कर दी । ग्रन्थ ( गीता ) ने संकेत 
किया हं कि जिन योगां का उसमें वणन हे, उनमें से कई तभी 
अपना अस्तित्व खो चुके थे, पर ग्रन्थ ने उनका पुननंवोस्थान किया 
( सःकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः ४-१, २ ) | सम्भवतः कई 
ऐसी उपनिषदे थीं जिनमें ऐसे योगों का वर्णन था, पर वे तभी लुप्त 
प्रायः हो चुकी थीं, उन्हीं को परम्परा श्रुति के आधार पर इस ग्रन्थ में 
पुनः अनुप्राणित किया गया होगा | 


योग अन्थों की ऐसी सामग्रियाँ जो आजकल प्रचलित हैं, गीता 
ग्रन्थ में अनुपलब्ध हे, वे ये हैं :--( १) अष्ट सिद्धियाँ। यद्यपि सिद्धि 
ओर सिद्ध शब्द का प्रयोग प्रचुरमात्रा मै मिलता है । इनका विकास 
पर वर्ती युग की देन है (२) इसमें योग के अंगों में से ध्यान, 
धारणा और प्राणायाम केवल इन्हीं तीन का नाम मिलता है, शेष 
प्रत्याहारादिकां का नाम भी उत्तर युग की ही देन समभी जानी 
चाहिए | पर इसमें नियम और संयमों की बहुत भरमार है, उन्हीं का 
संशोधित या परिमार्जित विकास प्रत्याहारादिकां में परिणत हुआ 
होगा। (३) आसनों में केवल एक समासन की चचो मिलती हैं, 
(४) ध्वानांवस्था और मोक्ष में पुरुष और पुरुषोत्तम का मिलन 
केवल एक ही प्रकार 'सारूप्य’ रूप में वर्णित किया गया है । (५) 
इसी प्रकार सन्देह दुःख वेदना, बिरक्ति, विकार और भूलें इत्यादि के 


१४-२६-मां च योऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
१३--३४-ततेत्र चेत्रज्ञपोरेवंमन्तरं ज्ञान चक्षुषा । 
भूत प्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
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तत्तदू भेदो और गिनतियों पर बहुत कम प्रकाश डाला गया हे, जो 
नहीं के बराबर है (८-१३ १६; १३-३४; १४-२६ इत्यादि ) 


बुद्धियोग' का सांख्य 

अब तक जो कुछ भी लिखा गया है उसे यदि यह कहा जाय कि 
यह औपनिषदिक दर्शन का सार है तो कोई अत्युक्ति नहीं | इसीलिए 
कहा भी है “सर्वोप निषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन |” पर 
औपनिषदिक दशन तो वैदिक विश्वदर्शन का संक्षिप्त सार है । अतः 
यह ग्रन्थ वैदिकविश्वद्शन का सार हे | ओर इसके प्रवक्ता ने इस 
ग्रन्थ का नाम इसीलिए “बुद्धियोग' रखा भी हे । बुद्धियोग का बुद्धि 
तत्व बेदिकविश्वदर्शन का मध्यवर्ती तत्व है और सांख्य स्वीकृत हे | 
दर सांख्य और योग नाम भी सृष्टि के विकास हास, या प्रभवः प्रलयः 
के क्रमिक प्रतीक होते हुए अक्ष्रत्रह्म की उभय विवक्षा के अनुकूलता 
के लिए अपनाये गये हैं । अतः सांख्य योग नाम भी वैदिकविश्वद्शन 
के उक्त सार अथ का संकेतक है । आजकल प्रचलित सांख्ययोग 
उस सांख्ययोग का नष्ट स्वरूप मात्र विकलाङ्ग अधूरा सांख्ययोग है | 
सभी शास्त्र अधूरे ही हें । अतः सांख्ययोग का वास्तविक नाम अब 
“प्राचीन सांख्ययोग? रखना ही उचित और आवश्यक जचता है | 
4 उसी का इसमें वर्णन हे। आधुनिक सांख्ययोग उसी प्राचीन 

सांख्ययोग का एक अपूर्ण और कई कोटियों में विकृत स्वरूप हे | 


इस 'दुद्धियोग? में “सांख्य! ( प्राचीन ) का नाम आठ वार आया 
हे। ( २-३६; ३-३ ५-४, ५-४, ५-५ १३-२४; १८-१३; १८-१६ ) | 
इन स्थलों में से ५-४ में 'सांख्ययोगो” समस्त पद मिलता हे ओर 
१८-१६ में गुण सांख्याने एक नवीन नाम दिया हे । इन सब स्थलों 
में “सांख्य? शब्द से उक्त “सांख्य दर्शन? अर्थ या संकेत अभीष्ट प्रतीत 
होता है । इस आशय की पुष्टि 'यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 
गम्यते? ( ५-५ ) और ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगेन योगीनाम्‌? 
(३-३) से हो जाती है| यहाँ पर 'सांख्यानां' साख्यैः का अर्थ 
“सांख्याचायीणां सांख्याचायेः? हे तो उनका दर्शन अपने आप “सांख्य! 
हो गया । ऐसा आशय न होता इसे उलट कर कहना चाहिए था 
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जेसे 'सांख्ययोगेन ज्ञांननाम्‌ , ज्ञानिभिः’ इत्यादि । इसका भी वही 
अथ होता । अतः इन सब (आठो ) स्थलों में सांख्य शब्द सांख्य 
दशन का सूचक है, ज्ञान तो उसमें ही है | १८-१३ में इस सांख्य को 
कृतान्ते’ विशेषण से विभूषित करके इसको ज्ञान की और सब 
सिद्धान्तों की पराकाष्ठा कहकर, इस दर्शन की तत्कालीन प्रसिद्धि और 
हत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाल दिया गया है । अन्त में, १८-१६ में 
इस दशन को एक नवीन नान गुण सांख्यान? से सम्बोधित करके 
उसे सांख्य के मोलिक तत्वों (गुणों ) का ज्ञानमाग या गुणों के 
विकारा की संख्या! या विकास या विचारण कहकर सांख्य शब्द और 
सांख्य दशन दोनों की उचित परिभाषा भी दे दी हे । स्मरण रहे कि 
सांख्य दशन की मुख्य आधार शिला तीन गुण सत्व रजस्‌, तमस की 
प्रथम मान्यता हे । अतः जिन पुराने आलोचकों ने कभी यह कह दिया 
था कि “गीता में सांख्य माने सांख्य दर्शन नहीं वरन्‌ ज्ञान हे वह 
बिलकुल भ्रामक हे और उनके अपूणे तथा अपक्क अध्ययन का 
परिचायक है | 


डा० जौन्स्टन ने बुद्धियोग (गीता) के सम्बन्ध में दो और असंगत 
बातें कही हें (१) “बुद्धियोग ( गीता ) में 'नासतो विद्यते भावों 
नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो स्तत्व दाशिपिः | 
( २-१६ ) श्लोक से जिस सत्कायवाद की प्रतिष्ठा मिलती है उसका 
प्रथम आविभोव agag ओर नागाजुन (३०० ई०) ने किया था 
उसी से इसमें उद्धत हुआ हे |? यह कथन इस विद्वान्‌ की धृष्टता का 
सूचक मात्र है। क्योंकि अश्वद्योष ( १०० वर्ष ई० go) ने अपने 
बुद्धचारेत? मं हेत्व भावे फला भाव इात विज्ञातुमहास' ( बु० च० 
१२-३६ ) ऋक से गौतम बुद्ध को सांख्य में दीक्षित कराते हुए उप- 
देश दिलाया है जिससे यह स्वतः स्पष्ट हे कि इस सत्कायवाद 
की प्रतिष्ठा अश्वद्योप से बहुत पहले हो चुकी थी, बह भी सांख्य दर्शन 
में ही हुई थी। जब ई० पू० १०० वर्षे में यह मत सर्व मान्य ओर 
सर्व विदित था तथा सांख्याभिमत सिद्धान्त था तो वसुबन्धु ओर 
नागाजुन ने उसे ३०० ई० में पूर्वाक्त उल्लेख के ४०० वष वाद कसे 
आविभूत किया | यह जोन्सटन की कई अन्य निराधार बातों में से एक 
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ओर है । बुद्धि योग ने उक्त सिद्धान्त की स्थापना का श्रेय अपने सिरपर 
भी नहीं लादा है । उसने इसके आविभोव कताओं को “तत्व दशी? की 
पदवी से विभूषित किया हे 'अनयो स्तत्त्व RN: |! ( २-१६ ) | 
इस शब्द से हमें एक ऐतिहासिक किरण मिलती है । अन्य स्थानों 
में सांख्यानां योगिनां ज्ञानिनां प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया गया 
हे, पर यहाँ उक्त उपयुक्त पद साभिप्राय प्रयुक्त हुआ हे। जब हम 
नासतो विद्यते भावो? इत्यादि श्लोक पढ़ते हें तो हमारे कानों में 
नासदीय सूक्त की शब्दावली, और छान्दोग्य तथा तेत्तिरीय प्रश्चति 
उपनिषदों की पदावली “सदेव सोम्येदमग्रमासीत'. - .नासतः सज्जायत” 
इत्यादि की प्रतिध्वनि उद्रोधित होने लगती हे । यहाँ श्लोक में सद्‌ 
असत्‌ पदावली उन्हीं की है, भाव भी उन्हीं के हें । अतः उनका ऋण 
चुकाने के लिए उन्हें तत्त्वदर्शी! विशेषण उपहार रूप में भेट बि 
गया हे । फलतः तत्त्वदर्शी शब्द उन ट्टा ऋषियों का संकेत करता 
ह. जिनकी उद्दाम प्रतिभा से नासदीय जेसे सूक्त ओर छान्दोग्य प्रभति 
उपनिषदों का उन्मेष हुआ था। उन्दी का निर्मित यह अभूतपूर्व 
सिद्धान्त हे भी | 


ma 
> 


(२) जोन्सटन की दूसरी असंगत और निराधार वात यह है कि 
गीता के प्रथम १२ अध्याय तो मोलिक हें पर अन्तिम छह अध्याय 
( १३ से १८ तक) प्रक्षिप्त हें 1” इसकी पुष्टि में उन्होंने दो कारण 
दिये है ( क ) दोनों की भाषा में शेली और शक्ति का अन्तर है । 
(ख ) प्रक्षिप्त भाग १३ से १८ अध्याय तक के विषय में कुछ ऐसे 
नवीन पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जो पुराने ग्रन्थों में नहीं मिलते | 
ऐसे शब्द उदाहरणाथ “विकार! 'क्षेत्र और *चषेत्रज्ञ' दिये हैं । 
भाषा के बारे में कुछ कहना, जोन्सटन की अनधिकार चेष्टा हे । 
संस्कृत की शली ओर आलोचक जौन्सटन जेसे व्यक्ति ये ढोतो बातें 
विदित परिस्थितियों में एक दूसरे के विपरीत हें | शेली या शक्ति में 
कहीं अन्तर नहीं हे | हां अन्तिम भाग की ओर आते-आते प्रत्येक 
लेखक अभ्यासवश घिसते-घिसते प्रौढ़ हो जाता है इसमें एक लेखक 
की दो शेलियों को दो भिन्न लेखक कृति मानना साहित्यक दृष्ट्रिकोण 
।क्‍ के बिपरीत हे | ग्रन्थ का लक्ष्य १९ अध्याय तक के ही पाठ से पूरा 
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हो जाता तब भी ऐसी कोई गुज्ञाइश सोचने की निकल आती | 
“इसलिए तुम ऐसाकरो? “तुम ऐसाकरो? वाक्या तो ग्रन्थ में आदि से 
अन्त तक सभी अध्यायो में आते हें । विना अन्तिम छह अध्यायों के 
तो यह ग्रन्थ का धड़मात्र-सा रह जाता हे । उसका मुख्य भाग शिर 
या लक्ष्य तो अन्तिम छह अध्यायों में हे । प्रथम भाग तो भूमिका 
मात्र है | 
शब्दों के विचार से भी विकार” शब्द अध्याय २ श्लोक २५ में 
'अविकारी अयमुच्यते! और इस से पहले की रचना छान्दोग्य उप० 
वाचारम्भणं विकारो? ( ४-४, ४-४-१, ७-३-४, १२, १३, ३१ ) REAT 
उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस अर्थ में इस ग्रन्थ तथा कथित 
न्तिम भाग में । क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ शब्द भी कठ वृह्दाररायक ओर 
ऐतरेय आररायकों ( ६-१-४, ४-४-१) में मिलते हें । स्वयं ऋग्वेद 
( १०-२५-८) में सोम को क्षेत्रवित्तर या क्षेत्रज्ञतर नाम से पुकारा 
गया है जैसे “त्वंनः सोम सुक्रतु बयोधेयाय जागृहि । क्षेत्रवित्तरो 
मनुषो विवोमदे द्रुहो न पाह्यंहसो विवक्षसे ॥” यह बात भी अनगे- 
लता और पूर्वापर ज्ञान की शून्यता को ही जतलाती हे । अतः चाहे 
शेली हो; शक्ति हो, भाषा हो या शब्दों का प्रयोग हो इनके मानदण्ड 
से बुद्धियोग ( गीता) की अखण्ड एकता में सन्देह उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इसमें किसी अन्य विभाजन या उक्त विभाजन का तो कहीं 
प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता | ग्रन्थ का मुख्य लक्ष्य हे तात्त्विक ज्ञान 
देकर सात्त्विक पथ में प्रवृत्ति कराना, और पारलोकिक पद के प्रस्ताव 
की पूर्ति के लिए लौकिक बुद्धियोगीय कम में प्रवृत्त कराना । यह अन्तिम 
भाग में ही उपलब्ध होता है | 
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अध्याय ११ 


सम्भ्रान्त सांख्य 
सांख्ययोग ने उस मध्ययुग में मनुष्यों के वास्तविक अन्तर्जीवन 
को ऐसा जागरूक बना डाला था कि उसका ज्ञान पिपासु भावना- 
[गर ओर से छोर तक विश्षुव्ध हो अर्मियो से अशान्त हो उठा | 
ऐसी जाग्रृति के पारावार में सांख्ययोग उन्मुक्त नाव के समान दिग्भ्रान्त 
सा तरने लगा | भारत ही तब उसका एकासन न रह सका | वह 
कभा बरमा पहुंचा तो कभी सिहलट्टीप, कभी चीन के किनारे लगा 
शी तो कभी जापान के यहाँ तक कि वह स्थलभाग से भी छलांगे 
मारता हुआ ईरान ओर यूनान तक पहुँच गया। सांख्य का संकलन 
aaa होता गया; भारत में एक ओर यह काम उपनिषद्‌ स्मृतियों 
निरुक्त पुराण महाभारत ने, तथा दूसरी ओर जेन और बौद्ध धमंम्रन्थों 
ने सत्य ओर श्रद्धा पूर्वक किया । ऐसी ही सांख्य की विखरी हुई 
सम्पत्ति या सामग्री को यहाँ पर 'सम्भ्रान्त सांख्ययोग? की पदवी दी 
गयी ही । सांख्य सें ऐसी परिस्थिति उपनिषद्‌ काल के कुछ शताब्दियों 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हो चुकी थी । पिछले भाग से स्पष्ट हे कि बैदिक आर्य 
E अपने वेदिक विश्वदशेन और उसके अन्तिम भाग को 'कृतान्त* या 
सांख्य नाम से पुकार कर अपने इस विस्तृत दर्शन की विशाल अट्रा- 
लिकाय कुछ प्रकट रहस्य कुछ रहस्य रूप में स्थापित कर चुके थे | 
इसी कारण सांख्ययोग को वेद” या “पवित्रतम ज्ञान* कहा जाने लगा 
था | वेदिक विश्वदशेन का 'कृतान्त? या वेदान्त नामक यह सांरू 
उस Ja के विकास का वज्ञानिक दाशनिक विवेचन देता हे 
जिसको जान कर ही किसी को वेदविद्‌ कहा भी जा सकता है “यस्तं 
वेद-स-वेद विद्‌” ( १५-१ )। इसकी इन विशिष्टताओं के कारण, जिस- 
जिस वग जाति धम ने इसे सीखा उन्होंने इसे अपना बना लिया; 
एक नवीन शेली में, चाहे वे हिन्दू थे, बोद्ध थे या जेन या विदेशी 
थे | साख्ययोग का ऋण इस तरह सब पर चला आ रहा है, ( देखिए 
अध्याय १७ आगे ) | 
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अनेक व्यक्तियों के हाथ जो वस्तु पड़ जाती है वह भिन्न रुचिहि 
लोकः? की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण सदा एकरूप बनी रहे यह 
प्रकृति के विरुद्ध है। फलतः सांख्य में भी परिस्थितियों से केवल 
कई प्रधान शाखायें ही नहीं उत्पन्न हुई, प्रत्युत प्रत्येक प्रधान शाखा 
की कई उपशाखाएँ भी प्रस्फुटित होती गई। वास्तव में सांख्य में 
प्राचीन वेदिक विश्वदर्शन की नाना शाखा प्रशाखाओं की सरणियों का 
दर्शन एक-एक करके अनेक रूपों में प्रस्फुटित होता गया | वैदिक 
दर्शन नये चोले को पहिन कर सामने सा आया | इन्हीं सबका विवरण 
अगले अध्यायों में देने का प्रयत्न किया जा रहा हे । सांख्य ने उक्त 
परिस्थितियों में जिन-जिन प्रधान शाखाओं को जन्म दिया उनमें से 
पाँच ही उपलब्ध होती हैं। उनके नाम हैं (१) अहोरात्र शाखा 
(२) कालशाखा (३) अत्रिशाखा (४ ) प्रधानस्तम्भ ( ५) योग- 
शाखा ( विभिन्न ) । इन प्रधान शाखाओं से जो-जो अनेक उपशाखाएँ 
या उपधाराऐं निकलीं उनमें से जो प्राप्त हें उनका विवरण इस प्रकार 
हे । (१) अहोरात्र सिद्धान्त की चार उपशाखाएँ मिलती हे (२) 
काल सिद्धान्त की सात (३) अत्रिसिद्धान्त की पाँच (४) कापि- 
लीय प्रधानस्तम्भ की बीस और ( ४ ) योगसिद्धान्त की सोलह । कुछ 

मिलाकर ५२ उपशाखाएँ उपलब्ध हो सकी हैं | 


पिछले दस अध्यायों के अध्ययन से विदित होता है कि सांख्य- 
योग में कम-से-कम ६ अवधारणीय ओर उल्लेखनीय सीढ़ियाँ हें । वे 
इस प्रकार है (१) वेदों में बिखरा हुआ सांख्ययोग, (२) पुरुष 
सूक्त का परिपक्त सांख्ययोग, (३) औपनिषदिक सांख्ययोग, जिसमें 
कपिल का सांख्ययोग भी सम्मिलित है, ( ४ ) यास्काचाय का सांख्य- 
योग, ( ५ ) गीता का सांख्ययोग, (६) ama, वोढु, जेगीषव्य 
और वार्षगण्य का सांख्ययोग, (७) पतञ्जलि का सांख्ययोग, (८) 
हाभारत. पुराणों और स्मृतियों का सांख्ययोग और (६ ) FAET, 
बाचस्पति भोजराज और विज्ञानभिक्षु का सांख्ययोग | इनमें से 
सात सीढ़ियों का विवेचन किया जा चुका है, आठवी सीढ़ी में अभी 
पग रखा गया है । नवम सीढ़ी का आह्वान अन्तिम अध्याय में किया 
जायगा | 
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२०४ सांख्ययोगद्शन का जीर्णोद्धार 


प्रथम धारा अहोरात्र सिद्धान्तीय शाखा ( १ ) 

सांख्य का शिलान्यास ज्ञान! से हुआ, ज्ञान” की नांव मोक्ष प्राप्ति 
के लिए पड़ी। मोक्ष की सिद्धि के लिए योग का आविभौव किया 
गया । तब सांख्य और योग दोनों मिलकर मोक्षमाग या दर्शन कह- 
लाने लगे | संसार में इन दो ज्ञानों को छोड़ कर अन्य सब वस्तुओं 
के ज्ञान! भ्रम से ज्ञान नाम से पुकारे जाते हैं, वे सब निरे विज्ञान 
हैं | कहा भी AA धीज्ञोनमन्यत्र विज्ञानं शिल्प शास्रयोः ( अमरः 
१-५-३ ) इस प्रकार आजकल पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में जो 
कुछ सिखाया जाता है, चाहे वे अन्य दर्शन साहित्य संगीत गणित 
ज्योतिष, रसायन, बनस्पति या जीवविज्ञानदिक हों, सब-के-सब विज्ञान 
मात्र हैं। इनमें से एक भी ज्ञान की कोटि में नहीं उतरता । यही 
एक कारण है कि बोद्ध और जन जेसे विरोधी धर्मियोंने भो सांख्ययोग 
का पल्ला नहीं छोड़ा, इनमें से कुछ ने सांख्ययोग को ज्यों-का-ज्यों अप- 
नाया; कुछ ने इसमें कुछ परिवर्तन कर स्वीकार किया | 

'अहोरात्रसिद्धान्त’ सांख्ययोग के उक्तविश्छेषण का ज्वलन्त उदाह- 
रण है। यह सिद्धान्त, सीधा मोक्षमार्ग हे, यह पिछले अध्याय में 
बतलाया जा चुका है । यदि शङ्कराचार्य योगी थे तो वे सांख्ययोग के 
पक्के अनुयायी थे। फलतः उनका वेदान्त निराविज्ञान हे, जिसकी 
समता में सांख्ययोग नहीं चढ़ सकता | हाँ, वेदान्तने जो निर्वेद और 
ama की धारा बहायी, वह सांख्ययोग के संयोग बिना कोरी ही रह 
गयी | “सव खल्विदं ब्रह्म” कहने-समभने मात्र से मोक्ष या आत्मानन्द 
नहीं मिल सकता, उसके लिए सांख्ययोग का ज्ञान और अभ्यास 
नितान्त आवश्यक है । अतः उनका सांख्ययोग का खण्डन शास्त्र रूप 
या विज्ञान रूप में ही समझना चाहिए, पारमार्थिक अवस्था में वे 
सांख्ययोग के ही अनुचर बने रहे । 

अहोरात्र सांख्ययोग का वर्णन हमें चार मुख्य ग्रन्थों में सुरक्षित 
मिलता ह वे ये हें (१) यास्क का निरुक्त, (२) भगवद्वीता, (३) 
agea ओर ( ४ ) वायु पुराण । वेसे प्रायः सभी पुराणों और धर्म- 
प्रन्था म इस माग की कुछ-न-कुछ चचा अवश्य मिलती हे । इन सब 
का मूल स्रोत पुरुष सूक्त की श्रीश्वते च लक्ष्मी पल्यावहोरात्रे' मन्त्र हे, 
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जिसकी विशद और विविक्त व्याख्या मार्कण्डेय पुराण के 'प्राधानिक 
रहस्य? नामक भाग में मिलती हे । उक्त चारों ग्रन्थ प्रायः प्राचीन युग 
के माने जाते हें । यास्कने इस ज्ञान को स्पष्टतः सांख्य का माना है | 
यही बात गीता में भी मिलती हे । पर मनुस्मृति और वायु पुराण 
इस विषय सें कुछ उल्लेख नहीं करते । तब सांख्ययोग का ही प्रचलन 
था, अतः उसका नाम देने की आवश्यकता न समभी हो, पर अहोरात्र 
मार्ग की चर्चा उनमें हैं, वह सांख्य की ही शाखा है | इन ग्रन्थों में 
दो विचित्र बातें मिलती हैं, (१) इन्होंने अहोरात्र और काल दो 
सिद्धान्तों का सम्मिश्रण करके वणन किया है (२) तथा प्रकृति और 
बुद्धि को “मनः? नाम से पुकारा हे | 
“होरात्रसिद्धान्त” बालों को 'अहोरात्रविदू' की पदवी दी गई हे । 
इस सिद्धान्त का विश्लेषण करने वाला एक ही श्लोक निरुक्त, गीता, 
मनुस्मृति प्रश्नति ग्रन्थों में कुछ पाठान्तर से मिलता है । वह इस 
प्रकार है: 
निरुक्त-'युगं सहस्रपर्यन्तमह्यदूत्रह्मणोबिदुः | 
रात्रि युग सहस्रान्ता तेड्होरात्र बिदोजनाः॥' ( परिशिष्ट ) 
Nai सहस्र युगपयन्तमह येद्वह्मणो Ag: | 
रात्रि युग सहस्रान्तां तेडहोरात्र विदो जनाः (539) 
मनु--तदढे युग सहस्रान्तँ बराह्मं पुण्य मह॒विंदुः | 
रात्रि च तावती सेव तेऽहोरात्र विदो जना: ॥? 
जिस क्रम से इन्हें यहाँ रखा गया हे, उसी क्रम से इनका उत्तरो- 
त्तर विकास होना भी स्वाभाविक लग रहा हे । यही इन ग्रन्थों के 
समय का क्रम रहा होगा | 


अहोरात्रसिद्वान्तीय प्रथम उपशाखा 


इस सिद्धान्त का दार्शनिक विवरण सवे प्रथम यास्कने दिया है । 
इनके निरुक्त में पहले सृष्टि के तत्त्वों का प्रलय क्रम दिया गया है! 
सीधा मोक्ष मार्ग होने के कारण तत्त्वो के इसी क्रम का्‌ विवेचन भी 
उचित है । उक्त प्रन्थानुसार संसार के सब तत्त्व या पदाथ सबसे पहले 
प्रथिवी में विलीन होते हैं, प्रथिवी जल-में, जल अभि-में, अभि वायु-में, 
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वायु आकाश में, आकाश मन में, मन अहङ्कार विद्या में ( महत्‌ की 
विल्लुब्ध अवस्था में ), विद्या महत्‌-में, महत्‌ प्रतिभा (बुद्धि) में, प्रतिभा 
प्रकृति में ( साम्यावस्था में ) | यहीं प्रलय पूण होता हे | यहीं से “ब्रह्म? 
( प्रकृति ) की रात्रि ( साम्याबस्था ) आरम्भ होती है, जिसमें पुरुष 
जाम्रतसुषुप्तसा रहता है । साम्यावस्था या प्रलय में जब विक्षोम होता 
हे तब ब्रह्म ( प्रकृति ) के रात्रिका आरम्भ होता हे। वहीं से सृष्टि 
आरम्भ होती है 

पूर्वोक्त श्लोकों में ब्रह्मणः? शंब्द्‌ ब्रह्मा--चतुमुंख का बोधक नहीं 
अपि तु प्रकृति या योनि का वाचक है; मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म' तासां 
ब्रह्म महद्योनि' ( गीता १४-३, ४) । अतः ये दिन रात ब्रह्मा के न 
होकर 'त्रह्म' प्रकृति के हें तथा सृष्टि और प्रलय के वाचक हैं, जो 
इस अर्थ में अधिक सार्थकता स्वयं दिखा रहे हैं। सृष्टि के समय 
तत्त्वां का विकास प्रलय क्रम से उलटा रहता है, तथा--साम्यावस्था 
( प्रकृति पुरुष )- प्रतभा-महत्‌-विद्या-अहङ्कारमन इन्द्रिया 
कमेन्द्रियाँ पश्च गुण-पत्रमहामूत ब्रह्मांड | इस मत में दो नये नाम 
मिलते हँ--विद्या और प्रतिभा, जो क्रमसे महन्‌ और प्रकृति की 
बिक्षोम अवस्था के सूचक हें | इस. पर 'कठ उपनिषद? शीर्षक में पीछे 
अध्याय ७, = में बिस्तार पूवक विचार किया जा चुका हे | 


यास्क ने फिर पञ्चमहाभूतों के पञ्चगुणों का वैज्ञानिक विश्लेषण 
दिया ह्‌, यथा-आकाश का गुण शब्द हे, वायु के शब्द और स्पर्श, 
अग्नि के शब्द स्पश ओर रूप, जल के शब्द स्पर्श रूप और रस, 
तथा प्रथिवी के शब्दस्पश रूप रस और गन्ध | प्रत्येक का अन्तिम 
उसका मुख्य गुण हे । ग्रकृति तीनां गुणों का समूह मात्र है, ये गुण 
सत्व, रज ओर तम हँ । इन तीनों में सत्व केन्द्रबती तथा रज और 
तम क्रम से उसके चारों ओर घिरे रहते हैं । 


यास्क पुरुष को २५ वां तत्त्व मानते हैं, पुरुष का सृष्टि क्रम में 
काइ हाथ नहा रहता | उनका कहना, हे कि पुरुष शरीर के अन्दर में 
(अहम्‌ ) शब्द द्वारा आभासित होता हे, वह (अहम्‌ ) पुरुष का 
Za छाया या जीवात्मा हे । वे कम सिद्धान्त के अनुयायी हैं और 
ह्‌ TT — 
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“प्रकृति रधिपरीत्य कर्मणोऽलुरूप फल मन भूय तस्य संक्षये पुन- 
Ra लोकंप्रपद्यते' । इसलिए यास्काचाये या आग्रह है कि 'साख्यंयोगं 
समभ्यस्येत्‌ पुरुषं वा पंञ्चविशकम्‌” । सांख्ययोग द्वारा पुरुष का ध्यान 
करना आवश्यक है । जो इस प्रकार का तप करता हे वह स्वर्ग को 
जाता है और वहाँ पूरे शुक पक्ष, छः महीने के उत्तरायण तक रहता 
है । फिर वह सूये लोक को और वहाँ से प्रकाश लोक को पहुँचता है, 
इसके वाद मन पुरुष लोक में प्रवेश करता हे जहाँ से कोई लोट कर 
| नहीं आ सकता । इस मत में और गीता के अहोरात्र योग ( ८-१२ 
से २७ तक ) में इतना अन्तर हे कि यास्क यहाँ तपस्या ओर ओर 
सूर्य लोक को वीच में अधिक लाते हैं, तथा गीता के 3४ कार ब्रह्म 
की साधना का उल्लेख नहीं करते | यास्क यह नहीं मानते कि रात्रि 
या प्रलयावस्था में पुरुष सो जाता है, ये पुरुष को सदा जाग्रत ही 
मानते हैं। यास्क ने पारिभाषिक शब्दावली में दो 'विद्या' ओर 
प्रतिभा” नये नाम भी दिये हैं। इन सब बातों से प्रतीत होता है 
कि यह अहोरात्र मार्ग एक विशिष्ट सिद्धान्त था जिसका हमें इतना ही 
विषय उपलब्ध हो सका है | 


अहोरात्रसिद्धान्तीय उपशाखा द्वितीय 


ह शाखा भगवद्गीता में वर्णित और सुरक्षित है और इसका विवे 
चन पिछले अध्याय में दिया जा चुका है | 


अहोरात्रसिद्धान्तीय उपशाखा तृतीय 


| 
अहोरात्र मार्ग कितना पुराना है इसका अनुमान इसके पुरुष सूक्त 
में उल्लेख से हो सकता है । शतपथ ब्राह्मण में अहोरात्र का अनक 
स्थलों में विशदवणेन मिलता है । पुरुष सूक्त के अन्तिम प्या च्या 
अते च लक्ष्मी च पल्या वहोरात्रिपार्ख नक्षत्राणि रूप मखिनो 
व्यात्तमू” का अर्थ भाष्यकारों ने बहुत ही स्थूल ढंग से किया ह 
इस मत का विस्तार पूर्वक वर्णन माकण्डेय पुराण ( ढुगो सप्तशती ) के 
अङ्ग “प्राधानिक रहस्य! ) में बहुत उत्तम रीति से मिलता हे | कहा 
जा चुका है कि इस मत के अनुयायी प्रकृति को श्री» बुद्धि को 
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लक्ष्मी) और महत्‌ तथा अहकाए को ओर पल्यो' को सहाकला' 
“महासरस्वती? नामों से पुकारता हे; तथा श्री? या प्रकृति को सब 
रूप मयी? ( या 'सव देवी सयं जगत? ) या विश्वरूपा' नाम से घाषत 
करता हे | उसमें giS का क्रम इस प्रकार बतलाया 


“सबसे आदि में भी ( प्रकृति से) उत्पन्न होन वाली 'महालक्त्मा 
यह त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी और तेजस्विनी हे, लच््य आर अलक्ष्य 
स्वरूप वाली ( अलिंग रूपवती ) सवत्र व्याप्त होकर व्यवस्थित रहता 
हे। उस अवस्था में समस्त ब्रह्माण्ड शून्य सा लगने लगा, तब 
उस 'महालच्मी' ने अपनी ही छाया से एक दूसरा रूप धारण किया 
( महत्‌ ) । उसका नाम महामाया महाकाली, महामारी, क्षुधा, TT, 
निद्रा, तृष्णा, एकबीरा तथा काल रात्रि रखा | फिर महालक्ष्मी ने तीसरा 
E रूप धारण किया, जिससे वह अति शुद्ध सत्त्व से चन्द्र कान्ति के 
| समान चमकने लगी। इसका नाम महाविद्या महावाणी, भारती; 
महासरस्वती आयो, त्राह्मी, कामधेनु बीजगभो ओर धीश्वरी रखा गया 
( अहंकार की उत्पत्ति हुई ) । 


तब महालक्ष्मी ने इन दोंनों महाकाली और महासरस्वती को अपने 
अपने अनुरूप मिथुनों की उत्पत्ति करने की आज्ञा दी | महालक्ष्मी ने 
स्वयं ब्रह्मा” की उत्पत्ति की अब महालक्ष्मी-केवल “लक्ष्मी” रह गयी, उस 
का पद्मा नाम भी अभी पड़ा | महाकाली ने रुद्र की तथा महा सरस्वती 
ने विष्णु या वासुदेव की उत्पत्ति की । इस प्रकार ये महिलाएँ पुरुषत्व 
को प्राप्त हुई । इस कथा का भाव केवल आंख वाले जान सकते 
न कि तत्त्वज्ञान से विमुख | अब ब्रह्मा का महालक्ष्मी से, रुद्र का महा- 
काली ओर वासुदेव का श्री से विवाह हुआ | श्री प्रकृति हे, वासुदेवः 
पुरुष | ब्रह्मा आर महालक्त्मी ने हिररायगभ की (बुद्धि की) रचना 
की, रुद्र और महाकाली ने उस बुद्धि या हिररायगर्भे में बिक्षोम किया 
या महन्‌ की रचना की | अब उस अण्ड से प्रधान आदि सब कार्य 
क्रस से हुए, महालद्ष्मी का रूप निराकार और साकार दोनों हें 1” 

पूर्वोक्त उद्धरण में इस पुराण ने अन्य पुराणों की बिचार धारा 
से विलक्षण महालक्ष्मी, महाकाली ओर महासरस्वती को ब्रह्मा-पद्मा 
रुद्रगारी ओर विष्णु-श्री का परिवर्तित रूप दे दिया है । इससे मूल 
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(सांख्य) मार्ग की भित्ति को अधिक ठेस नहीं जगी है, तथ्य का 
पूण निदेश किया ही गया है | इन्हीं चार मूर्तियां को इस पुराण नें 
“अहोरात्र? शब्द की जगह केवल रात्रियों के निर्देश से पुकारा है, वे 
हें-कालरात्रि (श्रीः), महारात्रि ( महालक्ष्मीः ), मोहरात्रि ( महाः 
काली ) और दारुणा ( महासरस्वती ) । श्री और महालक्ष्मी को महा- 
विद्या, महामाया, महामेधा, महास्म्ृति, महामोहा, महासुरी, सबकी 
प्रकृति तथा त्रिगुणात्मिका बतलाया हे | ( रात्रिसूक्त ६, ७)। इस 
प्रकार यह मत सबसे सुसंगत तथा अहोरात्र सिद्धान्तीय सांख्ययोग 
की एक विशिष्ट उपशाखा है | 

विशेष-त्रिकोण, षट्कोण, अष्टदल, अष्टादशदल तथा अष्टसुजी, 
ओर अष्टादशभुजी का विवरण साकार सांख्ययोग” में आगे देखिए । 
वास्तव में ये सृष्टि क्रम के चक्रां की साकार रूपरेखा हें, उनकी 
सानुपिक देह की कल्पनाएँ भोले लोगों को समभाने के लिए 
की गयी हैं | 


होरात्र Ageda चतुर्थं उपशाखा 

ह सिद्धान्त मनुस्मृति में मिलता है | ग्रन्थ ने सांख्य का नाम 
नहीं लिया है, पर सांख्य का विबरण इसमें सबसे अधिक विकसित 
रूप में मिलता है। मनु ने इस ज्ञान को अपना बतलाया है । उस 
युग में सांख्य राष्ट्र की सम्पत्ति थी; अतः सब उसे अपना समभते रहे 
होंगे । यह ग्रन्थ सबसे पहिले सत्कायवाद सिद्धान्त का उल्लेख करते 
हुए कहता है कि ब्रह्मा, सृष्टि के बीजभूत स्थास्नु और चरिष्णु गति- 
विधिक३परमाणुओं को सुरक्षित करके रात्रि में सोता है । उस निद्रा में 
वह अपने शरीर से सी मुक्ति ले लेता हे | “यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं 
स्थास्नु चरिष्णु च | समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति’ (१-५०) | 
ग्रन्थ ने वायु पुराण की तरह इस सिद्धान्त में काल सिद्धान्त का 
सम्मिश्रण कर दिया है। ब्रह्मा काल को काल द्वारा ही संयमित करके 
दिन रूप सृष्ठि का प्रलय और अपना अन्तधोन करता हे अस्मिन्नन्तंदेधे 
भूयः कालं कालेन पीडयन्‌? ( १-५२) | 

ग्रन्थ ने दो ब्रह्मा का नाम दिया है, प्रथम ब्रह्मा ब्रह्म का द्वितीय प्रकृति 
पुरुष की साम्यावस्था का सूचन करता है, उक्त ब्रह्मा अपनी जागृति के 
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समय सत्‌ और असत्‌ से युक्त मन” की उत्पत्ति करता है । वह मन 
सृष्टि के लिए प्रेरित होकर क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, आपः और 
प्रथिवी की रचना उनके प्रसिद्ध गुणों सहित करता हे ( १-७४ से ८० 
तक ) | 


मनुस्मृति में “मन' शब्द एक पहेली है, बह सत्‌ और असत्‌ दोनों 
है, सृष्टि भी करता है । इस वाक्य से यह शब्द बुद्धि या प्रकृति का 
वाचक लगता है, जिसका समथन इसी ग्रन्थ ( १-१३ ) से हो जाता 
है | बहां भी 'मन' की इसी प्रकार की व्याख्या हे। आगे कहा है कि 
इस मन से अहंकार और महानात्मा की उत्पत्ति हुई, ये दोनों त्रिगुणा- 
त्मक हँ । परन्तु पूर्वोक्त स्थलपर 'मन? से सीधे पद्नमहाभूतों की स्ट 
बतलाई गयी है, अतः यहाँ यह अहंकार वाचक प्रतीत होता हे | प्राचीन 
> अन्थों में 'मन' शब्द कहीं महत्‌ का और कहीं अहंकार का वाचक तो 
मिलता ही है पर यहां यह बुद्धि या प्रकृति का वाचक भी ठहराया 
गया है । यह इस मार्ग की विशेषता है । ग्रन्थ ने वार्षगण्य के मुख्य 
सिद्धान्त garara स्थितिः का भी निदेश करते हुए लिखा है कि 
प्रथक्‌ संस्थाँश्च निमे? ( १-२१) | यह अहोरात्र सिद्धान्त तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के भावों का उद्बोधन कराता है | प्रतीत होता है कि मनुः 
स्मृति किसी प्राचीन युग में प्रचलित अहोरात्र मागे के भम्नाबशेषों को 
परिचित करा रही हे |? 


डक १ कफ क oO 
> तस्य सोहनिशिस्यान्ते प्रसुप्तः प्रति बुध्यति । 
प्रतिबुद्धश्च स॒जति मनः सदसदात्मक्रम्‌ । 
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्तया। 

आकारां जायते तस्मात्‌ तस्य शब्द गुणो विदुः 

आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्ध ag: शुचिः । 


चलवाज्ञायते वायुः स च स्यर्शागुणोमतः। 
वायो रपि agama विरोचिप्णुस्तसो नुदः । 
ज्योतिरुत्पच्यते भास्त्रत्‌ तद्र पं गुणसुच्यते । 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणात्‌ तए Ua 
अद्भयो गन्ध वहो भूमि रित्येषा सृष्टिरादितः । 


(७७०. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP | 


0000 0002 शा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीय भाग : सभरान्त सांख्य २११ 


अहोरात्र सिद्धान्तीय पश्चम उपशाखा 


सिद्धान्त वायु पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है | अहोरात्र 

की यहां बही व्याख्या हे जो इस अध्याय के प्रस्तावना में दी ग 
यह्‌ पुराण रात्रि को प्रकृति की साम्यावस्था समझकर लिखता है कि 
ART आर पुरुष दोना 'पर' हैं, अज्ञय ओर अनिवंचनीय हें । प्रकृति 
पुरुष का निवास हे, पुरुप उसमें सोता हे | यही पुरुष उस प्रकृति से 
सदसदात्मक सृष्टि का आरम्भ करता हे । 'इशवराधिष्टितं पूर्वं मन 
सदसदात्मकम्‌? | यहां भी प्रकृति से सन' की उत्पत्ति बतलायी ग 
वह पुरुष दिन में ब्रह्मा ओर रात में काल नाम से पुकारा जाता है । 
लोकान्सजति ब्रह्मत्वे कालत्वे संक्षिपत्यपि! ( ४-२८)। इस प्रकार 
पुरुष क तोन रूप पुरुष, ब्रह्मा ओर काल हे जिन्हें पौराणिक भाषा में 
विष्णु ब्रह्मा ओर रुद्र कहते हे |? 

आश्रम स्रा का विवेचन पुराण ने निम्न प्रकार से किया है, पहले 
पुरुष सूक्त की अनुकृति करते हुए बह पुरुष की व्याख्या बतलाता है | 
तदनन्तर सृष्टिको नो भागों में विभक्त करता हे | वे ये हें:-( १) 
महतः सग--सम्भवतः पुरुष से विराट पुरुष (तत्त्व) की सृष्टि का 
निद्श ह| (२) भूत सगः--तम्मादश्चवा:ः, इत्यादि का संकेत करते 
हुए उससे उत्पन्न द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष आदि पश्चआत्माओं का उल्लेख 
है | ( ३ ) बेकारिक सर्ग:--गावों ह जज्ञिरे’ का उद्घोधन करते हुए 
पञ्चज्ञानेन्द्रियां ओर पञ्च कर्मन्द्रियों की सृष्टि बतलायी गयी हे । (४) 
मुख्य सगः-विराजोऽधि पुरुष” और 'छन्दा३/सि जज्ञिरेतस्माद्यजु 
का सकत करते हुए विराट आदि छन्दः सृष्टि का निदेश किया गया है | 
(५) तिय्यग्योनि सर्ग:- पशूस्ताश्चक्र आर 'चन्त्वारश्गंगा्यो-अस्यपादाः? 
इत्याद का सरकत तथा समस्त सृष्टि का एक पञ्चप्राणीय चित्र दिया 
गया Zl (६) देव सर्ग--चन्द्रमा मनसो जातः? इत्यादि और 
नाभ्यामासीदन्तरिक्षम्‌? इत्यदि की सृष्टि का संकेत हे । ( ) मनुष्य 
सगः सहन शीषोपुरुष”' 'सप्तास्यासन्‌. . अबध्नन्पुरुषं पुम्‌ः और 


ब्राह्मणो5स्य स 
MUA मासीदू? का उद्घोधन और सृष्टि का मनु से मनुष्य रूप 


“सहस शीर्षा पुरुष स्तिल्लोवस्थां स्वयंभुवः । 
“कालो वर्षाम्रजस्तु यः? 
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भें वर्णन हे । (८) “अनुग्रह सग-इसमें जडस्राष्ट का सकत बसन्ता5- 
स्यासीदाज्याम्‌ का भाव ले कर किया गया हे । ( ६ ) कौमार सगः 
इसमें श्रीश्चते लक्ष्मी च पल्यौ' मन्त्र के भाव का उद्ठोधन करते 
हुए सृष्टि का विवेचन भी (प्रकृति ), लक्ष्मी ( बुद्धि) 'पल्यी' महा- 
काली ( महत्‌), महासरस्वती ( अहंकार ) पदों द्वारा करक इनक सध्य- 
वर्ती अश्विनी कुमारों? या 'प्राणदानों के अनुरूप नाम दिया गया हे; ओर 
सोम देवता सदा युवा कुमार ही हें । ध्यान रहे, इस सरणि का अनुसरण 

त्येक पुराण ने ठीक इसी क्रम और इन्हीं नामों से करके पुरुष सूक्त 
के सांख्ययोग की बार-बार अनुकृति करते हुए उस सूक्त के वास्तविक 
अर्थ को सुरक्षित कर दिया हे । साधारण लोगों के लिए इन नो 
का जो अथ प्रचलित हे वह भी द्रव्य यज्ञ परक होने से विरोध योग्य 
: नहीं, पर तातक्त्विक सृष्टि विश्लेषण में इस अथ का कोई महत्व नहीं; 
| वह अभिधार्थ है । उनका मुख्य तात्पय पुरुष सूक्त? की व्याख्या या 
अनुकृति द्वारा प्राचीन विचार धारा को सुरक्षित रखकर इस सूक्त के 
वास्तविक अर्थ को अमर बनायें रखना ही प्रतीत होता है 
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सम्भ्रान्त सांख्य 
द्वितीय धारा 


| 'काल' सिद्भान्तीय शाखा (२) 
कई प्रसिद्ध आचार्यो ने 'काल' को सांख्य के तत्त्वों में सम्मिलित 
| करके इस दशन के इतिहास में एक नवीन अध्याय खोल दिया है | 
“काल? को सांख्य के तत्तों में सम्मिलित किये जाने की सर्व प्रथम 
सूचना श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में मिलती है | वहां इस तत्त्व को मानने 
बालों पर आक्षेप करते हुए कहा है कि कई विमूढ प्रकृति को 
“काल? नाम से पुकारते है । “काल तथान्ये परिमुह्यमानाः? । पर जब 
एक लीक चल पड़ती है तो उसका कोई न कोई समर्थक मिलता ही 
रहता है । अतः श्वेताश्वतरादि द्वारा अस्वीकृत होते हुए भी यह मार्ग 
तब से विशेषकर पौराणिक काल तक चला आता रहा है | यहां तक 
कि यह तत्त्व काल नामक मृत्यु तत्त्व के भयंकर देवता रूप में भी मान्य 
होने लगा | 

श्वेताश्वतर की चुनौती ने एक काम अवश्य किया, दाशनिकों ने 
प्रकृति? को काल नाम से पुकारना छोड़ दिया । पर उसी काल शब्द 
द्वारा अब परबर्ती आचाय “पुरुष” को पुकारने लगे | भा० go में लिखा 
है कि जिस समय प्रकृति में निर्विशेष साम्यावस्था रहती है, उसमें 
प्रथम चेष्टा जिस पुरुष से मिलती है, उस पुरुष को “काल? नाम से 
पुकारा जाता है | 

“प्रकृते गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य चात्मानि | चेष्टा यतः स भगवान्‌ 
काल इत्युपलक्षितः? ( ३-२४ ) । पर वायु पुराण कहता हे कि जिस 
समय पुरुष प्रलय करता है, उस समय वह काल कहलाता है । साथ 
में यह भी कि, काल पुरुष ब्रह्म पुरुष से एक वर्ष ज्येष्ठ हैं कालो 
वषोमजस्तु यः? 'लोकान्सजति ब्रह्मस्वे कालत्वे संह्विपत्यपिः। चरक 
संहिता का अपना अलंग दृष्टिकोण है, .बह कहती है कि प्रकृति में 
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परिणाम आना ही 'काल' हे 'कालस्तु परिणाम इत्युच्यते? ( सूत्रस्थान 
११-४४ ) | शिव पुराण 'काल? शब्द की सुन्दर व्युत्पत्ति करते हुए 
कहता है--जिसमें कला (क्षण ) है वही काल हे । वेदों में इसके 
दो प्रसिद्ध नाम हैं, (१ ) अक्षरत्रह्म ओर ( २) संवत्सरत्रह्म | पर इस 
तत्त्व को प्रथक्‌ नहीं माना है । यह ब्रह्म व्याख्या की सवशे शेली 
है । इसीलिए Ao श्व? उप० ने इस काल को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानने 
बालों पर आक्षेप किया भी हे | 

काल दो घटनाओं का सीमा निधीरक समय है । अतः यह बड़े 
महत्त्व का तत्त्व न सही, पर संसार की, प्राणियों की, सब वस्तुओं की ओर 
सृष्टि की भी अवनति-उन्नति, ज्ञान अज्ञान, फलाफल सब 'काल' द्वारा 
सिद्ध होता है | काल सबका हतो, धतो, कती हे । इसी लिए आजकल 
इसे चतुथ कोर ( fourth dimention ) मानने लरो हे | स० भा० तथा 
कू० yo नेइसकी महिमा मुक्त कंठ से गायी है, जेसे--“काल के वश में 
सब कुछ और सब कोई हैं | काल में ही सबकी उत्पत्ति होती हे, उसी 
से परिपाक आता है, वही कतो है | विकार भी काल से ही होता हे | 
उसके कार्यों में व्यतिक्रम नहीं है । प्राप्त हुई वस्तु को भी काल उसी 
प्रकार हर लेता है जेसे नदी का किनारा वृक्ष को । हम सबका अन्तः- 
करण कालात्मा से आभिभूत है | वही पुरुष हे, अप्रमेय पुरुष है, ऐसा 
सब आचाय कहते आये हैं” इत्यादि | कूम० पु० कहता है कि काल 
अनादि और अनन्त है, उसका ज्ञान सम्बन्ध द्वारा ही हो सकता है | 


“कालः” सव समादत्ते कालः सब प्रयच्छति | 
यमिन्द्रियाणि सबीणि नानुपश्यन्ति पञचधाः | 
तत्काल मिति जानीहि यस्य सव मिदं वशो | 
कालः स्थापयते सब कालः पचति वे तथा | 
कालः कतो बिकती च; 
JARAJ कार्येषु न यस्यास्ति व्यतिक्रमः | 
कालो हरति सम्प्राप्तं नदीवेग इब द्रुमम्‌ । 
कालात्मनाभिभूतेन कालांशः परमात्मनः | 
पुरुषश्चाप्रमेयात्मा स एव इति गीयते ॥ 

( म० भा० १२-२३१, २३२, २५८ ) 
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कारसिद्भान्तीय प्रथम उपशाखा 


श्वेताश्वतर ने काल सिद्धान्त के आचायों को “मुह्यमानाः? कहकर 
उसके मत का उल्लेख करना भी उचित न समभा था। महाभारत ने 
उसी मत का पूणे विवेचन कर हमें अनुगुहीत कर दिया है | इस मत के 
अनुसार स्रष्टि का व्यतिक्रम इस प्रकार हें:--प्रथिवी> जल-> अन्नि> 
वायु> आकाश-? मन-> अहंकार> बुद्धि> काल पुरुष (विष्णु) जेसे-- 
प्रथिवी रूपतो रूपमपामिह महत्तरम्‌ | 
AZEN महत्तरं तेजस्तेजसो पवनो महान्‌ | 
पवनाच्च महदू व्योम तस्मात्परतरं मनः | 
मनसो महती वुद्धि बुद्धेः कालो महान्परः | 
कालात्स भगवान्‌ बिष्णु यस्य सर्वमिदं बशो ॥ 
( म० भा० १२-२१० ) 
इस सृष्टि क्रम या व्यतिक्रम में प्रकृति या अव्यक्त का नाम तक 
नहीं दिया गया है। इसकी जगह “काल तत्त्व का उल्लेख हे । इससे 
स्पष्ट है कि यह शाखा प्रकृति को काल नाम से पुकारती है और पुरुष 
को विष्णु नाम से । प्रकृति प्रलयावस्था हे और इसमें परिपाक भी 
काल से ही आ सकता है । इन दोनों कारणों से प्रकृति को 'काल? 
नाम से प॒कारना अनुचित भी नहीं हे! प्रक्वात क इस नाम से कुछ 
»य अवश्य हे । इस मत सें 'महतत्त्व को चचा. भी नहों मिलती | 
मन या अहंकार की सृष्टि सीधे बुद्धि से बतलायी है । ऐसा प्रतीत होता 
है, इस मत के आचार्य जिस प्रकार प्रकृति को एक अलग तत्त्व मानने 
सें-आनाकानी करते हें, उसी प्रकार सहत्तत्त्व को बुद्धि से एक अलग 
, तत्त्व स्वीकार इस लिए न करते हों कि बुद्धि काल या प्रकृति का 
अपेक्षाकृत विकसित रूप है, उसी में ओर अधिक विकास आ जाना 
“काल? की ही एक साधारण महत्ता है | अतः वे महत्तत्त्व को उपेक्षा की. 
दृष्टि से देखते रहे होंगे । 


AA 


काल पसद्धान्ताय 8ताय उपशाखा 


इसमें 'काल? को एक अलग तत्त्व या किसी विख्यात तत्त्व का 
उपनाम न कह कर, यह घोषित किया गया हे कि 'काल' सब तत्त्वों 
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और वस्तुओं के विकार का मुख्य कारण दै | 'कायोरायमूनि करणे 
कालो भवति हेतुमान्‌? ( म? भा? १९-२१३-१६ )। इस मत में भी 
सृष्टि का व्यतिक्रम पूर्वोक्त जैसा ही है; केवल काल के स्थान में प्रकृति 
को स्थापित कर उसका दूसरा नाम अव्यक्त भी दिया गया है | यहां 
भी 'महत्तत्त्वः की चचो नहीं मिलती, जिससे यह बात पुष्ट हो जाती है 
कि यह मत काल को महत्त्व देते हुए महत्तत्त्व की उपेक्षा करता है । 
इसमें अष्ट प्रकृति ओर सोलह विकारों की भी चचो सिलती है | इन 
सब तत्त्वों में पुरुष का अधिष्ठान परम आवश्यक है । 

“पुरुषाधिष्ठिता भावान्‌ प्रकृतिः सूयते यदा | 

अव्यक्त कमंजा बुद्धि रहंकारं प्रसूयते ॥ 

आकारां चाथहकारात्‌ वायुराकाश सम्भवः | 

वायोस्तेजस्तत श्वापः साद्‌भ्योऽथ वसुधोदिता | 

मूल प्रकृतयो ह्यष्टौ जगदेष्ववस्थितम्‌ । 

ज्ञानीनिद्रियाण्यतः पञ्च पञ्चकमेन्द्रियाणि च l 

विषया पंच चैकं च विकाराः षोडशं मनः | 

हेतु युक्ताः प्रकृतयः विकाराश्च परस्परम्‌ | 

अन्योन्यमभिवतेन्ते पुरुषाधिष्ठिताः सदा |”? 

विशेष--यह मत पञ्च महाभूतों की जगह छह महाभूत मानता है, 

छठा कौन है ? उसका नाम नही दिया है कहा हे “विषया पंच चेकं 
च? ( म० भा? १२-२१३-३०४ ) | 


कालसिद्भान्तीय तृतीय उपशाखा 


यह उपशाखा बड़े महत्त्व की है । इसका प्रवचन सांख्ययोग के 
प्रमुख आचायं देवल ने किया है, जिनके अनेक उद्धरणों को मनुस्मृति 
की अपराक टीका ने उद्धत कर सुरक्षित रखा है | इस उपशाखा में काल 
को न तो प्रकृति का प्रतिनिधि माना है न पुरुष का, इसको इन दोनों 
से परे अलग तत्त्व माना है | यही काल भाव नामक तत्त्व की प्रेरणा से 
सृष्टि का संचालन करनेवाला है । येभ्यः स्रजति भूतानि कालो भाव 
प्रचोदितः । महाभूतानि पश्चेते तान्याहु भूतचित्तकाः ( म० भा? १२- 
२5१-४४५ ) | इस मत के आचार्यो को “भूत चिन्तक और अध्यात्म 
चिन्तक नाम से पुकारा गया हे । इस उपशाखा बाले तत्त्वों को “राशि? 
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नाम से पुकारते हैँ--“महतस्तेजसोराशीन्‌ कालषष्ठात्स्वभावतः । वेत्थे 
तानभिनिवृत्तान्‌ पडेते यस्य राशयः | (Ao भा० १२-२८१-४७) | इनके 
मत में आठ महाभूत माने गये हैं, पाँच प्रसिद्ध महाभूत, काल, भाव 
और अभाव । “षञ्चेतानि च कालञ्च भावाभावौ च केवलौ | अष्टो 
भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवाव्ययो । ( म० भा० १२-२८१६ से २८ 
तक्र ) । इन्हीं आठ भूतो के समान इनके मत में ज्ञानेन्द्रियां भी आठ 
हैं--चित, मन बुद्धि और पांच प्रसिद्ध ज्ञानेन्द्रियाँ। जेसे-चित्तमिः 
र न्द्रिय संघातं मनो बुद्धिस्तथाष्टमी । अष्टोज्ञानान्द्रियाण्याहु स्तान्यध्यात्म 
चिन्तकाः? ( मः भा० १२-२८१-१० ) | 


यह मत महाभूतो के वर्णन में आचायों' को 'भूतचिन्तक' नाम से 
पुकारता है, ओर ज्ञानेन्द्रिय प्रश्वति आध्यात्मिक तत्वों के विवेचन में 
आचार्यो को अध्यात्मचिन्तक नाम से पुकारता है | इसमें अध्यात्मिक 
IN का क्रम इस प्रकार है-पच्न प्रसिद्ध ज्ञानेन्द्रियाँ> चित्त> मन-? 
बुद्धि क्षेत्रज्ञ । आठ महाभूत और आठ ज्ञानेन्द्रियां मिलकर सोलह 
तत्त्व होते हैं, इनमें गुण ( सांख्य में १०) जोड़ने से १७ हो गये | 
१८ बाँ तत्त्व देही या जीवात्मा है, उसी को क्षेत्रज्ञ और नित्य कहा है | 
इसमें ऊःमा को जोड़ा जाय तो २० तत्त्व हो गये | इनमें अहंकार, महत्‌? 
बुद्धि, प्रकृति और पुरुष को सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल २५ तत्त्व 

हो जाते हैं | गिनती का यह्‌ ढंग भी निराला ही है । 
( स० भा० १२-२३८-२३ से रऽ तक) 


| 
) 


बिशेष:--इस मत में उष्मा? नाम का तत्त्व सबसे निराला है | 


A A ° 
कालासद्धान्ताय चतुथ उपशाखा 


इस उपशाखा का विवरण कूमंपुराण से उपलब्ध होता है.। इस 
के आचार्यों को तत्त्व चिन्तक और ब्रह्ममादी नाम से सम्बोधित किया 
गया है । यह पुराण सांख्य को 'वेद” मानता है और इस अध्याय में 
इसे सर्ववेदान्त सार? कहता है ( कू० पु० अध्याय २ भाग २ ) पुराण 
ने गीता की तरह सांख्य तथा योग में अभेद माना है-“काल' तत्त्व की 
यहां एक निराली स्थिति है, कहा है कि अव्यक्त से कालप्रधान और 
पुरुष दोनों उत्पन्न होते है. । काल की परिभाषा में कहा है. कि काल दो 
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घटनाओं के सम्बन्ध का सूचक हे तथा नित्य और अनादि है । “तयो 
रनादि रुदिष्टः कालः संयोगजः पर: |? 

इस मत स इश्वर एक हे, पुरुष अनेक, जिन्हें सुख दुःख का 
अनुभव माह से होता हे । इस पुराण ने श्वेताश्वतर के “अजामेकां 
लात शुक्त' इत्यादि सन्त्र को तद्वत्‌ स्वीकार करके प्रकृति का मनोरम 
चित्र उपास्थत [किया हे तथा पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध को स्फटिक 
मांण क प्रतिविम्ब द्वारा स्पष्ट किया है | ग्रन्थ ने योग की परिभाषा सें 
य/गस्तत्रक 1चत्तता” भी कहा है | सृष्टिक्रम इस प्रकार है;:--सब प्रथम 
अव्यक्त से काल प्रधान ओर काल पुरुप उत्पन्न होते हैं जो महत्‌ से 
लेकर विशेष पर्यन्त सब तत्त्यो की क्रमशः उत्पत्ति करते हें | जब पुरुप 
अहत्य स युक्त होता हे तब वह २५ बां तत्त्व कहलाता हे | परन्तु अहंकार 
की स्थिति में वही पुरुष अन्तरात्मा या जीवात्मा और सुख दुःख का 
२ भागा बन जाता हे | प्रकृति में अज्ञान उत्पन्न करनेवाला काल ही 
है | जब तक प्रकृति काल के सम्बन्ध में नहीं आती तब तक उसे ज्ञान 
रहता हू | इस प्रकार काल प्रभव और प्रलय का मुख्य कारण हे, उसी 
क वश से समस्त ब्रह्माण्ड हे ओर जीव एक विज्ञान मात्र है | 

काल सिद्धान्तीय पश्चम उपशाखा 


इस उपशाखा क आचाय पराशर हूँ, इनका प्रवचन बिश्णु पुराण 
स पाया जाता ह | इन्हान इस ज्ञान की दीक्षा मेत्रेय को दी थी । काल 
तत्त्व का इस उपशाखा में एक विशिष्ट परिस्थिति है, इनका कहना है 
कि [जस समय अञ्चात सं साम्यावस्था रहती हे उस समय पुरुषं प्रकृति 
स अलग रहता ह, ऐसे प्रथक्‌ स्थित तत्कालीन पुरुष को 'काल? 
हैं गुण साम्ये ततस्तस्मिन्‌ प्रथक्‌ पांस व्यवास्थते | काले स्वरूपे 
ताइ5णा सत्रय पारिबतते।' ( वि० go १-२-२७ ) | दूसरे स्थल पर कहा 
& कि प्रधान, पुरुष व्यक्त ओर काल ये चार क्रम से ब्रह्मा, सत्ता, साष्ट 
व्याक्त आर सहार के नाम हें। यहां प्रकृति को अव्यक्त कहकर 
सदसत्‌ आर त्रिगुणात्मिका माना है। सृष्टि से पूव केबल ब्रह्म ओर 
अधान हा विद्यमान थे | उस प्रधान से प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न 
इए, ऐसी निराली बात भी यहीं मिलती ह | यही पुरुष काल हे जो 
अनादि और अनन्त माना गया हे | 
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इस मत में सृष्टि क्रम प्रधान से .चलता है, उससे त्रिगुणात्मक 
महत्‌, उससे अहंकार, उससे महाभूत और उनके गुण और विशेष 
(इन्द्रियाँ) उत्पन्न होते हें । महाभूत, उनके गुण और विशेष में से 
प्रत्येक तीन प्रकार के शान्त” 'घोर' और “मूढ? कहे गये हैं, इन्हीं से 
पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मन्द्रियाँ उत्पन्न होती हें । ये आदि से अन्त तक 
सब तत्त्व मिल कर फिर हिरण्य गभे की रचना करते हें जिसमें विष्णु 
का निबास है। इसके बाद वायु पुराण में दिये गये नौ प्रकार की 
वेदिक भावन।ओं का उद्बोधन करानेवाली स्ष्टियों का विवेचन किया 
गया हे । ( देखिये अहोरात्र शाखा ५ अध्याय १२ ) | स्रष्टिका अभ्युदय 
“बुद्धि पूवक? ( यदृच्छया ) माना गया है जेसे 'अवुद्धि पूवकः सग 
प्रादुभूतो मनोमय? ( विः go १-५४ ) | 


कालसिद्धान्तीय पष्ठ उपशाखा 

इस उपशाखा का वर्णेन श्रीमद्भागवत में मिलता है | कपिल ने 
इसका उपदेश माता देवहति को दिया था। इसका अधिकांश विषय 
आधुनिक सांख्य से मिलता है, पर इसमें इस उपशाखा की कई प्राचीन 
विशेतायें भी मिलती हैं। यह मत २% बें तत्त्व को 'काल” नाम से 
पुकारता है, इसमें पुरुष की चचा भी नहीं मिलती | काल की व्याख्या 
में कहा हे कि प्रकृति को साम्यावस्था में जिस तत्त्व से चेष्टा ( सृष्टि 
के लिए प्रेरणा या विक्षोभ ) मिलती है उसे “काल” कहते हैं | 

मन,' बुद्धि, अहंकार, और चित्त ये एक तत्त्व के चार भेद बतलाये 
Zl मन का काम संकल्प विकल्प करना हे, बुद्धि का सन्देह निश्चय, 
स्मरण, स्वप्न ओर तक करना ओर चित्त महदात्मक मना गया है | 


जीवात्मा को यहां अन्तरात्मा नाम से पुकारा गया हे । इस मत 


१ धयः कालः पञ्चविंशकः और 'प्रकृतेगणा साम्यस्य निर्विशेषस्य चात्मनि । 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः? ( भा० go ३-१६-२६; 
३-२६-१७ ) | 

२ (मनो बुद्धि रहंकार चित्तमित्यन्तरात्मकस्‌' “चित्त तद्‌ महदात्मकम्‌?, 
मनस्तत्वमजायत, संकल्प विकल्याभ्यां add काम कारतः । संशयोऽथ 
विपर्यासो निश्चयः स्मृति रेव 'च । स्वाप इत्युच्यते बुद्ध लक्षण बृत्तितः पृथक? 
( भा० पु० ३-२६-२१, २७, ३०:) | 
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के आचार्य कपिल दार्शनिक कपिल से भिन्न प्रतीत होते हें । क्योंकि 
कपिल के प्रसिद्ध मार्ग से इसमें आकाश पाताल का अन्तर है । अतः 
यह मागे किसी अन्य का ही होगा जिसका नाम अंधकार के गत में 
है, कपिल का नाम यहां केवल उनकी सांख्य प्रसिद्धि के कारण से है । 


काल सिद्धान्तीय सप्तम उपशाखा 


यह सत भी श्रीमद्भागवत में ही मिलता हे । इसका उपदेशं शिव 

जी ने नारद को दिया था | यह मागे कई नये तत्त्वों को मानता हे 

जेसे द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव और ब्रह्म या वासुदेव' | प्रकृति में 

परिपाक स्वभाव से और असाम्य काल से आता हे । महत्‌ की सृष्टि 

कर्म से, अहंकार की महत्‌ से, पञ्चमहाभूतां की अहंकार से, मन की 

í इन सबसे, तब सब इन्द्रियों की सृष्टि अभि से होती हे यह सबसे 


ua कम च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ 
नान्योऽस्ति च तत्वतः! ( २-५-१४ ) । 


२ ‹काळादूगुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः । 
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌। 
महतस्तु विकुर्वाणाद्रजस्तत्वोपवृहितात्‌। 
तमप्रधानस्त्वभवत्‌ AJIA क्रियात्मकः । 
सोऽहंकार इतिप्रोक्तः विकुवंन्‌ समभूत्तदा । 
वेकारिक स्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति रिति प्रभो । 
तस्मादूभूतानि विकुर्वाणात्‌ समभूज्ञभः | 
नभसोऽपि विज्कुर्वाणादृभूरस्पशं गुणोऽनिलः । 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ काळ कर्म स्वभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवद्‌ शब्द स्पर्शवद्‌ । 
तेजसस्तु विकुर्वाणा दासीदापो रसात्मकम्‌ | 
विशेषत स्तु विकुर्वाणात्‌ अम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
वेकारिकात्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश । 
तेजसस्तु विकुर्वाणात्‌ इन्द्रियाणि दृशाभवत्‌। 

( भा० go २-६-२२ से ३१ तक ) 
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विचित्र बात हे । अहंकार में तीन शक्तियाँ हें द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति 
और क्रिया शक्ति । तब सब तत्त्व मिलकर हिरराम गर्भ की रचना 
करते हें और मनुष्य की सृष्टि होती हें । सब प्रथम पुरुष हजारों हाथ 
पांव आंख इत्यादि वाला होता हे जिसे विराट भी कहते हें । इससे 
साफ झलकता है कि भागवत पुराण बनने के समय पुरुष सूक्त का 
दाशेनिक अर्थ भुलाया जा चुका था | यह पुराने पुराणों की नकल तक 
इस विषय में ठीक ठीक नहीं कर सका | क्योंकि हिरण्यगभ की उत्पत्ति 
अहंकार से बहुत पहले हो जाती हे । यही भूल उक्त पञ्चम उपशाखा 


~ w 


! के मत में भी समझें | 


ककर्श... आ | 


A A 


विशेष--इसकी शब्दावली मनुस्मृति की शब्दावली से मिलती 
जुलती है । 
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अध्याय १३ 
( ३ ) सम्भ्रान्त सांख्य 
तृतीय धारा 
अत्रिसिद्वान्तीय शाखा ( ३ ) 


सांख्य ने योग को जिस प्रकार आध्यात्मिक तत्त्वां के साक्षात्कार के 
लिए अपनाया उसी प्रकार कुछ लोग शरीर के आभ्यन्तर और बाह्य 
अगा को रहस्यमय गति विधियां की खोज में भी जुट गये । फलत 
सांख्य योग में एक नयी धारा प्रस्फुटित हुई | इस प्रकार का सांख्य 
विशेषतः आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता हे । शुणारन्न सूरि और माला 
घारी राजशेखर ने इस विषय के एक ग्रन्थ 'आत्रेयतन्त्र' का उल्लेख 
किया हे । महाभारत को भी एक स्थल पर सांख्य योग का वर्णन देते 
हुये मानना पड़ा कि यह मत बयां का हे । 'अव्याक्तादि विशेषान्तमेतद्‌ 
वच्चा बदन्त्युतः' ( १२-१६६:२६ ) | इससे यह मानना पड़ता है कि 
प्राचीन भारत में सांख्य की यह एक विशिष्ट धारा थी जिसका प्रचलन 
अब तक आयुर्वेद के ग्रन्थो द्वारा होता आ रहा है। इस आशय का 
ज्ञान गमपांनषद्‌ में भी मिलता हे जिससे यास्काचार्य ने दो शलोको 
को उद्धत किया है | 


साख्य की इस शाखा में सत्त्व, रज, तम के प्रतिनिधि शरीर के 

अन्तरगत बात, पित्त, कफ नामक तीन तत्त्व माने जाते हैं। इसमें 
शरीर के अन्य धातुओं को भी तत्तों में सम्मिलित किया गया है | 
सष्टिक्रम की प्रायोगिक विधि को बालक के गर्भ धारण से जन्म लेने 
तक १० महीने के दिन मास के उत्तरोत्तर विकास के आधार पर बड़ी 
मार्मिक, और सूक्ष्म रीति से समझाने का पूरा प्रयत्न किया गया हे | यह 
वास्तव म॑ स्तुत्य प्रयास हे । अत्रि मुनि आयुर्वेद के ऐसे सर्व प्रथम 
मद्रान्‌ ह॑ जिनका नाम महाभारत ने सांख्याचायाँ की सूची में दिया 


क 
€ तथा पूर्वा क्त आत्रेयतन्त्र नामक ग्रन्थ आर चरक क उल्लेख से यह 
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प्रकट है कि अत्रि ही इस मार्ग के प्रथम पथ-प्रदशेक थे | इसीलिए 

इए शाखा का नाम भी अत्रिसिद्धान्तीय शाखा रखा गया हे । अब इस 

प्रणाली का एक स्वतन्त्र दर्शन 'रसेश्व दर्शन? भी मिलता हे जिसमें 
hai N ~ AA Anr ya 

| पारद संवन सं अमर तथा मुक्त होने की विधि का विवेचन है | ( दे» 


सर्वदशेन संग्रह-माधव ) 
अत्रि सिद्धान्तीय प्रथम उपशाखा 


इसका विवेचन यास्क के निरुक्त सें मिलता हैं । यास्क ने इसे 
| सांख्य कह कर ही पुकारा है | उनका मत है कि धर्म मार्ग से चलकर. 
| प्रत्येक ईश्वर बन सकता है, अमर भी हो सकता है | प्रत्युत जो 
वासनाओं के चक्कर में पड़ता है उसे बारम्बार जन्म मरण का दुःख 
झेलना पड़ता हे । इनके मत से पुनर्जन्म प्रणाली इस प्रकार है | बीर्य 
गर्भाशय में पहुँच कर उसी दिन कफ में परिणत हो जाता है, कफ 
| रस में, रस रक्त में बदल जाता हे । रक्त से मांस, मांस से नसे, नसों 
| से आमाशयादि, उनसे अस्थियाँ, अस्थियों से मज्ञा, मज्जा से वीर्य 
बनता हे | गर्भाशय में पुरुष अव्यक्त रूप में रहता हे | पुरुष के वीर्य 
| की अधिकता से पुरुष, स्री के वीये की अधिकता से खी और दोनों के 
| बराबर होने से नपुंसक, दोनों बीर प्रथक्‌ होने में यमल उत्पन्न होते हैं । 
| वीर्य प्रथम दिन में ही रक्त बन जाता हे, पांचवें दिन बुद्बुदाकार, 
| सातवें दिन नसें आ जाती हें। बह एक पक्ष में अवुंद बन जाता है, २४ वें 
दिन में गेंद सा बन जाता हे, एक महीने में कठोर गेंद सा बन जाता 
है । दो महीने में हाथ पांब उभड़ने लगते हैं, तीसरे महीने में ग्न 
बन जाती है, चौथे महीने में खाल बन जाती है, पश्चम मास में केश 
नख आदि आ जाते हैं | छठे मास में नाक, कान, आँख, मुख ओर हाथ 
पांव स्पष्ट हो. जाते हें । सातवें मास में बालक इधर उधर फड़कने 
लगता हे । आठवें मास में चेतना व्यक्त हो जाती हे, नवम मास में 
बालक के सब अंग पूर्ण हो जाते हैं। इस समय उस प्राणी को पूर्व 
जन्म की स्मृति हो जाती है। किन्तु भूलोक का स्पर्श करते ही बालक 
अपने पूर्व जन्मों की सब बातें भूल जाता है, अतः विभिन्न बासनाओं 
के फेर में पड़कर दुःख भोगता है । इससे स्पष्ट हे कि यास्क कमवाद्‌ 
में विश्वास करते हैं ( निरुक्त परिशिष्ठ ) । 
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अत्रिसिद्वान्तीय द्वितीय उपशाखा 
प्राचीन आर्या की सूद्म ओर उद्दाम प्रतिभा थी । जिसको उन्हं 

छुआ उसको अन्तिम छोर तक पहुँचा गये | इस उपशाखा में इसी | 

की प्रतिभा मिलती हे । पञ्चमदाभूतों, भौतिक विज्ञान ओर वनस्पति 

विज्ञान पर यह उपशाखा अपने समय की उच्चकोटि की खोजा का ढेर 

एकत्र किये हुए हे । वनस्पतियों में भी प्राणों का होना सिद्ध करके इस 

उपशाखा ने प्रत्येक जिज्ञासु की आत्मा को तृप्त कर दिया है । पहले 

महाभूतों का वणन लीजिए, इसमें उनके तत्त्व, गुण, क्रिया, आधार, | 
इन्द्रियां, गुण, भेद और अतिरिक्त गुणों का केसा वैज्ञानिक वर्णन है | | 
तालिका za २२५ पर देखें । 


| वनस्पति वृक्षादिकां में जीवात्मा की सत्ता कितनी उपयुक्त युक्ति 
| और तक से मानी गयी हे | इससे अधिक आश्चयं तब होता हे जब हम 
| इन विचारों की अति प्राचीनता तथा वर्तमान वैज्ञानिकों की इस विषय 
में अब भी अपूर्ण सफलता की तुलना करते हें | उनकी तकनायें ये हैं:- 
“घने उगे हुए वृक्ष भी अपने लिए 'स्थान ( आकाश ) निकाल लेते हे, 
उनमें नित्य फलों फलों और पत्तों की उत्पत्ति या बिकास होते रहते 
| हे । ये झुझीते, रंग बदलते हैं, जीणे और शीण होते हें । जिससे स्पष्ट 
| है इन्हें स्पश के सुख दुःख का अनुभव होता है । वायु के मोंकों, अग्नि 
| के दाह, और वज्रपात से इनके फल फूल और पत्ते गिरते, सूखते और 
टूट फूट जाते हैं । शब्द का ज्ञान तो श्रोत्र ही से होता है, अतः ये भो 
सुनते ही हैं । लता वृक्ष में लिपट जाती है, तथा संत्र फैल जाती है | 
जिसकी आखे नहीं वह अनुकूल मागे पर नहीं चल सकता, लतायें 
अनुकूल मार्ग और स्थान की ओर चलती हैं, अतः ये भी देखते ही हैं । 
ये सब पेरों से रस चूसते हैं | इनको जीवों के समान असम आहार 
व्यवहार से रोग भी धेर लेते हैं, इनके रोगों की प्रतिक्रिया जीवों के 
समान की जाती या जा सकती है । इससे स्पष्ट हे कि इनमें रस का 
भी स्वाद है | ये ऊपर से बरसते हुए जल को अपने मुख से तथा जड़ों 
से बायु के वेग द्वारा ही समस्त शरीर में पहुँचाते हैं, अतः ये वृक्ष भी 
हमारी तरह भीतर बाहर को वायु या प्राण का संचालन करते ही हैं । 
वृक्ष सुख दुःख का अनुभव.भी करते हैं, कट जाने पर फिर उग जाते 
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२२६ साँख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार 


है, अतः इनमें जीव का होना नितान्त सम्भव हे | वृक्षा क पिय हुए 
रस को अग्नि और वायु सोख लेते हैं, अतः इनके आहार का भी 
परिमाण बना रहता हे तथा स्नेह भी इनमें मिलता है, जो घटता 
बढ़ता रहता है | इस प्रकार इन सभी स्थावरों में पञ्च धातु उसी 
प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार जंगसां में। ओर जिस प्रकार 
प्राणियों में विभिन्नता मिलती हे, बेसी ही विभिन्नता इनमें एक ही जाति 
के वृक्षों ओर लताओं में भी मिलती है । अतः इनके शरीर सदा चेष्टा 
युक्त रहते हैं । 


( Ho भा० १२-१८-२-१० से १६ तक ) 
अत्रिसिद्धान्तीय तृतीय उपशाखा 


आयुर्वेद के प्रधान ग्रन्थ चरक और सुश्रुत ने इस उपशाखा का 
वर्णन किया है । इनमें सांख्य दशन का नाम परिभाषा युक्त दिया गया 
है--सांख्यैः संख्यातसंख्येयेः’, सांख्य बह दर्शन है जिसमें सांख्याचारयों 
ने तत्त्वों की संख्या ( ज्ञान या विचारणा ) की है | विषय की दृष्टि से 
ये बिकसित सांख्य का वर्णन करते हें । पर महत्‌ को प्रधान से भिन्न 
या विशिष्ट तत्त्व नहीं समझते । ऐसा विचार कई अन्य उपशाखाओं में 
भी मिलता है । ये भी अहंकार से पञ्चमहाभूतों को सृष्टि मानते हैं, 
इन दोनों के बीच के तत्त्वों या पञ्चतन्मात्राआं का कोई उल्लेख 
सृष्टिक्रम में नहीं, पर बाद में महाभूतों के गुण रूप में दिया हे | ये दो 
बातें यहां खटकने वाली हैं । 

सृष्टि का मूल कारण आयुर्वेदिक ढंग से हे। वे लिखते हैं Í 
जन्म का कारण कोई माता को मानता है, कोई पिता को, तथा कोई 
स्वभाव को मानते हैं तो कोई यदृच्छा को | ( चरक सूत्रस्थान ११- i 
६)। सत्कायवाद का ये समर्थन करते हैं ( सूत्रस्थान ११-४६ ) । | 
इन्होंने प्रत्यक्ष के सात कारण माने हैं (३० सांख्यसूत्र, पहिले) । 
काल की परिभाषा में “परिणाम” को प्रधानता दी है| रसों के बारे 
में कई मत हैं, कोई एक रस मानता है, कोई आठ तक मानते हैं, 
अन्धकार ६ रसों का पक्षपाती हे । कुछ व्यक्ति रसों की संख्या अनन्त 
चतलाते हैं ( सू. स्था? २४-८ )। वस्तुओं के परिणाम को ही ये 
साम्यावस्था मानते हैं ( सू० स्था? १-४-५६ ) । | 
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SERT प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व को ये पुरुष नाम से पुकारते हैं | 
ये पुरुष और पुरुषोत्तम दोनों में विश्वास रखते हैं, पर ईश्वर को कता 
आर भाक्ता मानते Zi फलतः इम ग्रन्थों पर तत्कालीन न्याय बैशे- 
पिक आदि विचारों का प्रभाव है | 

हान्ट्रया का विस्तृत व्याख्यान हे । पाँच ज्ञान या बुद्धियाँ हैं । 
मन भी सत्त्व हे जो प्रत्यक्ष के लिए पुरुष की सहायता की अपक्षा 
रखता ह । इन्द्रिया मन की सहायता से प्रत्यक्ष करती हें । मन, गुण 
तथा बुद्धि आर आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य हैं। ये चार प्रमाणों को 
मानते हँ (१) आप्तोपदेश (२) अनुमान (३) प्रत्यक्ष ओर (४) 
युक्त | इनमें अन्तिम चरक का स्वयं अपना आविभूत प्रतीत होता 
रारार का agia आर काय तीन तत्त्वों से सम्पादित होता है 'कर्मवाङ- 
मन:शरीर'प्रवृत्तिः ( सू० स्था? ११-३८ ) | 
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अध्याय १४ 
( ४ ) सम्भ्रान्तसांख्य योग 


चतुथे धारा ( कापिलोय सांख्य ) 


कपिल मुनि का आविष्कृत सांख्य अनेक आचयों के हाथ पड़ने 
से एक सा स्थिर न रह सका। इन आचार्यामें से कुछ ने कपिल के 
तत्त्व संख्या पर आपत्ति उठायी हे, कुछ ने विभिन्न तत्त्वों की विवेचना 
में अपनी असहमति प्रगट की, कुछ ने उसमें स्वाभाविक विकास भी 
किया । फलतः इस प्रधान स्तम्भ से भी कई उपशाखायें निकलीं | 
इन्दी सब का यहाँ क्रमशः उल्लेख किया जायेगा (१६, १७, 
१८, १६ ) 


मुख्यस्तम्भीय प्रथम चार उपशाखाएँ 


YA सांख्ययोग के प्रसिद्ध आचाय हें । उनके एक ग्रन्थ 

“सर्वतन्त्र* का उल्लेख इसी उपशाखा के वर्णन क्रम में मिलता हे । ये 
| २५ तत्त्वों को मानते हैं । अपने मत की स्थापना करते हुए ये आपा- 
ततः ऐसे मतों की ओर संकेत करते हैं जिनमें २३ या २४ ही तत्त्व 
थे | इस प्रकार हमें एक ही वाक्य द्वारा तीन उपशाखाओं का वर्णन 
मिल जाता है । जेसे--यदुक्त॑ भवता वाक्यं तत्त्वसंज्ञेति देहिः 
नाम्‌ ॥ चतुर्विशतिमेवात्र केचिदाहुर्मनीषिणः । केचिदाहुखयोविंशं 
यथाश्रुतिनिदशंनात्‌ । बयं तु पञ्चविंशं वे तदधिष्ठानसंज्ञितम्‌ | तत्त्वं 
समधिमन्यामः “सवंतन्त्र? प्रलापनातः ( म० भा० १३-१६५-२६, २७ ) | 
परन्तु याज्ञाबल्क्य सनत्कुमार से एक सीढ़ी आगे बढ़कर, कहते हे किं 
में तो २६ तत्त्व मानता हूँ ( म? भा० १२-३२३ ७२ से ७४ तक ) | 
जो २४ तत्त्व मानते हैं उनका अन्तिम तत्त्व प्रकृति है या अव्यक्त 


= 
ना 


है, पर २४ तत्त्ववाले अव्यक्त के आगे बढ़कर पुरुष को भी मानते हैं | 
सृष्टि क्रम इस प्रकार दिया गया हेः--कूटस्थ ( कालव्यापी AT- 

wi fa A A A 

Y वतनीय ) > पुरुष-? प्रकृति-? महत-> अहंकार-? पञ्चमहाभूत- त्रह्मा 
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“2 नवधा सृष्टि | यहा पुरुष जीवात्मा हे और कूटस्थ पुरुषोत्तम का 
प्रतिनिधि | याज्ञवल्क्यज्ञी ने एक बड़ी भारी पहेली को भी सुलझा 
दिया हे | उनके मत से ईश्वर 'एक नहीं, परन्तु सब पुरुषों का 'एकत्व! 
हे | शक्ति एक में नहीं, एकत्व में हे । जहाँ जितने पुरुषों का एकत्व हो 
वहा उतनी ही अधिक शक्ति रहती हे, अतः जड़ और चेतन दोनों का 
एकत्व भी अनुपात से न्यूनाधिक शक्तिमान्‌ है | 


मुख्यस्तम्भीय पञ्चम उपशाखा 


महाभारत शान्ति पर्व ( २००, २०१ ) में एक श्लोक मिलता है 
जिसके अनुसार सृष्टिक्रम इस प्रकार दिया है--अक्ष्र ( प्रकृति )> 
खं-? ञ्योति-> जल-> प्रथिवी-? जगत्‌ ( सब प्रकार की सृष्टियाँ )। इस 
मत में पुरुष का कोई स्थान नहीं हे । प्रकृति और भूतों के नाम भी 
अक्षर, खं इत्यादि हू । पद्चतन्मात्राओं की सृष्टि भी भूतां के बाद कही 
गयी हे | अन्य स्थलों के समान यहाँ 'त्रह्मा, महत्‌, अहंकार का नाम 
भी नहीं दिया है | यही सब बातें इसकी विशेषतायें हैं | लिखा है :-- 

अक्षरात्खं ततो वायुस्ततो ज्योतिस्ततो जलम्‌ | जलाससूता जगती 
जगत्या जायते जगत्‌? ( म० भा० १२-२००, २०१ ) | 


मुख्यस्तम्भीय पष्ठ उपशाखा 
महाभारत में एक स्थान पर तत्त्वां के बिकास और संकोच के 
तीन क्रम ऐतिहासिक महत्त्व के प्रतीत होते हैं । वे ये E बिका- 
सक्रम=अक्षर> ज्ञान> बुद्धि? मनः> पञ्च आकृति ।` संकोच क्रम = 


e_o 


विभुस्त्यजति चाव्यक्त यदा खेतद्‌ विद्वुध्यते । 
agfa महाभाग पड्विंशस्य प्रबोधनात्‌ ॥ 
चतुविंशतितच्वज्ञस्त्वब्यक्ते प्रतितिष्ठति । 
पञ्चविशति तच्वज्ञोऽप्यव्यक्तमधितिष्ठति ॥ 
पञ्जविंशतितच्तानि प्रवदन्ति मनीषिणः ( Ho Ho १२-३१३, २०, २१, 
९८, १२-३२८-८ ) चेतनेन समेतस्य पंचर्विशतिकस्य च। एकत्व वे भव- 
स्यस्य यदा बुद्धावबुध्यते ( १२-३१३-९० ) । 
२ “इन्द्रियेभ्यः मनः पूवं बुद्धिः परतरा ततः । 
बुद्धेः परतर ज्ञान ज्ञानात्परतरं परं ॥? 
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इन्द्रिय “मन «बुद्धि ज्ञान «पर ।' संकोच क्रम--आकृति &मन “- 
बुद्धि “ज्ञान “सूक्ष्म “आत्मा जिससे परे कोई अन्य तत्त्व नहीं हो 
सकता | इन क्रमों में चार पारिभाषिक शब्द ऐसे मिलते हैं जो अन्य 
किसी ग्रन्थ में नहीं पाये जाते, वे हें:--अक्षर, ज्ञान, TAADA आर 
सूक्ष्म । परं और अक्षर शब्द प्रकृति और पुरुष दोनों को निर्दिष्ट करते 
हैं ( सामूहिक और व्याप्यव्यापक भाव युक्त ) । आकृति शब्द मालिक 
तत्त्वों के लिए, विशेष कर ( पञ्चविशेषण द्वारा) पञ्चमहाभूता के 
मौलिक तत्त्व पञ्चतन्मात्राओं के लिए प्रयुक्त हे । ज्ञान शब्द यास्का- 
चाये के “प्रतिभा” नामक तत्त्व का; बुद्धि तत्त्व के पूर्व रूप का, अन्ततो 
गखा प्रकृति का सृष्टि की ओर अग्रसर होने की प्रथम चेष्टा या विकास 
का बोधक हे । यहाँ का वुद्धि" शब्द भी, महत्‌ तत्त्व के स्थान पर 
प्रयुक्त हुआ सा लगता है | कुछ लोग बुद्धि और महत्‌ में अभेद या कम 
भेद समभते हें । अतः यह शब्द भी यहाँ अपनी कुछ विशेषता अवश्य 
रखता है । 

तृतीय क्रम में आत्मा शब्द का पुरुष! के लिए प्रयोग भी इसकी 
एक विशिष्टता है, प्रथम दो क्रमों में “पुरुष” और प्रकृति का प्रतिनि- 
fa केवल एक शब्द अक्षर? कर रहा है जिसके लिए इसे हम कम 
ध्यान देने योग्य बात नहीं समभते । प्रकृति के लिए एक नये शब्द 
धसुक्ष्म' का प्रयोग यहाँ मिलता हे । अतः यह उपशाखा अपनी अनेक 
विशेषताओं से भर-पूर है । 

विशेष--म० भा० १९-२०३-२४, २५ में विकसित सांख्य तत्त्वक्रम 
भी दिया है। “पुरुषः प्रकृति बुद्धि विशेषाश्चेन्द्रिणिच | अहंकारो5भिमा- 
qa संभूतो भूतसंज्ञकः । एतस्याद्या प्रवृत्तिस्तु प्रधानात्संप्रवतते |”? 
यह क्रम पूर्वोक्त क्रम के दूसरे अध्याय में हे । इसमें महत्‌ तत्त्व का 


निदेश अमिमान' शब्द से माना जाय तो सब तत्त्व आ जाते हैं, 


“agaga ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मन: । 


तस्मादाकृतयः पञ्च ॥? 


3 “अनः परम उच्यते । तस्मात्‌ परतरा बुद्धिर्जान परतरं स्मृतम्‌ । ततः 


सूचम ततो ह्यात्मा तस्मात्परतरं न च” (म० भा० झा० पर्व? २०२-११, १२, 
२२, २४ ) । 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP | 
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यदि अभिमान शब्द अहङ्कार का ही द्योतक हे तो महत्तत्त्व का इसमें 
नामोल्लेख नहीं आता, यह इसकी एक मात्र कमी है | 


मुख्यस्तम्भीय सप्तम उपशाखा-- 


महभारत १३-१६८ में कुछ विशिष्ट रूप का सांख्य क्रम मिलता 
है। उसका नाम ग्रन्थ ने परिभाषा सहित 'सांख्यः कहा है । इसका 
२४ बाँ तत्त्व महापुरुष है, २५ बाँ महापुरुष बेक्कत, या महादेव तथा 
२६ वाँ तत्त्व भगवान्‌ ( पुरुषोत्तम ) नाम से पुकारा गया हे । “एता- 
स्तत्त्वचतुर्विशात्‌ महापुरुषसम्मिताः। पञ्चविंशो महादेवो महापुरुष- 
बक्कतम्‌ । षड्विंशो भगवानास्ते शुद्धो बुद्धो निरामयः |” १३-१६०३, 
१५, २८) | अब स्रष्टिक्रम में भी कुछ नूतन विशेषताएँ मिलती हें । 
“(इन्द्रियेभ्यः मनः पूवमहंकारं ततः परं । अहंकारात्परा बुद्धिबुद्धेः परः 
तरं महत्‌ । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। एतावदेव साख्या- 
नां संख्या च देवसत्तम ।” ( १३-१६८-१, २) । यह्‌ पद्य सीधे-सीधे 
कठ और यास्क की तत्त्वाबली का अनुसरण करते हुए, दो नये तत्त्वों 
हापुरुष àsa और भगवान्‌ को भी स्थान देता है। महत्‌ और 
अहंकार के बीच में बुद्धि तत्त्व, महत की बिस्फोटावस्था तथा कठ के 
सत्त्व या द्वितीय बुद्धि तत्त्व और यास्क के विद्या तत्त्व का प्रतिनिधित्व 
करता है | ; 
पुरुषविषयक विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली इस उपशाखा की 
अपनी विशिष्ट सम्पत्ति हे | 


मुख्यस्तम्भीय अष्टम उपशाखा 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है कि कुछ लोग प्रकृति और 
पुरुषों के स्थान में केवल एक तत्त्व स्वभाव” को मानते हैं स्वभाव 
सेके कवयो वद्न्ति?। परन्तु वहां इस मार्ग की अन्य विशेषताओं का 
उल्लेख नहीं है । महाभारत में इन भावनाओं की एक संक्षिप्त रूप रेखा 
सुरक्षित है। इसके अनुसार तत्त्व स्वभाव! से विकसित होते हैं। 
इस मत में तत्त्वों को “भाव? नाम से पुकारते हें । स्वभाव और भाव 
दोनों पारिभाषिक शब्दों में आनुप्रासिक साम्य के अनुकूल, मूल और 


aharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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विकास का सहज सम्बन्ध भी समुपस्थित हो जाता ह | इसका चेतन 
तत्त्व स्वभाव में ही सम्मिलित प्रतीत होता हे; अतः स्वभाव का हा 
जगत्‌ का नियन्ता, परिवतन संशोधन ओर विकास कतो माना गया 
है । ( म० भा० १२-२२६-२३, २५) 


मुख्यस्तम्भीय नवम उपशाखा 


महाभारत के एक स्थल ( १२-२३७-४५, ४६ ) के अनुसार ar 
का विकास एक विचित्र रूप में प्रतीत हो रहा हे। वह यह है-- 
महाभूत-> चेतना> आत्मा-> मन ( अहंकार )-? बुद्धि | इसमें महाभूतों 
का सीधा सम्बन्ध चेतना ( सम्भवतः जीवात्मा ) से और जीवात्मा का 
आत्मा से जोड़ा गया हे । इतना ही नहीं; आत्मा के आगे अहंकार 
तथा इससे आगे बुद्धि को मानकर एक विवित्र मत की स्थापना की 
गयी हे । यहां न महत्तत्त्व हे, न मन नाम की ज्ञानेन्द्रिय, प्रकृति पुरुष 
की भी कहीं चचो नहीं | बुद्धि नाम का तत्त्व प्रकृति की विक्षोभावस्था 
का द्योतक अवश्य है | पुरुष के स्थान पर आत्मा शब्द का प्रयोग 
किया गया हे । यही बातें इस उपशाखा की कुछ विचित्रताओं की द्योतक 
हैं । वह भी स्वभाववादियों की एक शाखा प्रतीत होती है | 


; मुख्यस्तम्भीय दशम उपशाखा 


अन्यत्र महाभारत ने एक दूसरा सृष्टिक्रम दिया हे, जिसमें लिखा 

है :-“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यो अर्थेभ्यश्च परं मनः | मनसस्तु परा वुद्धि- 
बुद्धेरात्मा परो महान्‌। बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धेरेवात्मनो गतिः” 

( म० भा० १२-२४५-२, ३ ) । इसमें प्रथम डेढ़ पाद कठोपनिषदू के 

वाक्य की नकल हे, पर यह मत बुद्धि तत्त्व पर शिथिल पड़ जाता हे, 

बुद्धि तत्त्व को परम उच्च त्त्व ओर अन्तिम तत्त्व तथा उसी को आत्मा? 

ओर उसी से आत्मगति मानता हे । क्रम कुछ इस प्रकार का बेठेगा- 

इन्द्रिय? पश्चतन्मात्रा> मन ( अहंकार )> बुद्धि | यहां भी महत्तत्त्व की 
आवश्यकता नहीं मानी गई हे । अहंकार की उत्पत्ति सीधे बुद्धि या 

प्रधान सं मानी गयी हे । इसी बुद्धि तत्व को आत्मा भी मान लिया 

f गया ह्‌ । मूल प्रकृति ओर पुरुष का यहां कोई स्थान नहीं हे । इस 
i. (८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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प्रकार यह उपशाखा भी अपनी विशिष्टता रखती है । सम्भवतः यह भी 
स्वभाववादियां की एक उपशाखा हे | 


मुख्यस्तम्भीय एकादश उपशाखा 


इस उपशाखा के व्याख्याता वशिष्ठ जी हें । इनके मत से gÈ 
दो प्रकार की है (१) भूतसग (२) भौतिक सग | प्रथम के द्वारा 
पळचतन्मात्रा ओर पञ्महाभूतों की सृष्टि होती हे, दूसरे के द्वारा पञ्चः 
केन्द्रिय और पश्चज्ञानेन्द्रियों की। सबसे बड़ी बात जो वशिष्ठ जी ने 
सुलभा कर सामने रखी है बह है हिरण्यगर्भ वेदिक देवता । उसका 
पौराणिकों ने जो अपने ढंग का, या यों कहें कि वेदिक आर्या की भावना 
को न समभ कर अवज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित किया था, उसका 
स्पष्ट समाधान वशिष्ठ जी ने हमें देकर परम अनुगृहीत कर दिया है | 
इन्होंने बतलाया है | 
| “हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः | 
| महानिति च योगेषु विरब्रिरिति चाप्यजः” 
i ( म? भा० १२-३०८-१८ ) | 
| पौराणिकों ने हिरण्यगर्भे को ब्रह्मा-विरब्र् नाम से तो पुकारा हे पर 

तत्त्वों के वणन में इसकी प्रस्तुति सब तत्त्वों के विकास के बाद की 

| हे | मनु ने अवश्य इसे पहले माना हे पर उनके यहां दो तत्त्व हि 
ण्यगभ और ब्रह्मा हैं; जिसने पहेली को बिकट बना दिया हे । अस्तु, 
वशिष्ठ, जी ने साफ साफ कह दिया है कि हिरण्यगभ नामक तत्त्व 
बुद्धि तत्त्व का वाचक हे जिसे कई योग माग वाले महत्तत्त्व का प्रति- 
निधि भी कहते हें । अन्य लोगों ने, विशेषकर पुराण ऑर स्म्व॒तिकारों 
ने उसी तत्त्व को Afa या ब्रह्मा नाम से भी पुकारा हे ( पर गलत 
स्थान पर आरोपित करके )। अतः इस उपशाखा को WATA 
उपशाखा कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा | शेष उद्धरणा के लिए 
Ho भा० १२-३०८-२५ से २८ तक देखिए । 


मुख्यस्तम्भीय द्वादश उपशाखा 


A A २७. kan १ `A २९. २९ 
इस उपशाखा की तीन मुख्य विशेषतायें हें (१) बेऽणवों ने 
सांख्य दर्शन को अपनी पदावली का नया चोगा पहना कर उसे एक 


| 660. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नवीन सा रूप दे दिया दे, (२) इसमें पुरुष को चैतन्य न मानकर 
केवल ज्ञान रूप? माना गया है वह भी आत्मा तत्त्व रूप स नहा वरन्‌ 
प्रकृति या प्रधान के ही सम्मिलित रूप में, ( ३ ) इसमें स्वभाव ओर 
प्रकृतिवादियों की भावनाओं की एकत्र खिचडी हं। इस मत कं 
अनुसार आदि में ज्ञान! मात्र था, उससे प्राधान का उत्पात्त हुई 
जिसे त्रिगुणा महामाया या वेष्णवी प्रकृति कहते हैँ | बह अव्यक्त, 
maada, अजर ओर नित्य हे । वह अतप्रक्य, अविज्ञेय, ब्रह्म के 
सामने वेकृत, तीन सूच्मगुण सम्पन्न, तीन शक्ति युक्त ओर स्वयं सदा 
स्वतन्त्र है । इसी को सब स्वभाव नाम से पुकारते हें । इसकी स्थिति 
मोहक है । सृष्टि के समय जब इसे स्वभाव कहते हें तो उसमें ज्ञान 
भी सम्मिलित रहता है | आदि में जो 'ज्ञान' तत्त्व को बतलाया है उसे 
स्वभाव सम्पन्न ही समझना चाहिए । लिखा है :-- | 
“ज्ञानम्‌ । आसीदादो ततस्त्वाहु: प्राधान्य इति तद्विदः | | 
त्रिगुणां तां महामायां वेष्णवीं प्रकृति विदुः ॥ 
तदीदृशमनाद्यन्तमव्यक्तमज्ञरं ध्रुवम्‌ | 
अग्रतक्यमविज्ञेयं त्रह्मा्रे वैकृतं च यत्‌॥ 
तद्वै प्राधान्यसुदिष्टत्रिसूच्तमं त्रिगुणात्मकम्‌ | . | 
शक्तित्रयात्मिका तस्य प्रकृति: कारणात्मिका ॥ | 
अतः स्वतन्त्रा सततं विदाधिष्ठानसंयुता | | 
स्वभावाख्यं समापन्ना मोहविग्रहधारिणी | 
( Bo भा० १२-२३5-१७ से २१ तम ) 


: 


मुख्यस्तम्भीय त्रयोदश उपशाखा 
इस उपशाखा का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है । भृगु ने इसका 
वणन बड़े कौशल से किया हे | उन्होंने सांख्य दशन के सिद्धान्त पर 
ऐसा पौराणिक आवरण चढ़ाया है कि उसे पहचानना कठिन हो जाता 
है । इसी विश्वास से उन्होंने 'सांख्य” का नाम तक नहीं लिया, प्रत्युत 
कह दिया है कि इस ज्ञान के आविष्कारक ब्रह्मा थे जिन्होंने उसे 
मनु का दिया। मनु न जगत्‌ स प्रचार करने के लक्ष्य से इन्हें 
[सिखलाया । कठ, श्वेताश्वतर ओर निरुक्त मनुस्मृति से पूर्ववर्ती प्र 
i ह | अतः इनका उक्त कथन या मत सुसंगत नहीं हे । 
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सृष्टिक्रम, श्रगु जी ने नासदीय सूक्त की भावना का अनुसरण करते 
हुए लिखा हे कि “सृष्टि से पहले अन्धकार ही अन्धकार था, वह लक्षण 
हीन, तकहीन, अविज्ञात प्रसुप्तावस्था में जेसे था। उसमें स्वयम्भू 
( पुरुष ) धीरे-धीरे प्रादुभूत हुआ, जिससे अन्धकारादि प्रकाश में आने 
लगे । उस स्वयम्भू ने उसमें बीज बोये | बीजों के लिए सबसे पहले 
जल को उत्पन्न किया, तब स्वर्ण का अण्डा सा बना, जो सूर्य के समान 
चमकने लगा । उसमें से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, जो समस्त सृष्टि का कारण, 
सत्‌ और असत्‌ से युक्त और पुराणों में ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता हे | 
उस अण्डे में ब्रह्मा एक वर्ष तक रहा, फिर उसने उस अंडे के दो टुकड़े 
कर दिये जिससे प्रथिवी, स्वगे, आकाश, आठ दिशाएँ और जल के 
स्थान बने । 
यदि हम इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक देखे तो साफ प्रकट होता 
है कि यह प्रकृति की पूण विक्षोभाधस्था का आलंकारिक वर्णेन हे 
इसके पहले प्रकृति की साम्यावस्था का वणन तो स्पष्ट ही है । प्रकृति 
में जो विक्षोभ होता है उसे अण्डे के दो टुकड़े करने के रूप में या 
फूटने के रूप सें वर्णित साधारण जनता की वुद्धि सीमा का ध्यान रख 
कर किया गया है। ब्रह्मा की .कार्याचली विक्षोभावस्था की हलचल 
मात्र द्योतित करती है | हिरण्यगर्भ का सूय के समान चमकना, वर्तमान 
समस्त गोलों या खगोलों को समष्टि को अनुमान के अनुरूप ही हे । 
शेष प्रथिवी आकाश, जल, आठ दिशाओं का वर्णन मौलिक तत्त्वों की 
हलचलों का द्योतक हे न कि बर्तमान विकार रूप प्रथिवी जल आका- 
शादि का | यह पुरुष सूक्त के “चन्द्रमा मनसो जातो? और “नाभ्यामासी 
aka मित्यादि? की भावना के भी अनुरूप है । 
हम पिछली उपशाखा ( २६) में बतला आये हैं कि “हिरण्यगर्भ? 
नामक तत्त्व बुद्धि तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है । अतः भ्रगु जी का 
अब तक की वर्णना का प्रयास केवल बुद्धितत्त्व की हलचलों को दशोने 
मे केन्द्रित था । इस विश्लेषण की मान्यता से भ्रगुजी का दिया हुआ 
आगे का सृष्टि क्रम वेज्ञानिक तुला में सोलह आने ठीक उतर जाता 
है | कहा है विस्फोटित हिरण्यगर्भे से महत ( सनः) उससे अहंकार 
उससे पञ्चतन्मात्रा और पञ्चज्ञानेन्द्रिया साथ साथ, फिर पञ्चमहाभूत 
और पञ्चकर्मेन्द्रियाँ एक साथ उत्पन्न हुइ | फलीभूत सृष्टिक्रम इस प्रकार 
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का होगा :--( १ ) ( अन्धकार ही अन्धकार प्रसुप्त सा अव्यक्त रुप 
युक्त-- ) साम्यावस्था> ( सृष्टिवीज सदसद्रूप व्रह्मा स्वर्णोण्ड क 
टुकड़े ) विस्फोटाबस्था या बुद्धि तत्त्व> मनः ( त्रिगुणात्मक )-२ 

कार-> तन्मात्रा> महाभूत-? मन- ज्ञानेन्द्रियाँ-? कर्मेन्द्रिया ( मनु? 


१-४ से २० तक ) | 
आपाततः ग्रन्थ ने “अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम' अथोत्‌ अव्यक्त पुरुष 
ने तत्त्वों को व्यक्त किया । कह कर 'सत्कार्यवाद सिद्धान्त! की भी 


पुष्टि कर दी है । इस प्रकार यह उपशाखा सांख्ययोग के अधिकतम 


विकसित रूप का प्रतिपादन करती है | 


Q ९ 
मुख्य स्तम्भाय उपशाखा चतुदश 


इस उपशाखा का वर्णन वायु पुराण में मिलता èl ग्रन्थ ने 
स्वीकार किया है कि यह ज्ञान सांख्ययोग का हे । इसका विवेचन 
सी विकसित परिस्थिति का प्रतीत होता है। इस ज्ञान का आरम्भ 
नासदीय भावना से आप्लावित होकर किया गया हे । उस अन्धकार- 
मय स्थिति को प्रधान और प्रक्रति नाम से पुकारा है जिससे महत्‌ 
की उत्पत्ति बतलाई गयी हे । इस महत्तत्त्व में तीनों गुण विकास को 
प्राप्त होते हए लिङ्ग' नाम से पुकारे जाने लगते हें । इसमें क्षेत्रज्ञ 
निवास करता है । महत्‌ को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है 
जेसे-मनः, महत्‌, मति, व्रह्मा, पुरः, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्राण, चित्तिः, 
स्मृतिः, संविद्‌ और विपुरिः । इसी से आगे सत्‌ स्रष्टि चलती हे | यह 
दो प्रकार का संकल्प और अध्यवसाय, तथा त्रिगुणात्मक भी है | 
इसमें जब राजस गुण की वृद्धि होती हे तब अहंकार की उत्पत्ति होती 
[ । और जव तामस गुण की वृद्धि होती हे तब पद्चतन्मात्राओं की; 
जिनसे पञ्चमहा भूतां की उत्पत्ति होती है | 

आश्चर्य की वात है यहां अग्निको महाभूतो भें नहीं गिना है, 
राजस की वृद्धि से कोई भी a होती नहीं, यह सत्त्व और तम को 
सहायता मात्र देता हे । यह ग्रन्थ राजस गुण की वृद्धि से अहंकार की 
सत्ता बतलाता हे | अस्तु चारों मद्दाभूत तीन प्रकार के होते हैं अशान्त, 
घोर ओर मूढ; ये अविशेष भी कहलाते हैं । ज्ञान व कर्म की इन्द्रियां 
महाभूता के साथ साथ उत्पन्न होती हें । अब यहां आकर लिखा है कि 
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अभि में तीन गुण होते हें । यइ सब वैकारिकपग है, जिन सबको 
मिलाकर हिरण्यगभ की रचना होती हे (अध्याय ३, ४ ) | स्ट के 
कई कारण दिये हें (१) रजोगुण की अधिकता (२) काल योग 
(३) नियम (४) अवधि (x) Jad से विकार आना (६) 
महेश्वर का संकल्पमात्र | पुरुष को प्रकृति का अभिन्न सहचर माना 
जो साथ रहकर भी अलग ही रहते हें । ( अध्याय ३-६, १०, ११ ) इस 
उपशाखा में पूर्व कथित कई महत्त्वपूण विशेषताएं हें | 


मुख्यस्तम्भीय पञ्चदश उपशाखा 


इस उपशाखा का वणन ब्रह्मपुराण में मिलता हे । इसके वक्ता 
वशिष्ठ और श्रोता करालजनक हें | आरम्भ में सांख्य की परिभाषा में 
संख्या करना तथा प्रकृति का विवेचन करना' लिखा हे! ( २४७२-८२ ); 
साथ में इस दर्शन को मोक्ष दर्शन कहा है “सांख्यं वे MAA 
( २३८-४, ५ )। यह पुराण सांख्ययोग का सच्चा अनुयायी ह, सांख्य 
की इतनी अधिक प्रशंसा अन्यत्र नहीं मिलती, वशिष्ठ जी कहते 
सांख्ययोग? दर्शन स्वयं वेद? है, फलतः सांख्याचाय ही मोक्ष के सच्चे 
अधिकारी हैं ag मानना असंगत नहीं कि सांख्य ज्ञानमय होने से 
ही ऋग-यजु-साम का एक नाम विद पड़ा; FANA वेद और सांख्य 
का एक ही अर्थ है (२३८-४, ५) । इतना होने पर भी पुराण ने यहां 
महाभारतीय वचन ( उपशाखा २४, २५ में वाणत ) “बुद्धिरात्मा 
मनुष्यस्य बुद्धिरेवात्मनायिका | बुद्धरेवात्मनो गतिः को उद्धृत करके 
बुद्धि तत्त्व को ही परम तत्त्व ओर आत्मतत्त्व माना हू | 
 पुराणने कठ के दो मन्त्र महतः प्ररमव्यक्त इत्यादि आर ATE 
पुरे देही? को अक्षरशः उद्धत किया है तथा अधिक स्पष्टता लाने के 
लिए श्वेताश्वतर के प्रसिद्ध मन्त्र अजामेका लोहितशुकुऋष्णाम! 
को भी अपना लिया है। अतः सृष्टिक्रम के सभी तत्त्वां का इसमें 
उपयुक्त विवेचन आ गया हे । पुराण ने प्रत्यक तत्त्व को कई गुणां 
से विशिष्ट बतलाया है जेसे सत्त्व के १० गुण हैं, रज के & तम के 
८, बुद्धि के ७, आकाश के ६। द्वितीयाव्रत्ति में तम के ३, रज के २, 
सत्त्व का १, तथा शारीर के १६, और पुरुष के १७ पुरुष या देही के 
१७ गुण बतलाना उपशाखा ८ के अनुरूप हृ | एवं सप्तदशं देहवत्त 
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पोडशभिुणेः? ( त्र पु २३५-१६ ) | ग्रन्थ ने प्रत्येक तत्त्व की एक- 
एक विद्या भी बतलायी है | 

जैसे इन्द्रियों की विद्या ज्ञान है, ज्ञानेन्द्रियों की मन, मन की पञ्च- 
महाभूत; इनकी अहङ्कार, अहंकार की महत्‌ , महत्‌ की प्रकृति, ओर 
प्रकृति स्वयं विद्या है । यहाँ प्रकृति को २५ वां और पुरुष को २६ वां 
तत्त्व माना गया है ( २४३-४, ५, ६ ) | पुराण केवल २५ तत्त्व मानने 
वालों का प्रत्याख्यान करते हुए लिखता है कि सांख्य में ६४ तत्त्व हैं, 
पर यह संख्या भी हजारों तक जा सकती है । जो केवल २५ तत्त्व 
सानते हैं वे किसी तत्त्व को नहीं मानते-- 

“चत्वारिशत्‌ चतुर्विंशत्‌ ( ६४ ) प्रतिसंख्याय तत्त्वतः । संख्या 
सहस्रं कृत्वा तु निस्तत्त्व: पञ्चबिंशकः” ( २६२-८३ ) | 

अन्त में वशिष्ठ जी अवधारण के साथ कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान 
द्विररायरम से प्राप्त किया, पर आदि में यह भी स्वीकार कर चुके हैं 
कि “सांख्ययोग? के प्रथम प्रणेता आचार्य कपिल हैं ( २४३-२) | 
विकासित सांख्ययोग का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने पर भी इस उप- 
शाखा में कई ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं जो अन्यत्र दुलभ हैं । 


मुख्यस्तम्भीय षोडश उपशाखा 

| देवी भागवत पुराण ने वेष्णवी वचनावली को अपना कर सांख्यं- 
योग की एक अनोखी धारा बहाई है । पुराण ने प्रकृति के कई नाम 
दिये हैं, जैसे तपः, तमः, जड़ता, ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, 
अजा, चित्त और संवित्‌ | सृष्टि का होना अकारण, अपने आप, बिना 
लक्ष्य और निरुद्देश्य बतलाया है| अविद्या में तीन गुण माने हैं, उसी 
को माया माना है, इसीको सत्त्वात्मिका भी कहा है। जब ईश्वर 
माया या अविद्या में प्रतिबिम्बित होता है तब वह जीव कहलाता है | 
ईश्वर ओर जीव दोनों के तीन प्रकार के रूप हें जिनका मूल कारण 
अविद्या है | माया न तो सत है न असत्‌ | चित्‌ , संवित्‌ और ब्रह्म 
सब एक ही हैं। सृष्टि आरम्भ होने से पहले चित्त के अतिरिक्त कुछ 
नहीं था । देवी कहती है, यह चित्‌ मुझे छोड़ और कुछ नहीं है, में 
ही चित्‌ रूपिणी पुरुष या ब्रह्म के संयोग द्वारा अहंकार को उत्पन्न 

करती हूँ, तब आगे की स्रृष्टि चलती है | पुराण ने गीता के श्लोक 
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(न जायते प्रियते कदाचिद्‌? तथा कठ के “आत्मानं रथिनंबिद्धि और 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथोः? इत्यादि पद्मों को उद्धृत करके सांख्यदर्शन की 
पूर्ति की है । पर सृष्टि बर्णन में चिद्‌ से सीघे अहङ्कार की उत्पत्ति कुछ 
खटंकने वाली अवश्य है | gi 


मुख्पस्तम्भीय सप्तदश उपशाखा 


महाभांरत ने एक स्थल पर कुछ विशिष्ट सांख्ययोग का वर्णन 
दिया है | यहाँ पर पद्चमहाभूतो के गुण पाँच के स्थान में छ माने 
हैं। यह छठा गुण “मूर्ति? हे “शब्दः ena रूपं च रसोगन्धञ्च 
सूयः? ( म० भा? १२-२२२-१४ )। पर जब तत्त्वों की संख्या देते 
हैं तब चार को ही गिनाते हैं ( म० भा? १२-२२२-३८ ) | इसके 
अनुसार चार महाभूत, छ गुण मिलाकर १ ० तत्त्व हो जाते हैं, ११वाँ 
चित्त, १२ वीं बुद्धि है; इस उपशाखा में बौद्ध जनों के समान आकाश' 
को तत्त्वों में नहीं गिना है, शब्द गुण की भी गिनती नहीं की गयी है । 


मुख्यस्तम्भीय अष्टादश उपशाखा 


कूर्मपुराण में सांख्य के साथ कुछ विलक्षण तत्त्वों का समादेश 
| करके, इस दर्शन में एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न की गयी हे | इसे यदि 
| माहेश्वर सांख्ययोग कहा जाय तो अधिक उचित होगा । इसके वक्ता 
स्वयं शिवजी £ । उन्होंने सांख्य के तत्त्वों का क्रम देते हुए कहा है— 
कि मन इन्द्रियों से परे है, मन से अहंकार, उससे महत्‌ उससे 
अव्यक्त, उससे पुरुष, पुरुष से परे भगवान्‌ प्राण, a से परे व्योम 
और अन्त में व्योम से परे अतीत अभिरूप स्वयं में ( शिव या ) ईश्वर 
हूँ । ( क्ू० पु० भाग २ प्रः ४६३ आनन्दाश्रम ) । प्रतीत होता है कि 
यह उपशाखा योगचर्या में क्रियान्वित होती थी, अतः मोक्ष माग 
साधिका हे । 


| 
1 
| 
| 


मुख्यस्तम्भीय एकोनर्विश उपशाखा 
अब यइ अध्याय समाप्ति के छोर पर आ पहुँचा है, अतः उपयुक्त 
१ F ~ बो ६ A , NO 
होगा कि अब अश्वघोष जैसे प्रकाण्ड बौद्ध विद्वान्‌ द्वारा निदिष्ट 
~ AEDU i j Si SI Sa 
सांख्य सिद्धान्त भी बतला दिया जाय । इनका उल्लेख पूण बिकसित 
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सांख्यद्शन की झाँकी प्रस्तुत करता है | ये ईश्वए्क्रषण के पूवत 
तथा पतञ्जलि के परवती से लगते हैं | 
ग्रन्थ में प्रकरण के वक्ता यति अराड हैं। ये कपिल को शिष्य 
सहित प्रतिबुद्ध और पुत्र सहित प्रजापति सानते हें । ( १९-९१ ) | 
ये प्रकृति, जन्म, जरा और मृत्यु को सत्त्व नाम से पुकारते हैं, कोई 
इन्हें स्थिर सत्त्व नाम भी देते हैं । प्रकृति महत्‌ , अहंकार, TAN- 
हाभत ओर अव्यक्त ये सब आठ प्रकृतिया और विकृतियो भी कहलाती 
हें । यहाँ सांख्यदशन के ज्ञाताओं को 'आत्मचिन्तक' नाम से पुकारा 
गया है जो पुरुष और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हें । क्योंकि पुरुप. को 
क्षेत्र का ज्ञान रहता हे । व्यक्त उसका नाम है जो उत्पन्न और नष्ट 
होता है और बन्धन में पड़ता है तथा जरा या जीणता का अनुभव 
या दुःख उठाता हे । ठीक इसके वितरीत अव्यक्त की परिभाषा ह | 
संसार की उत्पत्ति में तीन कारण हैं (१) अज्ञान, (२) कर्म 
और (३) तृष्णा । जो इन तीनों से बचा रहे उसे कभी पुनजन्म का 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अविद्या के पाँच कारण हैं । ANAIA, | 
अहङ्कार, सन्देह, अभि सम्प्लव, अविशेष और अनुपाय से अभिसंग । 
अविद्या के छ फल हें-तम, मोह्‌, महामोह, तमिस्र, अवपात और 
अन्धतमिस्न | सत्कायवाद सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा है :-- 
जिसका कारण नहीं है उसका फल भी नहीं होता । इससे जान्सुन 
साहब के इस मत का कि सस्कायवाद सिद्धान्त की प्रथम. स्थापना 
बसुवन्धु ओर नागाजुन ने ( ३०० ३० ) की थी खण्डन हो जाता है । 
फलतः यह सिद्ध हे कि सत्कायवाद सांख्ययोग की सम्पत्ति हे 'हेत्व- 
भावे फलाभाव इति विज्ञातु महसि’ ( १२-३६ ) बुद्ध चरित १२- 
१७ से ३६ तक | 


सुख्यस्तम्भीय विश उपशाखा 


अग्निपुराण सांख्ययोग का मत देने में पीछे नहीं रहा । उसमें 
वर्णित यह उपशाखा महत्‌ तत्त्व में विस्फोट का वर्णन करके एक बड़ी 
समस्या को हल कर देती हे | कठ, निरुक्त और भगवदू गीता में महत्‌ 
ओर अहङ्कार के बीच में जो सत्त्व, बुद्धि या विद्यानामक तत्त्व था, 
उसका विश्लेषण इस उपशाखा के प्रमाण से सरल हो जाता है | यह 
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लिखकर असि पुराण ने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया हे । सृष्टि 

क्रम पूर्ण वैज्ञानिक न होकर भी अपूर्ण नहीं है । ब्रह्मा ने प्रकृति और. 
पुरुष में प्रवेश किया, तब महत्‌ में विस्फोट उत्पन्न हुआ, और अह- 

कार की सृष्टि हुई जिससे समस्त सृष्टि आगे बढ़ी । वे सृष्टियाँ 

बैकारिक, तेजस और भूतादि हैं। बुद्धि का मूल तत्त्व प्रकृति या 

अव्यक्त हे ( अग्नि पु अध्याय १८ प० ४०, आनन्दाश्रम ) । इससें 

| प्रकृति में ब्रह्मा का प्रवेश ही वुद्धि या प्रकृति का प्रथम विस्फोट है! 

महत्तत्त्व में बिस्फोट बतलाना इस उपशाखा की सबसे महती 

विशेषता है । 


का " ६ सा० द्‌० 
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अध्याय १९ 
सम्भ्रान्त सांख्ययोग 
पञ्चम मुख्य उपधारा-- योग 
मुख्यस्तम्भीय योग की उपशाखायें ( ५ ) 


सांख्य खरा ज्ञानयोग है, “ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? ( गीता ३-३ ) | 
ज्ञानयोग अध्यात्म ज्ञान और तत्त्वज्ञान का ही अनुसरण करता हे 
(गीता १३-११) | यह 'ज्ञान उसी बुद्धि की ओर संकेत करता है 
जो सदा मोक्ष साधना में लग्न रहती हे--मोक्षे धीज्ञीनमन्यत्र 
विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः? | पर इस प्रकार के ज्ञानयोग से एक सीढ़ी 
ऊँचे स्तर का :योग ध्यानयोग माना गया है (गीता १२-१३) 
ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिव्यते’ । इसीलिए गीता में अजुन से अवधारण 
पूर्वक कहा गया है कि, 'यःगी का पद तपस्वी से, ज्ञानी से, कमयोगी 
से तथा सबसे ऊँचा है, अतः तुम योगी बनो? ( गीता ६-४६ ) । परन्तु 
योगी हो जाने के पश्चात्‌ जो पुरुप ज्ञानी बना रहता हे वह तो स्वयं 
परमात्मा या ईश्वर ही हो जाता है ( गीता १-१७) | क्योंकि सब 
कर्मा का अन्त ज्ञान में ही होता हे। वह ईश्वर को परमप्रिय है 
( गी० ४-३३; ७-१७ ) | ज्ञानी तत्त्वदर्शी को कहते हें ( गी? ४-३३ ) | 

अतः प्राचीन आर्या ने सांख्य ( ज्ञान) और योग को एक दूसरे 
से प्रथक्‌ मानना सबंथा अनुचित समभा और इन दोनों को ए 
नाम--सांख्य या सांख्ययोग से सम्बोधित करने लगे । पतञ्जलि के 
बाद योग ने दर्शन का रूप छोड़ शाख का चोला पहन लिया और 
इसमें अनेक शाखा उपशाखाएँ उत्पन्न होने लगीं; पर अधिकांश योग 
शास्त्र की शाखाओं का कार्य योग दर्शन के लक्ष्य से इतना हट गया 
कि कई एक के लिए “योग? शब्द का प्रयोग भी अनचित सा लगता 
ड्‌ | अतः अष्टसिद्धियों के साथ साथ अन्य सिद्धियाँ भी अपनायी गयीं । 
अस्तु, यांग दशन में भी कई विकास हुए, उन्हीं का यहाँ बिवरण 
दिया जावेगा, योगशास्त्र का नहीं | योग की विशद व्याख्या “बुद्धियोग 
अगवद्गीता? नामक शीषक के अध्याय में आ गयी हे | 
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मुख्यस्तम्भीय योग की प्रथम उपशाखा “नाद? योग 


नाद योग अपने ढंग का अपूव मार्ग है। यह गीता के अहोरात्र 
योग से भी मौलिक भेद रखता है | “नाद? चिन्मय या चेतनामय 
शब्द ब्रह्म हे । इसे स्वतः सिद्ध और अन्तः स्थित माना गया ह । 
फलतः इस “नाद? को चिन्मय शब्द ब्रह्म' नाम से पुकारा गया È | 
अहोरात्र योग में प्राणों को सिर में ले जाते हुए और मुख से ३४ 
कार का उच्चारण करके पुरुषोत्तम का ध्यान किया जाता है। इसमें 
जो नाद (30 कार ) हे वही चेतना हे, उसी का ध्यान किया जाता 
है। यह चिन्सय नाद रूप ब्रह्म, जन्म मरण बन्धन में पड़ने वाले 
जीवात्मा पुरुष से भिन्न हे, व्यापक है, तथा महदात्मक होकर अनेक 
पदों, ध्वनियां में अभिव्यक्त होता रहता हे । यह चिन्मयनाद नामी 
परमात्मा शब्द, काल क्रिया ओर देह रूपों में प्रथक-प्रथक्‌ आभासित 
होता रहता है | इसकी अनुभूति पूर्व जन्म में अभ्यस्त योग के संस्कारों 
से अधिक शीघ्र होती हे । अतः यह अशेष ओर अनन्त भी है, यह 
स्वभाव और मायारूप में प्रतिबिम्बित रहता है तथा नानारूपों में 
आभासित होता हुआ भी, परम शुद्ध, निर्विकल्प और सबसे परे है । 


ऐसे इस अन्तर्निहित चिन्मय नाद तत्त्व का योगी योग क्रिया 
द्वारा ध्यानावरूढ चित्तवृत्ति में अनुभूति करता हे । प्रतीत होता है 
कि यही चिन्मय नाद नामी परमात्मा वेयाकरणों के “शब्दब्रह्म! मत 
का मूलस्रोत है, पर व्याकरण में यह न चिन्मय है न योग क्रिया 
सम्पन्न, अतः निर्जीव है और अध्येय होता हुआ, केवल रसना रटन्त 
शब्द ब्रह्म है । क्योंकि ध्यान में चिन्मय तत्त्व ही अपेक्षित है, शुष्क 
शब्द नहीं-- 


“चिन्मयोऽयं हि नादाख्यः शब्दश्चासौ मनो महान्‌। गतिमाननु- 
संधत्ते वर्णमत्तत्पदान्वितम्‌॥ शब्दः कालो क्रिया देहो मामेकस्येब 
कल्पना | स्वभावं तन्मयं चेदं मायारूपं तु भेदवदू ॥ नानाख्यं परमं 
शुद्ध निर्विकल्पं परात्मकम्‌ । आत्माऽसो भिद्यते भिन्नस्तन्न तत्र 
समन्वितः ॥ परमात्मा तथैवैको देहेऽस्मिन्निति वे AR: I, ( स० भा? 
१२-२२१-३ से १६ तक ) | इस नाद योग का हंस, महावाक्‌ , नाद- 
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बिन्दु, ध्यानविन्दु उपनिषदों और पाशुपत ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसी 
प्रकार का वर्णन मिलता हे | ( दे० अध्याय के अन्त में भी ) 


मुख्यस्तम्भीय योग की द्वितीय उपशाखा माहेश्वर योग 

वायुपुराण ने योग की इस उपशाखा का विस्तृत विवेचन दिया 
है। योगी को पहले चार मुख्य योगाङ्गों का अनुशीलन करना चाहिए | 
ये चार अंग शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद हें । इनके अनुशीलन 
से इन्द्रियजन्य कर्मों के फलाफल से मुक्ति, तपस्या, सिद्धि ओर 
आनन्दमयी शान्ति मिलती हे। ये चारों फल अनेक प्रकार के 
प्राणायामों हारा साध्य और सिद्ध होते हैं। प्रत्येक प्राणायाम के 
लिए एक क्षण नियत रखा गया हे, इससे वारहगुना समय प्रत्याहार 
में, उससे बारहगुना (१४४ क्षण ) धारणा सें लगता हे । धारणा 
शरीर की'उस स्थिति को कहते हें जिसमें प्राणों को नाभि, नाक, आँख, 
अ्रमध्य, और सिर में अवरुद्ध किया जाता हे । इस तरह जब प्राण 
और अपान वायु अवरुद्ध हो जाते हैं तब वह पूर्ण प्राणायाम कहलाता 

| जब शरीर की सब क्रियायें स्थगित हो जाती हे, तब प्रत्याहार 
कहलाता हे | तब धारणा द्वारा शरीर के “अन्दर चारों ओर बाहर भी 
सूर्य या चन्द्र के समान उद्दीप्त प्रभापूर्ण आत्मा चमकता सा प्रतीत 
होने लगता हे, यही तत्त्व महेश्वर है | 

योग क्रिया के लिए मुख्य बात योग्य स्थान का चुनना हे, उसके 
लिए तथा योग क्रिया के अन्तगत कोई तज्जन्य रोग आदि यदि हो 
जाय तो उसके विरोधी उपाय भी ग्रन्थ में दे दिये गये हँ (ar go 
अध्याय ११ ) | योग क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों का 
विवेचन करते हुए, उन्हें प्रयोगानुसार तीन प्रकार का बतलाया है । 

तीन प्रकार १>सावद्य २--निरवद्य ओर ३--सूद्ध्म हँ ( वा० ge 

अध्याय १३ ) | वायु पुराण ने प्रकृति ओर पुरुष शब्दादिकां को 
निरुक्ति देने का और गभोशयं में बालक के विकास का वर्णन करने 
का कुछ प्रयास किया है ( वा० go अध्याय १४ ) | अन्त में श्वेताश्वतर 
के 'अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णामित्यादि को दुहरा कर प्रकृति 
पुरुषादि तत्त्वों का भी विवेचन. कर दिया है । 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized तेय भीम न्यु SILO त en sya 
मुख्यस्तम्भीय योग की तृतीय उपशाखा माहेश्वर योग 

कूर्म पुराण ने सिद्धान्त ३३ में उल्लिखित सांख्ययोग के जिन तत्त्वों 

का वर्णन किया हे, उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध योग दर्शन से हे, सांख्य 

सेतो हे ही। उसमें प्राणों को पुरुष से उच्चतर, व्योम को प्राणों से 

उच्चतर तथा अभि को व्योम से उच्चतर एवं सबसे उच्चतम तत्त्व माना 

हे । यह उच्चतम अग्नि रूप तत्त्व स्वयं शिव हैं। उन्हीं का ध्यान 
अन्तिम लक्ष्य है | यह मार्ग अपनी अलग विशेषता रखता है | 


0 _ 0 0 q ` ` 
सुख्यस्तम्भाय याग का चतुथ उपशाखा माहथर याग 
इस उपशाखा का वर्णन अध्याय ६ में पहले दिया जा चुका हे | 
हीं देख लिया जाय; सम्भवतः यह “अम्नि बेश्वानरः सिद्धान्त हे । 


मुख्यस्तम्भीय योग की पञ्चम उपशाखा पाशुपत योग 
मुख्यस्तम्भीय योग की पष्ठ उपशाखा कुण्डलिनी योग 


गरुड़ पुराण, देवी भागवत पुराण और योगवाशिष्ठ में इस योग 

का विवरण मिलता हे । इन ग्रन्थों में दी हुई विधि के अनुसार इस 

योग की साधना के लिए प्राणों को मूलाधार आदि छः चक्रो में 

( गुदा नाभि हृदय कण्ठ ञ्रूमध्य ओर शिर ) में रोकना पड़ता ह, इस 

2 

प्रक्रिया की सिद्धि के उपरान्त ही अ्योतिर्मय परमात्मा की अनुभूति हो 

कती है (योगवाशिछ ६-३०) । इसकी प्रारम्भिक प्रक्रियाओं में 
नेतीधोती इत्यादि भी हैं । | 


सुख्यस्तम्भाय योग का सप्तम उपशाखा हठयाग या नाडी योग 


यह योग बहुत प्राचीन मार्ग हे । पहले इसमें नाडी ओर चक्रों 

की शुद्धि की जाती हे | कंठ में १०१ नाडियाँ हैं, इनमें से मुख्य 
अध्वेगासिनी'नाडी में चित्त को स्थिर कर लेने पर परमात्मा की प्राप्ति का 

अवसर आता है ( कठ २-६-१६ ) | प्रश्न उपनिषद ३-६ ने इन नाडियों 

की संख्या को ७२ गुना करके कुल संख्या ७२७२ बतायी हे.। इनमें 

१० नाडियाँ मुख्य हैं १--इडा २--सुषुम्ना ३--गांधारी ४--हस्ति जिह्व 

| ५--पूपा ६-यशस्विनी अलम्बुषा ८-छुहू ६-शांखिनी १०-- 


पुरीतत्‌, जिनमें प्रथम दो मध्यवर्ती है, ३, ४ दायीं बायी आँख में, ५, ६ 
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दायें बायें कान में, सप्तम नाक जीभ में, अष्टम खी पुलिंग मे, शंखिनी 
गुदा में, अन्तिम पुरीतत्‌ शंखिनी में रहती ह, उसी म मन आराम 
करता हं। यहा चक्रा की संख्या ६ से ६ तक मानी गइ हं जनक 


प्रत्यक्ष से आत्मसिद्धि का आरम्भ होता ह.। इसम कई नियम 
आसन भी आवश्यक हें। (देखिये अध्याय ६,७, 5 ओर यागराज 
mat उपनिषद्‌ ) | 


सुख्यस्तम्भीय योग को अष्टम उपशाखा अहोरात्र योग 

अध्याय ६ बुद्धियोग में योग देखिए । यह प्रत्यक्ष मोक्षयोग या 
सब योगों का राजा “योगराज” हे | है 
मुख्यस्तम्भीय & म, १० म, ११, १२, १३, १४ उपशाखाएं 

ये हैं गीता में वर्णित कर्म योग, भक्ति योग, तपो योग, स्वाध्याय 
योग; योग योग और ज्ञान योग | ज्ञान योग सांख्यतत्त्व विवेचंनात्मक 
योग है। योग योग, योग प्रक्रिया (गीता की) हे. । स्वाध्याय मनन 
चितन के लिए अध्ययन प्रवचन योग है, जिससे ज्ञानयोग निरन्तर 
सजीव बना रहता हे, यह स्वान्तःसुखात्मक बौद्धिक आनन्दानु- 
भूतिक योग हे । भक्ति इष्ट देव या साकार देव या परमात्मीय चरित्र 
के लक्षणाधर्म का एक अलौकिक देव रूप व्यक्ति में श्रद्धा इत्यादि द्वारा 
आत्म समर्पण हे। यह स्मरण कीततेनादि नवधा हे । कम योग 
सांसारिक जीवन के ससंग और असंग का सन्तुलन है। तपो योग 
भक्ति और कम योग के द्वारा अष्टसिद्धि इत्यादि प्राप्ति का द्वार या शक्ति 
संचय का मार्ग है । इसका सदुपयोग उठाता और दुरुपयोग गिराता 
है | इन योगों और योगियों की स्थिति इस जगत्‌ में कमल पत्रस्थ जल 
Fo समान, निलेंपावस्था तुल्य होती है। ये कम कष्टसाध्य योग नहीं 
हैं । इनका विवेचन अध्याय ६ में दिया जा चुका हे | 

प्रख्यस्तम्भीय योग की उपशाखाएँ १५, १६, १७, १८ 

इनका नाम हे--तारक योग, मन्त्र योग, लय योग और राजयोग 
जिनका विशद वर्णन अव्यय तारक योग उपनिषदू, योगराज उपनिषद्‌, 
और योगराजचृणामणि उपनिषद्‌ में दिया हुआ हे ( अध्याय ६ और 


८ भी देखिए) | 


-2ye 
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अध्याय १६ 


वेदों में प्रयुक्त सांख्ययोग के पारिभाषिक शब्दों की कपिल 
कृत व्याख्या 
महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय ३२७ सम्पूर्ण 


कपिल आसुरि से कहते हें:-आपने पूछा था कि व्यक्त क्या हे और 
अव्यक्त क्या है, हम उसका उत्तर देते हें । अव्यक्त तो तकहीन, अनु 
गमन की शक्ति से परे, अतुलनीय हे । व्यक्त अव्यक्त से उसी प्रकार 
अभिव्यक्ति को प्राप्त है जिस प्रकार ऋतुयें अपने-अपने समय में पुष्प 
फल पत्रादि और जलवायु के रूप में स्वयं प्रकट होती हैं। वे तब 
अपने अपने गुणों और लक्षणों को भी स्वयं प्रगट कर देते हैं. ॥ २॥ 
इनकी आकृतियाँ भी उनके पूर्वगामी पश्चिम गामी, ऊर्ध्वं गामी अधो- 
गामी और तिय्यंगामी भाव से स्वयं प्रगट हो जाती हें ॥ ३॥ व्यक्त 
में रजः और सत्व गुण प्रधान रहते हें । अव्यक्त को प्रधान अक्षर 
इत्यादि नामों से भी पुकारते हें इसलिए कहा. हे ॥ ४ | अव्यक्त 
में सबके बीज, लक्षण रूप में रहते हे, यह नितान्त अग्राह्य ओर 
अचेतन है, उससे एक प्रधान गुण ( सत्व ) बाला व्यक्त उत्पन्न होता 
है, इसी को ईश्वर भी कहते हैं | क्योंकि इसमें व्यक्ति या अभिव्यक्ति 
की सामर्थ्य हे ॥ ५॥ यह व्यक्त उन सब कार्यों की मूल AU 
जिन्हें अंकुरित होना, बढ़ना; दान देना, जल धारण करना ओर आग 
'  फृलादि उत्पन्न करना आदि स्वाभाविक क्रियायें कहते हें । बह इन 
| कार्यों के सम्पादन में पागल की तरह जुटा रहता हे ॥ ६॥ आपने 
जो अव्यक्त के बारे में पूछा था अब उसका उत्तर देते हैं । हे आसुरे ! 
यह स्पष्ट हे कि जो कुछ तत्त्व व्यक्त के उत्पन्न हान से पहिले था ब 
शबर? सामथ्यवान्‌ तत्त्व अप्रतिबुद्ध गुणावाला है, कोई उसे महत्‌ 
कहते हैं, कोई उसे बुद्धि नाम से पुकारते हू । उसा को स्मृति, धृति, 
मेधा, व्यवसाय, समाधि प्राति इत्यादि सज्ञाय भी देते ह । तब कहा 
है ॥ ७॥ मैंने व्यक्त से सिद्धि प्राप्त की, उसी से मुझमें महान्‌ संयम 


आया, उसी से आगे की सृष्टि चली, उसी से परम उत्साह ओर प्रकाश 
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मिला ॥ ८ ॥ यह व्यक्त फिर KAWI बन कर, अप्रातघुद्धणुण आर 
महत्‌ होते हुये भी अहंकार तत्त्व की उत्पत्ति करता हे जिसे अव्यक्ततर 
भी कहते हैं ॥६॥ जो आपने पूछा कि अव्यक्ततर क्या हे ! उसका अब 
उत्तर देते हैं । १० ॥ Afa, अभिमानी; अविवेक, ईध्यो) काम, PIA, | 
लोभ, मद, दर्प, ममता इत्यादि अहंकार के या अव्यक्ततर के चाम हे | 
॥ १२ ॥ सें कतो हँ और में ही हू? इस भावना के वशीभूत होकर आग 

समस्त सृष्टि रची गई | इसलिए इस तृतीय पुरुष या तत्त्व को अभि- 

मान गुणात्मक कहते हैँ ॥ १३ ॥ अहंकार से एक ही साथ पद्चमहाभूत 

और पञ्चतन्मात्राओं को ( शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध को ) उत्पन्न किया, 

दूसरे विभाग प्रथम विभाग के तत्त्वो में ही मिलते हैं ॥ १४ ॥ 


महाभूतों में अहंकार 'अश्वरूप! में विद्यमान रहता है । 

जब वह विषयों की ( शाब्दस्पशीदि की) अनुभूति करता है तो 
वही अहंकार सन नास से पुकारा जाता है॥ १६॥ जो विद्वान्‌ पञ्च- 
महाभूतों की उत्पत्ति को अहंकार से सानते हैं वे अभिमान का अति- 
क्रमण करके महत्तत्त्व को भो मानते हैं ॥ १५॥ सन से वेखर तत्त्व 
ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ दोनों एक ही क्षण एकही साथ उत्पन्न हुई 
जिनका नास श्रोत्र चक्षु घाण जिहा और त्वगू हे और जो शब्द रूप 
गन्ध रस और स्पर्श का अनुभव करते हें । इन्हें बुद्धीन्द्रियाँ भी कह 
हे ॥ १७॥ वाक हस्त पाद पायु और आनन्द ये aza आदित्य 
नाम से पुकारी जाती हें । इन इन्द्रियों को अश्वीनि, नक्षत्राणि नामों से 
भी पुकारते हैं, अतः कहा है ॥ १०॥ महदात्मक अहंकार से पद्चमहा- 
भूतों की उत्पत्ति करके, बखरी इन्द्रियों और उनके विषयों को उत्पन्न 
केया ॥ १६॥ अहंकार को विकारी मानकर मनुष्य तब तक आनन्द 
और ऐश्वर्य प्राप्त करता है जब तक भूलोक में चन्द्र ओर तारक दिख- | 
लाइ पड़ते हैं || २० ॥ 


[भारत अनुशासन YA अध्याय ३२८ सम्पूण 


कापिल न कहा-आपने पूछा था कि कुल तत्त्व कितने हैं ? l 
तत्त्वां को हमने क्रमानुसार पिछले अध्याय में बता दिया हे | जिस 


ha 
क्रम स इन तत्त्वा का समभाया गया हे उनको उसी प्रकार समभन 
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य भाग : सम्भ्रान्त सांख्य २४९ 
| वाला मनुष्य पापों से लिप्त नहीं हो सकता । क्योंकि तब उनके सब 
कट छूट जाते हें | आपने पूछा कि मेने तत्त्वां के कड भाग किये 
से आदि, मध्य, सध्यमान्त, अन्तिम तथा अन्तिमतर, उन्हे भी स्पष्ट 
रूप से जान लेना आवश्यक ही है ॥ ४ !। इनको क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शूद्रं चाण्डाल और पुल्कस नाम से जानना | बुद्धि या अव्यक्त 
ब्राह्मण हे, महत्‌ क्षत्रिय, अहंकार वैश्य, महाभूत शूदू, इन्द्रियाँ चाण्डाल, 
शब्दस्पशोदि गुण पुल्कस हैं | जिस क्रम से इन तत्त्वा की उत्पात्त होता 
है उसके ठीक प्रतिलोम क्रम से इनका प्रलय भी होता हे'। जिस शारीर 
त्व हे उसे शरीर संघात कहते हें । तीनां लोकां मे. व्यक्त का 
आधार उसका अव्यक्त है | योग में दशम तत्त्व पुरुष-इश्वर को [मिलाकर 
२४ तत्त्व होते है । जो उसका अनुशीलन करता हे वह निरभ्र आकारा का 
तरह निर्मल और सबसे व्यतिरिक्त या विशिष्ट होता हे ॥७॥ जो २४ 
तत्त्वों को मानता है उसका अन्तिम तत्त्व अव्यक्त हं | जो २४ तत्त्व 
मानता है बह अव्यक्त से ऊँचा उठकर पुरुष को मानता हॅ | 


महाभारत अनुशासन पर्वे अध्याय ३२७ पूण 
कपिल डवाच-यद्भवानाह किं व्यक्तं किमव्यक्तमिति AA: l? N 
अव्यक्तमग्राह्ममप्रतक्यमप्रमेयमव्यक्त' व्यक्तमुपलक्षते AJAA सूत य- 
स्तेषु पुष्पफलेव्यक्तिरुपलक्षते तद्‌ व्यक्त शुणरूपंरुपलक्षत 1२॥ 
प्राग्गतः प्रत्यगातो मूद्धेमधस्तियेग्गतद्रानुम्राह्या त्वात्साकरतिः ॥ २॥ व्यक्त 
उत्तमो रज्ञः सर्वं तत्प्रधानं खक्षरमजरमित्येबसादानि अव्यक्तनामान 
भवन्ति एवमाह ॥ ४॥ asah वीजधमोणं महाग्राहमचेतनम्‌ । 
तस्मादेकगणो Ja तदूठयक्तं तत्त्वमीश्‍वरम्‌ KU तदेतद व्यक्त AA- 
घारणदानस्वसावमापो धारणेन प्रजनेन दानेन गुणाना प्रक्कातः ॥ स 
यदा प्रमत्तं तदेनास्मिन्‌ कार्यकरणे ॥ ६॥ यदप्युक्त कम्‌ व्यक्तःमात तत्र 
त्रमः ॥ व्यक्तं नामासुरे | यपपू्वमव्यक्तादुत्पन्न तत्त्वमीश्‍वरमप्रातयुद्ध- 
| गुणस्थमेततपुरुषसंज्ञकं महदित्युक्तं बुद्धिरेति च। स च स्मात- 
şiar: व्यवसायः समाधिः प्रा्तिरित्येवमादीचि व्यक्तपयोय नामान 
| वदन्ति एबमाइ ।। ७ ॥ मम व्यक्तादुपात्ता सिद्धिरागता संयमश्च मह 
| द्यतः | परसर्गञ्च दीप्त्यर्थमौत्सुक्यं च परं तथा ॥ ८ ॥ यदेवोध्वखोताभि- 


मंहत्त्वादप्रतिबुद्धत्वा्चात्मनः प्रकरोस्यहंकारमव्यक्ताद्व्यक्ततरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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यदप्युक्तं किम्‌ व्यक्ततरमिति अत्र ब्रूमः ॥१०! विरञ्नोऽभिमानिन्यविवेक 
इष्यो कामः क्रोधो लोभो मदो दर्पो ममकारश्रैतानि अहंकारपय्योय- 
नामानि भवन्त्येवमाह ॥ १२।। अहंकर्तेत्यहं कतो सस्रजे विश्वमी- 
श्वरम्‌ । तृतीयमेतं पुरुषमभिमानशुणं विदुः ॥ १३॥ अहंकाराद्युग- 
पढुत्पादयामास पञ्चमहाभूतानि शब्दस्पर्शरूपरसरान्धलक्षणानि 
तान्येव बुध्यन्ते इति एवमाह ॥ १४॥ भूतेषु चाप्यहंकारमश्वरूपस्त- 
थोच्यते । पुनर्विपयहेत्वर्थ स मनःसंज्ञकः स्मृतः ॥ १६॥ भूतसंघमहं 
कारादू आळ्या | अभिमानमतिक्रम्य महान्तं प्रतितिष्ठते 
॥ १५॥ दि र॑ युगपदिन्द्रियेः सहोत्पादयति श्रोत्रं घ्राणं चक्चः 
जिह्वा त्बगित्येतानि शब्दस्पशरूपरसरन्धानबनुध्यन्ते ` इति पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि वदन्त्येबमाहुराचायौः ।।१५॥ वाग्घस्तो पादपायु रानन्दश्चेति 
पञ्चेन्द्रियाणि विशेषमादित्यो5श्रीनि नक्षत्राणि तानीन्द्रियाणां पय्योय 
नामानि वदन्त्येवमाह ।। १८ | अहंकारात्तथा भूतान्युत्पाय सहदात्मनः | 
वेखरत्त्वं ततो राज्ञा वेखर्यो विषयात्मिका ॥ १६ || विकारस्थमहंकार- 
मवबुद्धयाथ मानव: | महदेश्वयमाप्रोति यावदाचन्द्रतारकप्‌ ॥ २० ॥ 


महाभारत १२-३२८ पूर्ण 

कपिल उवाच-यदप्युक्तं कति तत्त्वानि भवन्ति तत्त्वमेतानि ममा- 
उपूवशः प्रोक्तानि एवमाह तत्त्वानि यथोक्तानि तथाविद्यो निवुध्यते 
न स पापेन लिप्यते निमुक्तः सवेसंकटात्‌ | यदप्युक्तमिहाद्य मध्यमं प्रोत्तं 
gaada त्रयोविंशति तत्त्वानि विशेषपयवसानानि ज्ञातव्यानि भवन्ती- 
त्येव मामकेनेत्यत्रोच्यते ॥ ४ ॥ तदेव तद्‌ यदादत्त ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
शूद्रचाण्डालपुल्कसादिरित्येतानि ज्ञातव्यानि बुद्धथादीनि विशेषपर्यव- 
सानानि मन्तव्यानि अभ्युक्तानि एतदाद्यं मध्यमं च । एतस्मात्तत्त्वाना- 
सुव्पत्तभवाति अत्र प्रलीयन्ते केचिदाहुराचायोः ॥५॥ अहसित्येतदात्मकं 
शरीरसंघातं त्रिषु लोकेषु व्यक्तमव्यक्ताधि ष्ठितमेतद्देवदत्तसंज्ञकम्‌ || ६ ॥ 
योगदशमपुरुषदशनानां लु पंचविशतितत्त्वानां प्रति बुद्धमानयोव्यंति रिक्तं 
शुचि व्यश्रमित्याहुराचायोः ॥ एवमाह | ७॥ 

चलुवशतितत्त्वज्ञस्त्वव्यक्ते प्रतितिष्ठति | 


5 


८२ 


पत्नविंशतितत्त्वज्ञोडप्यव्यक्तमधितिष्ठति ।। = ॥ 
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अध्याय १७ 
AA S 19 TRS 
भारतीय लोकिक शास्रों पर सांख्ययोग का प्रभाव 
वेदिक विश्व दर्शन का लोप तो उपनिषद्‌ युग के तुरन्त पश्चात्‌ हो 
चुका था | उसकी कुछ कुछ संक्षिप्त छाया को सांख्य दर्शन बहुत दिनों 
तक सुरक्षित रखने में समर्थ हुआ था । पर कालान्तर में-भगवद्गीता 
और निरुक्त परिशिष्ट के लिखने के पहले ही-इस सांख्ययोग का भी 
लोप हो चुका था जिसका संकेत इन्हीं ग्रन्थों तथा स्मृतियां और पुराणों 
ने समय समय पर उल्लेख सहित किया है | इन दोनों दशनों के अभाव 
की आड़ में पूर्व मीमांसा के कर्मकाण्डी विद्वानों की अज्ञान परिपाटियाँ 
उत्तरोत्तर रूढिथाँ बनते बनते जनता को भार रूप लगने लगीं । इसके 
बिपरीत, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्रान्तियों ने बराबर 
मोची लिया । पर कर्मकाण्ड की नाभि में. वेदिक विश्वदर्शन के अमृत 
का कुण्ड हे | अतः इन क्रान्तियों के भोंकों से पछाड़ खा-खा कर समय 
समय पर प्रष्ठभूमि में. गिरते रहने पर भी वह अपने उस अमृत के ही 
बल से पुनः पुनः उज्जीबित हो होकर अब तक ज्यों का त्यों तद्वत्‌ विद्य- 
मान है | उधर उन क्रान्तियों के खण्डहर अब विभिन्न महा पुरुषों के 
मत मतान्तरों के साम्प्रदायिक शास्त्रा के स्वरूप में भारत भर में विखरे 
मिलते हैं, कई तो विदेशों में भी जा डटे हैं, यहां नष्टप्राय हैं, वहां बने 
हुए हैं जिसका मूलकारण वहां की अपनी संस्कृति की शून्यता है 
“निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते? की कहावत वहां पूरी चरिताथे 
हो रही है | 
बौद्धिक क्रान्तियाँ तो प्रायः प्रत्येक शताब्दी में हुइ । प्रत्येक क्रान्ति 
ने एक नये सम्प्रदाय और एक नये मत के शास्र को जन्म दिया । पर 
न जाने क्या बात है कि इनमें से जो अपने को वेदों का कट्टर विरोधी 
घोषित करते आये उन्होंने भी सांख्ययोग को सदा अपने गले का हार 
ही बनाये रखा | और सांख्य योग का अधिकांश साहित्य इन्हीं विरोधी 
सम्प्रदायो के अनुयायी विद्वांनों और देशों में अधिक प्रचलित मिला भी 
है | इनकी वेद विरुद्धता विचित्र प्रकार की हे । इन्होंने वेदों के ज्ञात 
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विषय को गलत सही समझ कर अपने सम्प्रदाय के साहित्य में | 
स्वीकृत भाषा में परिणत करके उसे अपने विद्वानों की प्रतिभा का 
चमत्कार घोषित करने का प्रयत्न तो क्रिया था, पर आजकल के वज्ञानिक 
आलोचकों ने उनके स्वप्रों को मिटा और धराशायी करते हुए, सिद्ध कर 
दिया है कि इन में मौलिकता का लेशमात्र भी नहीं है, यहां पुराना 
मधु नई बोतलों में भरा गया है | इस प्रकरण में इसी विषय का विस्तृत 
विवरण संक्षेप सें देने का प्रयास किया जायेगा 


विषय प्रारम्भ करने के पहले एक परम आवश्यक और गम्भीर 
चेतावनी दिये विना नहीं रहा जाता कि विविध साम्प्रदायिक मत मतान्तर | 
रूप शास्त्रा को हम जिन क्रमिक बोद्धिक क्रान्तिया में पाते हेंउनमें तथ्य | 
या तत्त्व की यथार्थ खोज या परिचय करने की उतनी अधिक लगन या 
चेष्टा नही हे. जितनी उनके अपने बनाये स्थिर मत की पुष्टि के लिए 
बड़े बड़े बेढब वाग्जालों को वबिछाने की की गई है l इस सरणि के इनके 
आचार्यों को जब अपने समर्थन का कोई उचित पक्ष या सहारा न मिला 
तो इन्होंने वेदों की दुहाई देकर धमंभीरु जनता को अपनी ओर बलात्‌ 
खींचने के लिए एक ही श्रुति का अपने अपने मत के अनुकूल अर्थ 
लगाने की ऐसी चेष्टा कर दी कि पाठक ज्ञान पाने के स्थान में भ्रम में 
पड़ जाता है कि वास्तव में तथ्य क्या होगा या होना चाहिए | यदि ये 
लोग अपने निर्मित मतों की स्थापना के लोभ के स्थान में श्रतियों के 
यथाथ दशन खोजने में अपनी अपूव प्रतिभा का प्रयोग कर देते तो; न 
ये मत-मतान्तर होते. न होता श्रुतियां के अथ का अनथ। तब आज होता 
केवल एक ही दर्शन, वह होता वेदिक विश्वदर्शन या उसका संक्षिप्तसार 
सांख्य या सांख्ययोग दर्शन केवल | यदि कोई यइ कहे कि इन आचार्या 
ने वेदों की सच्ची व्याख्या करने का सच्चा ओर छल रहित प्रयास किया 
हे तो अब यह निश्चयपूक कहने का अबसर आ गया है कि इनमें से 
कोई भी वेटिक विश्व दृशान की परछाइ तक नहीं छू पाया हे क्योंकि 
उनका वास्तविक दृष्टिकोण अपने मत की प्रतिष्ठा करने का रहा न कि 
वेदां की यथार्थ व्याख्या करने का | इसका पक्का प्रमाण इन लोगों की 
सांख्य का खण्डन करने की प्रवृत्ति है। जो यह भी नहीं जानता कि 
सांख्ययोग बंदिक दशन के सार हैं, श्रुति के सार हैं, जो इनका खण्डन 
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कर देता हे | ऐसी परिस्थिति में इन आचायो को श्रतियों की सच्ची 
व्याख्या करने की चेष्टा वाला कदापि नहीं माना जा सकता | फलतः 
इनका पूरा प्रयास स्वार्थ हठ और भ्रम के बातावरण को बेढब वाग्जाल 
से पुष्ट करने तक सीमित हे । इसीलिए इन सब को पूरा पढ़ शुन 
समझ लेने के वाद न कोई गम्भीर प्रभाव पड़ता है, न ऐसा लगता है 
कि कुछ हाथ लगा, कोरे के कोरे हाथ मल कर रह जाना पड़ता है । 
यदि इनमें से किसी ने भी अपने को सचमुच में श्रुतिसम्मत समभने 
का विचार रखा भी होतो वह उसका सबसे बड़ा भ्रम ही रहा है | 
यह इनके पारस्परिक खण्डनं और अपने मण्डन की शेली से स्पष्ट है । 
श्रुति उल्लिखित और सम्मत संख्या का-जिसके उपदेशों से गीता समस्त 
पुराण और उपनिषद्‌ भरे हें-खण्डन करना तो इनके सारे प्रयास को 
अवैदिक अपौराणिक और अनोपनिषदिक स्वयं सिद्ध करते हुए, इन्हें 
दूध की सक्खी की तरह दूर फेंक देता है । 

यद्यपि इन शाख्रकारों ने या साम्प्रदायिक मतमतान्तरों ने श्रृतियों 
और वेदों में उल्लिखित और वर्णित सांख्ययोग सिद्धान्त का खण्डन 
अपने मत की स्थापना मात्र के निमित्त बड़े बेढब वाग्जाल से करने का 
प्रयास तो किया है, पर उनके पास मौलिक तत्त्वों अथवा विषयों का 
मुख्य आधार उनकी अपनी कोई नई उद्वावना या खोज या नई बिचार 
धारा रूप में भी नहीं है | इनके मत मतान्तरों का प्रायः अधिकांश विषय 
उसी सब प्राचीन दर्शन सांख्ययोग का ही है । अब इसी विषय का 
निम्न परिच्छेदों में यहां क्रमशः उद्घाटन किया जावेगा | - . 


चातक 
शास्त्रा में आलोचना की सुविधा के लिए सर्वप्रथम स्थान “चावीक? 
या नास्तिक विचारधारा को दिया जाता हे । यदि ईश्वर को तत्त्व 
न मान कर तत्त्व रूप देवता माना जाय तो ऐसे देवता को न मानने 
बाले या न जानने बाले या न पूजने वाले तो वैदिक युग में भी विद्य- 
मान थे, जिन्हें तब वेदों में अदेवयूर या देवता हीन! व्यक्ति या अयज्यवः 
या यज्ञ न कर वाले कहा है | पर उल्लिखित चाबोक मत का विषय बहुत 
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अबीचीन प्रतीत होता है, इसकी भाषा भी अधिक अवोचीन है । इस मत 
में प्राचीन अन्धयुग में प्रचलित ज्ञान रहित कमकाण्ड कार जसम प्राय 
खाने पीने लेने देने की क्रिया ही प्रधान रह गई थी-विरोध ह आर उस 
खाने पीने लेने देने के बदले, विना कमकाण्ड के ही स्वय खान पाने 
आदि का मुख्य प्रस्ताव है। अतः यह माग मुख्यतः सन्यास आर BH- 

काण्ड का ही विरोधी है । यह विरेध स्वाभाविक रूप में खड़ा हुआ 
था । वैसे यज्ञों से जनता के धेये का बाँध टूट चुका था । यह मत तब 
दिन पर दिन लोकप्रिय होने लग गया था। अतः इसका एक नाम लोकायत 
भी पड़ गया था। इस मत की तकनायें जनता को सुन्दर या चारु 
वाक्यों में प्रस्तुत की जाती रहीं। अतः इसको दूसरे सुन्दर नाम 
चारुवाक्य' से भी पुकारने लगे थे। यडी “चारुवाक्य' शब्द धीरे धीरे 

9 घिसघिस कर “चावोक' नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


यदि यह कहा जाय कि अन्धयुग की अन्धता या ज्ञान रहित कर्म: 
काण्ड की परिपाटी का सर्व प्रथम विकृत उद्वार यह चाबीक मत हे तो 
हम तथ्य के अति समीप पहुँचेंगे | इस मत की शब्दों में या शास्त्र रूप 
की प्रतिष्ठा भले ही बाद में हुई हो, . यह जागृति रूप भावना सब शास्त्रा 
की पूर्वेवर्तिनी अवश्य है | कई लोगों ने सम्भवतः सुन्दूर परिणाम 
गामिनी इसी भावना का खण्डन करने के प्रयास में अपनी इसी जेसी 
विचारधारा में कुछ और जोड़ कर अपने नये जेसे मतों की प्रतिष्ठा की | 
यह मत सांख्य के चार महाभूतों-बायु अग्नि आपः और प्रथिबी-को 
स्वीकार कर लेता है । पर आकाश महाभूत को न मानने वालों में- 
जेनों और बौद्धों तथा आधुनिक वैज्ञानिकों का-यह सर्वप्रथम गुरु 
E | | साथ में यह आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म को न मानने का मार्ग 
भी-बोद्धो जेनों ओर वेज्ञानिकों के लिए-सर्वप्रथम खोलता है | यह 
मत इन सिद्धान्तों का सर्वप्रथम आविष्कतों हे । अतः इसे साधारण 
शास्त्र समझना बड़ी भारी भूल होगी | प्रमाणों के बारे में भी केवल 
प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानने की प्रथा को चलाने का श्रेय भी 
इसी मत को जाता हे । यह मत चाहे सांख्य का खण्डन करता रहे, 
पर जो कुछ इसे मान्य है बह सांख्य की ही बस्तु है, जो मान्य नहीं है 
उसकी चचा करना भी सिद्ध करता हे कि इस मत के विषय का मुख्य 
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आधार साख्य हो हे उसी में बह अपना जेसा सुधार करना चाहता हे 
र इसके सब मान्य विषय सांख्य के उधार खाते में ही दर्ज हैं । 

आत्मा क बारे में यइ भोतिकात्मा और स्वभाव दो तत्त्वों का 
पुजारा हे। यह मत आत्मा के बारे में वास्तव में बृहदारण्यक के 
चचनालुकूल परम वज्ञानिक मत की अवतारणा करता है। पर उस 
( वादक विश्व दशन मत) को हमारे शास्त्रकार भी भली भांति नहीं समझ 
पाये ह्‌ | अतः इसकी बडी अवहेलना करते हें | बृइदारण्यक ने विज्ञा- 
नघन एवतभ्यः भूतेभ्य: समुत्थाय तान्येवा नु विनश्यतीति न प्रेत्य 
संज्ञास्ति’ ( २-४-१२ ) द्वारा बताया था कि आत्मा या शब्द ब्रह्म पञ्चः 
महाभूतों ओर पञ्चभूतां का सार रूप तत्त्व हे । इसको कुछ तो चावीक 
ने ठीक नहीं समभा, कुछ आलोचकों ने । चार्वाक ने ठीक न समभ 
कर पञ्चमहाभूतां का सार न कह कर उनके विकृत रस “मदिरा? से विषय 
को आत्मा कह्‌ दिया तो आलोचकों की बन पड़ी । पञ्चेन्द्रिया को यह 
सांख्यवत्‌ मानता ही हे और भोतिकात्मा या प्रकृति को यह अन्तःकरण 
नाम से स्वीकार करता ही हे । इसका “स्वभाव” नाम स्पष्ट नहीं हे, 
लो!केक संकेत का प्रतीत होता है, पर इसे एक प्रथक तत्त्व रूप में 
सान लेना इस मत को सांख्य के प्रभाव की लपेट से बाहर नहीं 
जाने देगा | 

शरीर को, जिसके मौलिक रूप दिव्य शरीर के लिए देवता भी 
तड़पते रहते हैं, प्रमुखता देना इस मत की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है । 
शारीर की ओर ध्यान अधिक आकृष्ट करना, इसे अज्ञान से दःखी करने 
सं कहाँ अच्छा हे, कोई अनुचित काय नहीं हे | उपनिषदों में भी शरीर 
को बलवान्‌ बनाने का आदेश है | यहां तक कहा गया है कि बलहीन को 
आत्मप्रात्ि नहीं हो सकती “नायमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः |” हां शरीर 
को ही इतिश्री समझना अवश्य मेव' इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है | 
पर लोकिक पुरुषार्थ को, पारलौकिक संदिग्ध अज्ञात से, अधिक महत्व 
देना जाति और जीबन में अवश्यमेव स्फूर्ति और उन्नति का साधन है | 
इस दृष्टि से अर्थ और काम तो पुरुषार्थ के लक्ष्य ओर मृत्यु ही मुक्ति 
इनके सिद्धान्त हो तो गये | पर जन साधारण में, सभी युगों में अधिक 
प्रतिशत लोग प्रायः इन्हीं सिद्धान्तो को अपनाकर चलते रहे, चलते हैं 
और सदा चलते रहेंगे । आज का युग तो इस मत के दर्पण में अपना 
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स्पष्ट प्रतिविम्ब देख रहा हे । यह माग सांख्य क लोक संग्रही मत को 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा 
अतिशयोक्ति करके अपनाया गया 7 
कुवन्ति भारत | कुयोद्‌ बिद्वाँस्तथा सक्तञ्चिकीषुर्लोकसंग्रदम्‌॥ ( गीता 
३-२४ ) | यह लोकसंम्रही लोकायत माग स्रृष्टि क किसा उचित सिद्धान्त 
से संघर्ष नहीं करता, उन गम्भीर शीषंका कां अलग अवश्य कर देता 
है जिन्हें समझने बुझने और प्रयोग में लान के लिए लोक संग्रदी के 
पास कम अवकाशा है । जीवन के प्रयोग पक्ष स प्राय अधिकांश 
जनता इसी लोक संग्रही मत को अपनाती हँ, सांख्य | पारलो कि 
कता के लिए ।' 
इस प्रकार इस चाबीक मत का मेरुदण्डीय विषय पूण रूपेण 
सांख्यागत होते हुए भी उसकी व्याख्या लोकायत प्रणाली की नई 
ै सरणि मात्र में की गई है | कुछ को कुछ चित्रित किया गया । यही 
| नता है! है 
म क या बड़ी नवीनता दसरी है | कर्मकाण्ड में श्राद्ध 
की, अश्वमेध यज्ञ में अश्वशिश्न के यजमान पत्नी ग्राह्य विषय का आर प्रेत 
क्रिया की जो आलोचना इस मत ने कभी कर दी थी) व आज भी 
इनके आलोचकों की जिह्वाओं में इन्हीं शब्दों में पुनः पुनः उद पत 
होती है | बौद्ध जेन आर्यससाजी या सनातन धमतर के सब लाग इस 
विषय में इन चार्वाकों के ही पक्के चेले और अनुयायी ह । व नि इन 
तर्कनाओं के सदा के ऋणी हैं ओर रहेंगे । कहने का तात्पय यह ह. के 


५ अभिहोत्रे त्रयो वेदा त्रिदण्डं भस्त्रघारणस्‌ । छुद्धिपौस्षहीनाना जावि 
केति ब्रृहस्पतिः ॥ अङ्गनालिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमथता । कण्टकादिव्यथाजम्य 
दर्ड निरय उच्यते ॥ लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः । द्रे 
नाझो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरुच्यते ॥ अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायनि 
लानळाः । चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चेतन्यस्ुपजायते ॥ अह स्थूल कृशोऽस्मीति 
सामानाधिकराण्यतः । देहर्थौल्यादियोगा्च स एवात्मा न चापरः॥ सम 
देहोऽयमिव्युक्तिः सम्भवेदौपचारिकी ॥ त्रयो वेदस्य कर्तारो अण्डधूर्तनि शा 
चराः। जफरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मतम्‌ । अश्वस्यात्र हि शिश्न 
तु पत्नीग्राह्म प्रकीतितम्‌ । यावज्ञीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा घृत पिवेत्‌ । भस्माँ 
भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः । 
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इस मत का प्रथम आचाय बहुत बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा होगा 
जिसके विचारों की अमर स्मृति कभी नहीं मिट सकेंगी। लिखा तो यह 
हे कि यह बृहस्पति का मत हे, पर यह कम सम्भव है कि यह वेदिक 
बृहस्पति हों, क्योंकि इसमें वेदों के निर्माताओं को तो “भण्ड धूर्तेनिशा- 
चराः? कडा हे । अतः यह निश्चय ही कोई लोकिक बृहस्पति नाम का 
व्यक्ति ही हो सकता है, ,बदिक या पौराणिक ऋषि बृइस्पति कदापि 
नहीं, यह ध्यान से न उतरे | 


ba 


वेशेपिक शास्र 


जिस युग में चाबौकों ने वेदिक-सिद्धान्तो पर आक्षेप करना आरम्भ 


किया था, वह युग वेदिक विश्वदर्शन के बहुत पहले ही लुप्त हो जाने के 
कारण यद्यपि दाशनिक दृष्टि कोण से नितान्त अन्ध युग था, फिर भी 
उन दिनों सांख्य योग का अच्छा प्रचार प्रतीत होता है । क्योंकि इस 
युग सें सांख्य के छोड़े हुए विषय को आगे बढ़ा कर विस्तार पूवक 
विचार और व्याख्या करने वाले कई नये शासत्रकारों का आविभाव हुआ 


था। सबसे पहले संस्थापक उलूक ने ओर व्याख्याता कणाद ने योग 
के व्याज से सांख्य पर अपनी अटल श्रद्धा प्रकट करने के लक्ष्य से ही 
वेशेषिक ma का आरम्भ तत्त्वों के उस बिन्दु से किया जहां पर 


सांख्य ने समाप्त किया था । ये दोनों सांख्य योग के बहुत बड़े प्रसिद्ध 
आचाय भी रहे हैं । इतिहास भाग देखें । सांख्य ने महाभूतों पर अपने 
तत्त्वों को समाप्त कर दिया था । यहां तक उक्त आचाय को सब सांख्य 
मान्य है | पर इन महाभूतों से आगे के कई पदार्थो की अवशिष्ट 
| व्याख्या को विशेष रूप की व्याख्या कह कर इस शास्त्र का नाम भी 
इस विशेषता के आधार पर वेशेषिक रख दिया गया था | आदि में 
कहा गया हे कि “अनुमान व्याप्ति ज्ञान पर निभर है और व्याति 
| पदार्थो के सम्बन्ध ज्ञान पर |” अतएब इस शास्त्र की स्थापना योग- 
सिद्धि या सांख्य के समुचित ज्ञानो पार्जन के लक्ष्य से ही की गई हे। 
“आगतेनानुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च | 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते ANJER | 

विशेष व्याख्या से वेशेषिक नाम रखने के सम्बन्ध में कहा गया हे 

कि-“ज्ञान एक विशेष प्रणाली से होता है । यथा पहले इन्द्रिय का 
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विषय से सन्चिकष होता हे, फिर एकत्व सामान्य का ज्ञान, फर अपेक्षा 
बुद्धि, फिर द्विस्वोत्पत्ति, फिर द्वित्व सामान्य का ज्ञान होता हैं; तब द 
गुण का ज्ञान, तब जाकर दो द्रव्य' यह विशेष ज्ञान होता हे । इसा पर 
कहा जाता हैं । 
“द्वित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं बे वेशेषिकं बिढुः ॥” 
इस वेशेपिक शास्त्र में तत्त्व समूह को छह भागों में बांटा गया हे 
जिन्हें पदाथ कहते हें | वे हैं द्रव्य गुण कम सामान्य विशेष और 
ससवाय' । द्रव्या में पांच महाभूत हं छठ सातवे काल आर दशा 
जिनकी प्रथक स्थिति न होने से सांख्य ने. प्रथक्‌ नहा साना हैँ, पर 
अक्षर ब्रह्म के अक्षर रूप संवत्सर ब्रह्म को पूरे तत्त्वां का ही प्रतिनिधि 
बनाया है । इन दोनों का सम्बन्ध भौतिक तत्त्वां से स्वाभाविकतया 
गदाःम्य सम्बन्ध रूप में रहता है, अतः प्रथक नहा सान गये थ | ये 
_स्वयमागत तत्त्व हैं, इन्होंने बिशेष व्याख्या के लिए पथक सान लिया 
डे । मन को सांख्य भी परमाणु मानता हे, ये भी परमाणु रूप मानते 
हैं | इनकी आत्मा भी द्रव्य हे | यह अहंकार है | 
स शास्त्र ने गुणों की संख्या २४ दी हे। इनमें से पांच तो 
महाभूतो के प्रसिद्ध गुण हें । इच्छा द्वेप सुख दुःख संघात चेतना ध्रृति 
गीता ( १३-६ ) से लिए गये हैं, जिनमें चेतना बुद्धि नाम से, संघात 
संख्या नाम से, JA संस्कार नाम से पुकारी गयी हे; ओर परिमाण, 
प्रथकत्व; संयोग, विभाग; परस्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह नामक 
गुण स्थूल द्रव्यो के गुणों का विवेचन देते हैं | अदृष्ट को ये गुण मानते 
हैं इसे प्राचीन ऋषि नियति नाम से पुकारते रहे | 
कर्म सामान्य और विशेष में से कर्म का सीघा सम्बन्ध स्थूल 
शरीरी वस्तु या प्राणी से हे । सामान्य का सन्बन्ध द्रव्य और गुण से 
रहता है | यह जाति की व्यक्ति करता हे | विशेष अनन्त हैं, उनका 
विभाग असम्भव हे । समवाय का सीधा सम्बन्ध परिणामों के आधार 
E सिद्धान्त सत्कायवाद से हे | यह सत्कायवाद सिद्धान्त स्वीकृति 
का दुसरा रूप हे | इस प्रकार पूरा वशेषिक शास्त्र सांख्य दशन को 
अहंकार! सम्भूत सामग्री से निर्मित स्थूल पदार्थों की विवेचना मात्र 


देता ह। इसम अहकार को आत्मा ओर परमात्मा केस को माना 
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इन्हा कोपतान । दूसर को ये "विश्वस्य कतो भुवनस्य गोप्ता? 
सानत ह, ब्रह्म का स्वरूप नहीं, न अविकारी ही, सम्भवतः ईशान 


आदित्य हे | इनका नाम परिणामवादी? भी हे। कणाद जीने यह: 
शास्त्र दस अध्यायों में वर्णित किया है। क्योंकि इस शास्त्र का 
आविभोव सबसे पहले उल्क ने किया था, अतः यह शास्त्र उनके नाम 
पर आल्र्क्य शास्त्र भी कहा जाता हे | 


न्याय शास्त 


4 जिस प्रकार वशेषिक ने- सांख्य के सूक्ष्म तत्त्वों से निर्मित स्थूल 
he Nn 
पदाथा की विशेष बित्रेचना उस बिन्दु से की थी जहाँ पर सांख्य ने 


A 


ससात कया था, ठोक उसी प्रकार जिस बिन्दु पर वशेषिक शास्त्रन 
समाप्त किया था ठीक उसी बिन्द से न्याय शास्त्र ने बेशेषिक के वर्णित 
पदाथ का स्थूल AJAA को एक दूसरी धारा बहाइ । इसमें मन 
आर उसस प्रमाण प्रमेयांद की साधना की व्याख्या पोडश पदार्था के 
रूप स पञ्चाध्याया सूत्र त्रन्थ से को गई है । इसके संस्थापक तो अक्ष- 
पाद हं पर व्याख्याता आर लेखक गोतस । इस शास्त्र के ग्रन्थ के तृतीय 
अध्याय आत्मा शरर इन्द्रय बुद्ध आर सन का वज्ञानिक परीक्षा की 
गइ हैं | य सब विषय सांख्य के हं । प्रमाण भी सव सांख्य सूत्र क हा 


ह । वात्स्यायन ने न्याय भाव्य म॑ 'यत्पुनरुक्त प्रागुत्पत्त. काय नासतू 
आर उपादानानयमात्‌ इन दा सूत्रा को प्रासद्ध 'सांख्यसूत्र' नामक ग्रंथ 


| से उद्धत करके यह प्रकट किया है कि वे केवल सांख्य को. ही एक 
| प्रामाणिक दशन मानते हें | इधर इस शास्त्र के निर्माता स्वयं अक्षपाद 
| और गौतम सांख्ययोग के धुरंधर आचार्य भी रहे हें । इतिहास भाग 
देख। इस शास्त्र का अधिकांश विषय वादविवाद की प्रष्ट भूमि और 
वाग्जाल का मूल स्रोत बन गया है, जिसके चक्कर में पड़कर विद्वन्म- 
| ण्डली वास्तविक विषय से ही हाथ घो बेठती है | यह वैज्ञानिक परि- 
भाषामय भाषा का जटिल जाल सा बन गया है। देखने में भयंकर 
समभझने में कुछ नहीं, इसमें तात्त्विक विद्वत्ता का प्रायः अभाव सा रहता 
है | इसका मुख्य लक्ष्य किसी भी प्रकार प्रतिद्वन्द्वी को पछाडना होता है, 
न कि किसी तत्त्व के यथार्थ निणय में पहुँचना । यही अब इसकी बड़ी 
भारी विशेषता रह गई हे । यदि इसका सदुपयोग किया जाता तो बहुत - 
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बडे काम होते । आजकल नूतन बेयाकरणों ने भी यही रवया अपना 
लिया है | वे भी इन्हीं हरकतों की नकल करते हें । कोई कोई वेदान्ती 
भी इस चक्कर में पड़े दिखाई देते हें । तब तो बड़ा वेड़ापार हा 
रहा ह. 


व्याकरण शास्त्र 


आजकल संस्कृत महाविद्यालयों पाठशालाओं आर अश्रजी ढग क 
विद्यालयों में जिसको व्याकरण नाम से बदनाम किया जा रहा 
उसका नाम वास्तव में व्याकरण न | इसका -उचित नाम 
शब्दानुशासन' हे । पार्णान कात्यायन ओर पतञ्जलि ने अपन शास्त्रा 

सी लिए यही 'शब्दानुशासन? नाम दिया भी हे | इसस शब्द धातु 
रूप सिद्धि और कृत्तद्धित समास का ज्ञान मात्र या 'नामाख्यातोपसग- 


निपाताः’ का ज्ञान मात्र कराया जाता है| परन्तु प्राचान्‌ आचाय [जस 
व्याकरण कहते थे वह एक गम्भीर शास्त्र था । इसम ध्वानया का 


पत्ति का दार्शनिक क्रम ( अक्षर ब्रह्म विकास ) ध्वांनयां का ISU, 
उसके लिए स्थान प्रयत्नों का निधोरण, पदां, शब्दो, वाक्याशा आर 
वाक्यों में आने वाले स्वरों तथा व्यञ्जनां की विमिश्रित क्रिया मे उनपर 
घात भार लघु गुरु हस्व दीघ प्लुत ओर उदात्तानुदात्त स्वारताद स्वरा 
का वैज्ञानिक विष्लेषण देने के पश्चात्‌ प्रत्येक के प्रभाव से वाक्याथका 
चिन्तन या निर्णय, एक अद्भत वैज्ञानिक शेली से जिसे स्फोट' कहते 
हैं--किया जाता रहा | यह मागे और विषय शब्दानुशासन से एकदम 
भिन्न स्वतन्त्र और प्रथक हैं। आजकल के वेज्ञानिक इस भापातत्त्व 
शास्त्र ( Linguistics) नाम से पुकारते हैँ जिसका एक बहुत 
छिछला भाग कुछ दिन पहले भाषा विज्ञान (701101०8४7 ) के नास से 
प्रसिद्ध रहा; अब इस ओर से लोगां की दृष्टि का मोड़ भाषातद्व शास्त्र 
की ओर अधिक हो रहा है, यह स्वयं अच्छा है | श्न सब रूपों का 
ER समष्टि के लिए प्राचीन व्याकरण का दूसरा नाम स्फोट शास्त्र भा 

1 । यह नाम बाद के आचार्यो का रखा हुआ हे । यदि इन सब बाता 
को एक साथ दृष्टि पथ में रखा जाय तो उन प्राचीन आचाया न इस 
शास्त्र का नाम “यथा नाम तथा गुण' के अनुरूप व्याकरोतीति' fsal- 


करणम्‌? अथात्‌ जो उक्त प्रकार की विशद व्याख्या करता ह उसका 
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नाम व्याकरण” बहुत ही उचित रखा था | इस कोटि में प्राचीन प्राति- 
शाख्य शिक्षाग्रन्थ भर्दहरि का वाक्यपदीय तथा विभिन्न ग्रन्थों के 
स्फोटवाद व्याख्या के प्रकरण आते हें | भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ को इसी 
लिए व्याकरण कहा भी है । 
यदि ध्यान से देखा जाय तो हमारा यह स्थल पाञ्चभोतिक शरीर 
केवल एक इन्जन के समान हे | वह पशुवत या इन्जन की तरह अस्फुट 
प मात्र कर सकता ह । शब्द ऑर वाक्यों का उसड़ता भीतरी बवंडर 
किस प्रकार बाहर आकर स्पष्टता और तारतम्यता का रूप ले सकता 
हे ? यह बड़ी भारी पहेली हे । यह काम जड़ शरीर की शक्ति के बाहर 
की वस्तु हे । भाव ओर बिचार आत्मा की वृत्ति की प्रव्यक्षकारिणी पञ्च- 
तत्त्वों के आत्मीय सूक्ष्मातिसूत््म कणों की तारतम्यबती ( आत्मीय ) 
लहरी हे जिसका प्रकाश भीतरी बाहरी आकाश सें क्रमशः विकास 
परम्परा से मनुष्य की सर्वोच्च शक्ति अभिव्यक्ति रूप स्फुट या स्फोट 
रूप में सबसे पहले होता हे । तदनन्तर उस स्फोट की स्पष्ट ध्वनि का 
वर्णनिर्मित आत्मत्रृत्यभिव्यञ्जक शब्द, उपयुक्त अर्थ से मिलकर मनुष्य 
को अन्य जीव जगत्‌ से ऊँचा उठा कर शब्द ब्रह्म के द्वार पर पटक देता 
है । दूसरे शब्दों में बर्ण निर्मित शब्द अन्तिम वण से उद्बोधित अर्थ रूप 
स्फोट को विद्युद्रेखा रूप में एकाएक पूर्णरूप में प्रस्तुत करके, हमारी 


बृत्ति का आत्मा में लय कर देता है | तब हमें उस शब्द के अर्थ का 


ज्ञान होता है । फलतः शब्द का ज्ञान आत्मज्ञान का सबसे सन्निकट 
मार्ग ( पगडंडी ) है । आत्मा ज्ञान रूप है, सब ज्ञान शब्द पर निर्भर 
रहते हें । अतः बिना शब्द ज्ञान के आत्म ज्ञान सुलभ होना कठिन है । 
जैसे “शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति |” “शब्दबिद्‌ ब्रह्मणि 
स्थितः ।”। ३#कार शब्द AUZA का प्रतीक ओर शब्द ब्रह्म का 
आध्यात्मिक शरीर है। भोतिक शरीर में इस आध्यात्मिक शरीर की 
अनुभूति का एक प्रथक्‌ योग मार्ग था जिसे नाना नामों से पुकारा गया 
हे । गीता इसका विवेचन “३% इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌! 


वाक्य से, बृइ० कठ ओर श्तरेताश्वतर उप० “स्वदेहसराणि कृत्वा प्रणबं 


~ ४०५८ ९; NE WA ~ 
चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिमथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगृढबत्‌? मंत्र से 
करते हैं । 
अतः इन सबके निचोड रूप में भतृहरि ने अपने वाक्यपदीय के 
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प्रारम्भ में ही घोषणा की हे “इयं सा मोक्षमाणानामजिह्या राज- 
पद्धति: |” कि यह शब्द त्रह्म ( स्फोट ) का ज्ञान सागतो माल ग्राप्त 
करने की इच्छा वालों के लिए एक सीधा राजमाग सा ह. | 

इस शास्त्र की इन महत्तम प्रशंसा की शब्दाबालया का A शस्तियों 
से लुब्ध या लालायित संस्कृत वाड्यय का कोई ही ऐसा शास्त्र अछूता 
ह गया होगा जिसने इस शब्द शास्त्र पर कुछ न कुछ न लखा हा | 
चाहे आप मीमांसा को देखें या न्याय को देखें या शब्दानुशासन का) 
आपको इस विषय पर बड़े बड़े पोथे लीप पोते मिलगे | अन्य शास्त्रकार! 
ने भी थोड़ा बहुत, कुछ न कुछ, अवश्य लिखा हे | यह इस शास्त्र का 
प्रसिद्धि प्रभाव ओर महत्व का जीवित प्रमाण हे । पर खेद ह्‌ क इस 
प्रभाव या प्रचार का उलटा फल हुआ | इन भिन्न शास्त्रया न 
भरो सांप की केचुली को पीटा, अनित्य शब्द की व्याख्या करके 
नित्य शब्द का वर्णन समझ लिया | वेदिक विश्व दर्शन क लोपस 
सांख्य के उचित ज्ञान का प्रचार न रह सकने कं कारण, यह 
व्दशास्त्र या व्याकरण शास्त्र अपना स्वतन्त्र अस्तिस्त्व हा खा 
बेठा । अतः सभी ने इस पर अपनी टांग अड़ाई जा नितान्त व्यथ 

हुई । केबल भतहरि जी का वाक्यपदीय इस शास्त्र का एक 
भग्नावशेष खण्डहर कहला सकता है, पूरा नहीं | 

जैमिनि ने “स्वतः प्रामाण्यम्‌? के आधार पर शब्द को नित्य तो 
माना है, पर इनके शब्द” का अर्थ मंत्रात्मक वैदिक संहिता के शब्द हैं | 
ये केसे शब्द हैं इसे ससझदारां को बतलाने की आवश्यकता नहीं | 
सायणाचायं ने अपने वेदिक भाष्य के उपोद्धात में इन्हीं शब्दों को 
तद्विषयक प्रचलित तरको के द्वारा “अपौरुषेय? तक सिद्ध करके अपने 
विचार स्तर का अनैतिहासिक परिचय देते हुए पौवीत्य आलोचना शेली 
को पाश्चात्या के लिए हास्यरस की सामग्री के नमूने के रूप में अर्पित 
कर दिया है । वेदिक ऋषि जिस शब्द को ऋषि’ 'बाक? “बृहती? 'ब्रह्म 
अदिति’ “अत्रि? अन्नं’ सरस्वान्‌, 'सरस्वतो’ आद नामां से पुकारत 
| | उन्हें ये भूल गये | इनको ये लौकिकार्थ वाची समझने लगे हैं। 
तब यही होना था | 

कणाद और गोतम ने शब्द को अनित्य मानकर भी आकाश का 
नित्य बिभु कहकर अपने हाथां अपने मत का खण्डन कर दिया ! 
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è 
आकाश को नित्य विधु मानला ही शब्द को नित्य विभु मानना है | 
क्याके आकाश शब्द गुणक या शब्द निर्मित है । अनित्य ( लोकिक ) 
शब्द सं नव्य AHAA कसं बन सकता हे ? विकृत ध्वनि रूप 
शब्द तो लहर का प्रतीक हे जहां तक परि घट्टनादि लहर गई वहां तक 

ह श्रव्य होता हे । लहर, शब्द नही है, शब्द में लहर है, शा 
सागर को लहर हं | शब्द, लहर से पहले पीछे नित्य विभु रूप सें सदा 
सवत्र रहता है, दीवाल में भी, पवतान्तर में, भी शारीरान्तर में भी 
समुद्रतल Ñ भी | 

कपिल के पश्चात्‌ स्फोट शास्त्र ( लोकिक ) पर, प्रस्तुत सामग्री के 
अनुसार सव प्रथम प्रयास ओदुम्बरायण ने इन्द्रियं नित्यं वचनम्‌? 
कह कर किया। यह सांख्य का सिद्धान्त हे, इसमें इन्द्रिय' शब्द 
प्राचीन प्रयोगानुसार 'बुद्धि' के लिए प्रयुक्त हे। जिसका स्पष्टीकरण 
भवहरि ने वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वात! वाक्य से औदुम्बरायण के वाक्य 
का लोकिक संस्कृत के शब्दों में रूपान्तर सा किया है | ओऔदुम्बरायण 
जी का बचन' शब्द भी वाक्य! के अथ सें है | यइ उक्त रूपान्तर से 
स्वयं स्पष्ट हे । अतः भतृइरि जी ओदुम्बरायण का अनुसरण करते हुए 

वाक्य स्फोट' मत के अनुयायी हैं । बड़ा खेद हे कि ओदुम्बरायण ज 
के उक्त वाक्य का अर्थ कई निरुक्त के अनुवादकों ओर आलोचकों ने 
बहुत ही अंडबंड कर डाला हे ( दे० मेरा प्रतिभा दर्शन ) | 

ज्ञान में या विज्ञान में, सांख्य में या स्फोट में सबसे पहला 

| विस्फोट या सबसे पहली दरार, सबसे पहले निरुक्तकार यासक ओर 
| Jaaa के लेखक शोनक ने किया या डाली, जो प्रत्येक शब्द ( राम 
आदि ) के स्फोट की नित्यता पर बल देते हैँ ओर पूरे वाक्य का एक 

| स्फोट नहीं मानते । अतः औदुम्बरायण जी के मत का खण्डन करते 
| हुए लिखते हैं “अय॒गपढत्पन्नाना शब्दाना वा इतरतरापदश: शास्त्ररता 
| योगश्च' ***'ठव्याधिमत्त्वात्त शब्दस्य स्याणोयस्त्वाच शब्द्न सज्ञा करण 
व्यवहाराथ लोके ॥” ( निरुक्त १-१-११ ) । ये तो शब्द ( राम आदि ) 
| का प्रथक प्रथक स्फोट मानते हें । पर जसा हम आगे चलकर देखेंगे, 
| पतञ्जलि जी ने पाणिनि जी के सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य' को कृपोरा 

l लः सूत्र में घटित करते हुए, यास्क और शोनक से भी आगं बढ़कर 

| वर्णस्फे ट? के सिद्धान्त की स्थापना भी कर दी ! इस प्रकार स्फोट के 
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अब तक तीन सत हो गये (१) वाक्य दी (२) शब्द स्फोट 
वादी (३) वण स्फोट वादी | यह बाढ़ एला बढ़ी [के आगं चलकर 


स्फोट आठ प्रकार के हो गये ( केयट ओर नागो जी भट्ट का स्फोट वाद 
देखे ) । इससे आप यह न समझ लें कि यह ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास 
है, यड इसके उलटे हैं । इस प्रकार का यह विकाश नहीं क्रमशः ज्ञान | 
का डास है | भतेहरि जी न हए होते तो इल शास्त्र का माटिया सेट हो | 
हो चुका था | 
।दस्बरायण जी के समथकों में से यास्क के पूववती वाष्योर्याण 

थे जो नामाख्यातोपसगनिपाताः के चार भेदों को न मानकर इनमें 
से प्रत्येक में छह प्रकार के भाव मानते gl अतः चारों को एक ही 
कोटि सें रखते हुए, उस एक में छह स्थितियां के सत्तारूप भेद को 
मानते इए लिखते हें “पड भावविकारा भत्रन्तीति वाब्योयाणि:, जायतेऽ 
स्ति विपरिणमते, वद्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति । इसी प्रकार वाजप्यायन 
जी करते हैं कि गो आदि शाब्द द्रव्य समेत जात को सूचित करते 
टं, ओर क्रियायें भी जाति को उपलाक्षत करती हू । 

व्याडि धुरन्धर ANPU, कोपकार, ओर सांख्याचाय हो चुके हैं | 
चे पतञ्जलि जी के पूर्ववर्ती थे। इनका मत हे कि शब्द की शक्ति ही 
द्रव्यपदाथवत्‌ प्रतिभासित ह.ती हे, जाति तो उपलक्षण मात्र से आभा- 
सित है । अतः अनन्तता आदि दोष नही आ पाते | पाणिनि महाराज 
शब्द की द्रव्य सत्ता ओर जाति सत्ता देना मानते हें | जाति स्वीकृति 
का प्रमाण 'एकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌? ( सू० १-२-५८ ) हे, शब्द 
की द्रव्यपदार्थ स्वीकृति में 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो' ( सू० १-२- 
६४ ) लिखते हें । पतञ्जलि शब्द को द्रव्य ही मानते हैं, लिखते हें 
“द्रव्यं हि नित्यम्‌? ( कात्यायन वार्तिक नित्ये शब्दाथ सम्बन्धे’) । इस 
E शब्द सत्‌ है सत्य है सवोथवाचक हे | “तस्साच्छक्तिविभागेन 
सत्यः सर्व: सदात्मकः | एकोऽथः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते |” | 
( भतृ० बाक्य-पदीय ) | इसी भाव का मन में रखकर पतञ्जलि जी ने 
लिखा था "एकः शब्द: सम्यग्ज्ञातः gg प्रयुक्तः स्वा लोके च कामधुग्‌ 
भवति |” इसमें प्राचीनता का रंग है, अतः कहीं से उद्धत सा निश्चय 
पूवक हे | इसी बात को ajz जी ने यइ सिद्ध करते हुए कि व्यापक 
विभु और ज्ञान रूप एक ही शब्द के ज्ञान से सब ज्ञान प्राप्त हो सकता 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitizc RR HASA Kosha २६५ 


है, ठुहराते हुए पुनः लिखा है :--“आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसा मुत्तमं 
तपः | प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुव्यीकरणं बुधाः ॥” “अनादिनिधनं ब्रह्म 
शब्दतत्त्वं तदक्षरम्‌ । विवरततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः l” 
(वाक्य पदीय ) | 

रामानुज ने wR से आगे बढ़कर लिखा है कि सभी शाब्द 
परमात्मा के वाचक हैं, पय्योयवाची भी नहीं हें, क्योंकि सभी वस्तु 
ब्रह्मात्मक हें ( तत्त्व मुक्तावली ४-८२ ) । इस प्रकार समस्त व्याकरण 
शास्त्र, प्राति शाख्यो और शिक्षाओं की विचार पद्धति पर चलता इआ 
प्रारम्भ से अन्त तक अक्षरशः सांख्य दर्शन का ही शब्द बिषयक उपादान 
सात्र है, इनका अपना कोई नया तत्त्व या विषय नहीं हे 


`A 

ATWA 
अब चार शेव शास्त्रों का विचार कर लिया जाय | इन चारों के 
नाम ये हैं (१) नकुलीश पाशुपत (२) बीर शेव (३) प्रत्यभिज्ञा 
४ ) रसेश्वर । इनमें से प्रथम दो का सम्बन्ध योग से हे । राव मत 
वैदिक हे। इसमें पुरुष के स्थान म एक एव रुद्राउवतस्थ न द्वितीयाय' 
( त० सं० १-८ ) कह कर रुद्र को चित्‌ तत्त्व माना गया हं । श्‍वेता 
खतर ने भी इसी मत का अनुसरण किया हे और कहा हे कि रुद्र 
ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा, जसे 'योउ5पश्यद्धिरण्यगस 
जायमानं स नो gaar शुभया संयुनक्तु ॥” ( ४-१६ )। यह विचार धारा 
| आगे चलकर कई उपधाराओं में विभक्त हो गयी, जिनम स चार 
यहां विचाराधीन हें शेषां का वणन अध्याय ६ और १६ से किया जा 


| चुका है | 


नकुलीश-पाशुपात 
> ~ य य = योरा S 
नकुलीश पाशुपत शिव का नाम है | उनके ध्यान का यह याजसाग 
| इसमें गरु को बड़ा महत्व दिया गया हे । जा आठ पञ्चका का 


ज्ञान देकर तीन प्रकार की वृत्तियों ( भच्य उत्सृष्ट आर यथालम्य )के 
जीवन की आज्ञा देते हुए शिव्य को पति( शिव या ईश्वर ) की योगविधि 
में लगाता है वह गुरु है। इसके अनुयायी दो मुख्य तत्त्व सनते 


(१) कार्य या अस्वतन्त्र (२) कारण या ईश्वर । अस्वतन्त्र के तीच 


fo «७ «बीना AA Aa 
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प्रकार हैं (१) विद्या (२) कला (३) पशु | इनके ज्ञान से 
की निवृत्ति होती है | पशु गुणविद्या हे, वह दो प्रकार की हे (१ ) बोध 
रूप (२) अबोध रूप । प्रथम चित्त है; द्वितीय धमाधम बोधक AN | 

चेतन के परतन्त्र अचेतन तत्त्व का नाम कला हे | यह दा प्रकार 
की है ( ९) कायरूप ( २) कारण रूप | कार्य रूप कला दस प्रकार की 
हे, प्रथिव्यादि पञ्चतत्त्व ओर गन्धादि पञ्चणुण | कारण रूप कला तेरह 
प्रकार को है, दस इन्द्रियाँ और अध्यवसाय, अभिमान संकल्प 
भेद से बुद्धि अहंकार और मन नामक तीन अन्तःकरण । पशु दो 
प्रकार का है, साजन और निरञ्जन | प्रथम शरीर और इन्द्रिय सम्बद्ध 
पशु है, द्वितीय शरीर इन्द्रिय रहित है । ईश्वर सृष्टि विषय में निरपेक्ष 
है। चयी ब्रत और द्वार दो प्रकार के हें । ब्रत नियम या उपहार छह 
प्रकार के हैं, हसित गीत नृत्य हुडुकार नमस्कार और जाप्य | द्वार भी 
za प्रकार के हैं--क्राथन स्पन्दन मन्दन श्वङ्घारण अवितत्करण अवित 
द्वापण । ( शेष राशीकर भाष्य और पञ्चाथ भाष्य दीपिका में ) | इस 
प्रकार इन्हें गर्व हे कि ये योग के द्वारा शिम के दर्शन कर लेते हैं । 

यदि इस विवेचन के पारिभाधिक शब्दों के स्थान में सांख्य योग 
के तत्त्वों के नाम रख दें तो इस मत की भावना में तिल भर भी अन्तर 
न पड़ेगा। वस्तुतः इन्होंने सांख्ययोग दर्शन के पुरुष को नकुलीश 
पाशुपत नाम का व्याघ्राडम्बरीय चोगा पहिना दिया है, भीतर पूरा 
सांख्य योग निखरा रखा गया है | ये पुरुष को ईश्वर कहते हैं, जीवात्मा 
और अहंकार को पझु तथा तत्त्वो को कला, प्रकृति को अस्वतन्त्र । 
योगाङ्गों के नाम भी परिवर्तित हैं. । पुरुष या ईश्वर सृष्टि विषय में निरः 
पेक्ष है ही | 


6... 
वारशव 


इस मत में तीन मुख्य तत्त्व हैं (१) पति (२) पशु और (३) पाश | 
पति शिव हैं, ये सष्टिकतों हें । इनका शरीर प्राक्त नहीं शाक्त है | 
“त्रिपदाथ चतुष्पादं मडातन्त्रं जगठुरुगू | सूत्रेणेकेन संक्षिप्य प्राह 
विस्तरतः पुनः॥ “मलाद्यसम्भवाच्छाक्त वपुनेतादशं प्रभोः ॥” (म्रगेन्द्र) । 
इनके पाँच काय a, स्थिति, संहार तिरोभाव और अनुग्रह्‌ | 
जीवात्मा अनणु है, क्षेत्रज्ञ है, पशु कइलाता हे | इनका जीवात्मा न तो 
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चावीकों के समान चार तत्त्वो से उत्थित देह रूप है, न नेयायिकों की 
तरह प्रकाश्य या मेय, न जेनों के समान अव्यापक, न बोद्धो के समान 
क्षणिक, न za वादियों के समान एक है, न सांख्य बालों की तरह 
अकती । यह पशु तीन प्रकार का है ( १ ) विज्ञानाकल ( २ ) प्रलयाकल 
ओर ( ३) सकल | प्रथम मलमात्र से युक्त रहता हे, द्वितीय मलकम स 
युक्त रहता है, तृतीय मलमाया कसबन्ध सहित हे । प्रथम समाप्त कलुष 
हे, द्वितीय असमाप्त कलुष | यह दो प्रकार का हे, पक पाशाद्वय आर 
तद्विलक्षण; जिनमें से प्रथम मोक्ष प्राप्त कर सकता है, द्वितीय पुयष्टक 
युक्त होकर कर्मवश नाना येनियाँ भोगता हे | 
पुर्यष्ठक उस Haa शारीर का नाम हे जो प्रत्येक पुरुष के लिए Ba 
के आरम्भ से प्रलय या मोक्ष तक प्रथिव्यादे ३१ तत्त्वा का बना रहता 
हे । gaga में आठ प्रधान तत्त्व हैं; शब्द स्पश रूप रस गन्ध बुद्ध 
मन और अहंकार | “शब्द: स्पशेस्तथा रूपं रसो गन्धञ्च पञ्चकम्‌ | 
बुद्धिमनोञप्यहंकारः पुयष्ठकमुदाह्म॒तम्‌ ॥” ( श्रीमत्कालोत्तर ) । ३१ तत्त्व 
ये हें--पव्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा, YA ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकमान्द्रय चार 
अन्तःकरण '( बुद्धि मन अहंकार और चित्त ) सात तत्त्व--कला काल 
नियति विद्या राग जीवात्मा और पति । सकल दो प्रकार हे, पक्क कलुष 
और अपक्क कलुष । इनसे आठ मण्डली बीररा, ६ १८ मन्त्रश, १९८ स 
अधिक शतरुद्रो का निमोण होता है ओर सात करोड़ मन्त्र बनते ह । 
पाश पांच प्रकार का कहा गया है “प्रबृत्तीशी बलं कम माया काय 
| चतुर्विधम्‌” ( मृगेन्द्र ) | इनके यहाँ कोई पति बिद्या अविद्या पशु पाश 
और कारण इन छह को मूल पदाथ मानते से ज्ञानरत्नावली में 
लिखा है “पतिविद्ये तथाऽविद्या पशुः पाशाञ्च कारणम्‌ MATAA 
प्रोक्ताः पदाथोः घट समासतः॥” आर दसरेलोग जसा कि श्रीमव्सीरभय 
का कथन है केवल तीन.मुख्य पदार्थ मानते आ रहे हैं “शक्तिरूपेण 
कायीणि तल्लीनानि महाक्षये । विकृती व्यक्ति मायात सा कमण 
कलादिना N” ६ 
यह शास्त्र कई दृष्टिकोणों से बहुत बड़े महत्व का हे । एक तो 


इसमें वेदिक विश्वदशन के मूलतत्त्वा का जस पशुपांत का समावरा 


हे | दसरे इसमें दार्शनिक तत्त्वा क साथ साथ उनकी बिकास प्रक्रिया 


a 


च्छ 
का तादात्स्य मालिक खगाला सं भी किया हुआ. मिलता छ । जसं 
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श्रीकण्ठ या शतरुद्र ओर मण्डली वीरेश तथा मन्त्रेश जिनका तादात्म्य 
आज कल के आविष्कृत नीहारिकापुञ्ज ( नेबुलीज ) ओर agaa 
तारे ( सुपर नोभीज ) तथा काले बादल के मूल रूप हो सकते | 
और इसके सात करोड़ मन्त्र भी सम्भवतः असंख्य तारों के सूल रूप 
की ओर संकेत करते हें, क्योंकि इन गिनतियों के तत्त्व इस भूलोक 
में लभ्य नहीं हैं । मण्डलिन ओर श्रीकण्ठ शब्द भी अलौकिक जेसे 
लग रहे हैं जिनका वही भाव लक्षित हो रहा हे जिनसे इनका यहाँ 
तादात्म्य किया गया हे। सात करोड़ मन्त्रों की पहेली को सुलभाने 
का साग गीता ने छन्दांसि यस्य पणोनि” द्वारा छन्दों या मन्त्रों को 
प्रि वृक्ष के पण बतलाया है, ऐसे पण रूप यही अनन्त खगोलों 

रूप ही हो सकते हें। तीसरी वात अहसुखे' शब्द द्वारा 
दिक अहोरात्र सिद्धान्त को स्वायत्त करते हुए स्वयं प्रतीत हो 
रहा हे । इस प्रकार यह शास्त्र तो सांख्य की कई खोई सम्पत्तियां का 
गी अन्य स्त्रोत से संरक्षण करते हुए, सांख्य के प्रायः सभी तत्वों को 
अपनाता हे जिनके नाम भी यहां भिन्न नहीं हैं, केवल इनका बर्गी- 
करण एक नवीनता हे जिससे साक्षात्‌ शास्त्र में कोई विशेष परिवतंन 
नहीं आता | यह न किया जाता तो इसे प्रथक्‌ नाम का शास्त्र कहना 
सी कठिन था | 


गी 37? 
KUWA श्री 


=m 
६ `~ 


me 


प्रत्यभिज्ञा 


यह सत एकाङ्गी और सरल है | प्रत्यभिज्ञावादी सृष्टि निमोण 
में ईश्वर की इच्छा को कारण मानते हैं । ये कहते हें, कि शरीर से 
जहां एक बार प्रत्यिज्ञा' के द्वार खुल गये “बह शिव में ही हूँ? यह भान 
हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया | भगवान्‌ शिव या महेखत्रर अनव- 
च्छिन्न प्रकाश आनन्द मय और स्वतन्त्र हें । उनका दास्यभाव प्राप्त 

रना पुरुपाथ हे । इसके वाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता | 
उसे परमेश्वर की समीपता प्राप्त हो जाती है । मनुष्य में ज्ञान स्वत 
सिद्ध रहता हे । क्रिया कायरूप शरीर में घटित होकर उसे प्रस्फुटित 
करती हे । आत्मा चतन्य हे, प्रकाश रूपता ज्ञान है । स्वयं जगन्नि- 
सोतृत्व ही क्रिया हे । यह निमोण निरुपादान और इच्छामात्र से होता 
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है । महेश्वर की इच्छा ही प्रकृति की तरह काम करती हे | ये जगत्‌ को 
यथार्थ मानते हैं । 

इनके शिव और शिवेच्छा क्रम से पुरुष ओर प्रकृति के प्रतिनिधि 
हें । प्रत्यभिज्ञा उन्मीलित ज्ञान हे । ये शिव को कलानाथ कहते हैं 
यह घोडस कल ब्रह्मोपासना की सी गूंज करता हे | इस प्रकार यह मत 
विकासीय तत्त्ववर्णन हीन केवल मौलिक तत्व वर्णना वाला होते हुए 
सीघे सांख्य के तत्वों का प्रतिरूप हें । हाँ यह इन तत्त्वां की विवेचना 
योग कीं दृष्टि से करता है ( सोमानन्द बसु गुप्त आदि ) | 


रसेश्वर 
यह सिद्धान्त आयुर्वेदिक सांख्य शाखा की एक उपशाखा सद्टश 
प्रतीत होता है ( दे० अ० १४ पीछे )। यह मुक्ति में नहीं वरन्‌ जीव- 
न्मुक्ति में विश्वास करता है । “पारद” रस का निमोण करके उसके सवन 
द्वारा इस शरीर को अमर बनाये रखने का इनका मुख्य लक्ष्य है 
पारद ( पारा ) वह तत्त्व हे जो इस संसार के दखों से पार कर अमरत्व 
प्रदान करता हे । शिव और शक्ति का स्वरूप अभ्रक आर पारद E | 
इन दोनों का सम्मिलन मृत्यु ओर दारिद्रय का नाश करता है | इस 
रस की तेयारी में ९८ प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं । तब उसके 
प्रयोग से यह शारीर दिव्य तेजस्वी ओर अमर हो जाता हूँ | य उन्ह 
श्रान्त समभते हैं जो जीते जी ज्ञान से मुक्ति मानते हें । क्‍योंकि ज्ञान 
अनन्त और अपार हैं, थोड़े वर्षों का जीवन उसे नहीं पा सकता ह | 


` इनका ईश्वरदशीन उस विराट पुरुष का दशन है जिसे सनकादिकों 


ने देखा था। ये योग में विश्वास रखते हैं । योग द्वारा श्रुमध्यभाग H, 
अग्नि, विद्यत या सूर्य के समान भासमान ज्योति का दशन हा साक्षात 


ईश्वर का दर्शन है । ये 'रसो बे स? श्रुति का उद्धरण देकर अपन रस 
मत की पुष्टि करते हें ( ते० उप० २-७-११ )। इनके मत सं इस उरपानषदू 
के इस वाक्य सें रस शब्द स पारद” तःत्वही संकातत ह. स्‌ भकार 
यह आयुर्वेदिक सांख्य का योगमाग होने से स्वयं सांख्य का एक विकसित 
रूप है । ऐहलौकिक साधना या योग साधना का तो यह एक विचित्र 


और अपूव माग है ( रस हृदय ) | 
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बौद्धमत 

जिस प्राचीन वैदिक विश्वदर्शन और सांख्य को जनता शताब्दियों 
से भुला चुकी थी उसका पुनर्नबोत्थान करने के लिए कृष्णद्वेपायन 
( व्यास ) ने कृष्ण भगवान को वक्ता और अजुन को श्रोता बताते हुए 
उपनिषदों का मन्थन करके श्रीमद्धगवद्रीता जेसे अनुपम ग्रन्थ रत्न की 
FA प्रस्तुत की थी। पर प्रबल कमं काण्डी विचार धारा के सामने वह भी 
मन्दर पड़ गयी । इसमें उनपर उपनिषदों के ढंग की आवश्यक छीटा 
कसी की कमी भी नहीं थी । दिन बीतने पर कमकाण्ड का अज्ञान पूण 
तामस रूप को प्राप्त हो गया। तब वेदिक और औपनिवेदिक अहिंसा, 
दया, ज्ञान और शान्ति के देहधारी गौतम ने इस अवस्था को सुधारा | 


“> 


उनके बिचार शील शिष्यों ने बुद्ध के निम्नोक्त चार उपदेशों को अपना | 


(३) दुःख दुःखप्‌ ( ४ ) शूत्यं शून्यम्‌ । इन्हीं चार चारुवाक्याँ के आधार 
पर बौद्ध धर्म के चार प्रसिद्धमत ( १) सोत्रान्तिक (२) वेभापिक 
( ३ ) योगाचार और ( ४ ) माध्यमिक सत्ता में आये | 

यह निश्चित हे कि सांख्य का जितना अधिक प्रचार बोद्धों द्वारा 
हुआ, सम्भवतः उतना सनातनियों द्वारा नहीं | क्योंकि सनातनियों ने 
अपनी ही भ्रान्ति से इसे निरीश्वर अवेदिक तक कह कर न्याय लौकिक 
वेदान्त की ओर झुकाव रखा, केवल पौराणिक ओर धार्मिक ग्रन्थों ने 
केवल सांख्य को ही अपनाये रखा । गोतम बुद्ध की राजधानी का नाम 
कपिल वस्तु है जिससे इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि कपिल वस्तु 
के साक्षर और उसके राजा, कपिल-प्रोक्त-सांख्य के ज्ञाता होते थे । 
अश्वघेः ने गौतमबुद्ध को सांख्य में दीक्षित बतलाया है | गोतम बुद्ध 
के अनुयायियों के अनात्मवाद की ओर प्रवृति यही सिद्ध करती है कि 
वे सांख्य के प्रतिव्यक्ति में निहित उस पुरुष और प्रकृति से अभिभूत 
थे जिसको लोग न समझ सकने के कारण निरीश्वर और अवैदिक तक 
कहने लग गये थे । बौद्ध जातकों में बुद्ध के सेकड़ों जन्मो की कथायें 
उल्लिखित हैं | अनात्मवादी का पुनर्जन्म किस प्रकार माना जा सकता 
है ? पुनर्जन्मवाद सांख्य का ही मुख्य मत है । गौतम बुद्ध की जितनी 
मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें उन्हें पद्मासनासीन ज्ञान की योग मुद्रा में 
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दिखलाया गया हे | यह मुद्रा किस योग की थी ? उन्होंने किसी नये 
योरा की उद्धावना तो नही की थी | बह योग भी सांख्ययोग का ही हे 
विशेषकर पद्मासनासीनता तो भगवद्‌ गीतोक्त “स्थिर आसन का 
प्रतीक हे (६-११)। भ० बुद्ध के उक्त चारवाक्यो के निचोड रूप वेराग्य 
भावना का मूल स्रोत भी औपनिपदिक या गीता का अनासक्ति योग 
है। अहिंसा का स्रोत भी gamas में वर्णित दमः दानं दया की 
दत्रयी ही है । अतः वेदिक ओर ओपनिषदिक ज्ञानां के मन्थन से जिस 
प्रकार एक अलोकिक दिव्य ग्रन्थ गीता कुछ शाताब्दियां पहले उन्मीलित 
हुई थी, उसी प्रकार उस युग तक प्रवाहित ज्ञान की धाराओं की त्रिव्रेणी 
गौतम बुद्ध का सारभूत ज्ञान था । अन्त सें भगवान्‌ बुद्ध ने देवी सम्पदा 
के आचरण की जीवन में प्रतिष्ठा करके तो यह स्पष्ट कर दिया है 
कि वे सचमुच सांख्य के जीवन की प्रायोगिक व्याख्या में रहस्य रूप 
से निरत रहे । फलतः जितना चामत्कारिक प्रभाव वुद्ध के धम साग 

। का तत्कालीन अन्ध युगीय जनता पर पड़ा, उससे कहीं अधिक सांख्य 
का प्रभाव उन धसाँच्ुयायियों पर पड़ा । तभी तो सांख्य का पुराना 
इतिहास जितना बाहरी बिदेशी बौद्ध देशों से उपलब्ध होता हे उतना 
उसकी जन्मभूमि भारत से नहीं | 


क्षणिक क्षणिकम्‌ 
वैभाषिकों ने (अपने शुरु की इस भावना को अधिक सुरक्षित रखा 
। वे कहते हैं “यत्तत्सत्‌ क्षणिकं यथा जलधरं सन्तश्च भावा अमीः॥।” 
सभी पदार्थ सत्‌ तो हें पर क्षणिक हें ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
दल दर से दीखते हें, पास जाने पर वे नहा जस प्रतीत होते हृ | 
जितना उक्त वाक्य का अर्थ बेभाबिकां को स्मरण रहा उससे अधिक 
मात्रा में वे उसका अर्थ भूल गये हैं. । क्योंकि उक्त शब्दा का शास्त्रीय 
विवेचना ब॒द्ध से लगभग ८०० वर्ष पश्चात्‌ ( ३०० ई० सन्‌ में ) वसुबन्धु 
और नागाजन प्रभ्रति न आरम्भ का थो । उनके पूव इस वाक्य कः 
घस परक समभा कर नश्वरता आर क्रणभङ्गरता सात्र का सूचक ससका 
जाता था | IT 
जीब जगत आर ब्रह्माण्ड क मुख्य पहल क्षाणकत्व का जसा इफ 
ज्ञान वद्ध को हुआ था बसा कपिल आदि आर प्राक्च डा 
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को छोड़कर अन्य कम विद्वानों को हो सका था । क्षणिक क्षणिकय्‌' को 
सुनते ही गीता का वाक्य 'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिडत्यकम कुत्‌’ 
) प्रतिध्वनित होने लगता है । इन दोनों के क्षण और क्षणिक का साफ- 
साफ भाव यह है कि प्रत्येक वस्तु प्राणी और पर्वत-सागरादि अनन्त 
कणों के ढेर हें । उनका प्रत्येक कण प्रतिक्षण ऐसा क्रिया शील रहता हे 
कि वे क्षण क्षण नूतन नूतन समुदाय में उपस्थित रह कर हमें जीवित 
रखे हुए हैं । यदि ये कण प्रतिक्षण क्रियाशील हो समुदाय परिवर्तन न 
करें तो हमारा सांस पिण्ड विक्त हो नष्ट हो जायगा | अतः यह क्षणिक 
विज्ञान जीवन का एक अमूल्य रहस्य हे । यह विशुद्ध सांख्य का 
ज्ञान है | यह स्मरण रहे | 
नागाजुन प्रभ्नति आचायों ने बाद में इसी अर्थ को अभीष्ट मानकर 
“प्रतिक्षणं भिद्यमानानि शरीराणि” कहा ओर यह स्थापित किया कि 
प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण पूर्वं जीबन को नष्ट कर नवीन जीवन को उसी 
प्रकार आरम्भ करते हुए जीवन की तारतम्यता बनाये रखता है, जे से 
शान्त तालाब में कंकड़ फेकने से एक लहर उत्पन्न होती हे ओर बह 
नष्ट होकर दूसरी लहर उत्पन्न कर देती हे | इस प्रकार परम्परागत 
अन्तिम लहर किनारे आकर समाप्त हो जाती है । वहाँ उसका अन्त 
या महामृत्यु है । नेयायिकादिकों ने जो इस मत का खण्डन किया है 
ह हठ विद्वेष ओर मोह का प्रदर्शन हे, क्‍योंकि यह वास्तविकता हे 
इसमें वाद विवाद खण्डन मण्डन के लिए अवकाश नहीं है । 


दुःखं दुःखम्‌ 


यह द्वितीय वाक्य योगाचार दल का सिद्धान्त है । इसका सम्बन्ध 
तत्त्वज्ञान से नहीं वरन्‌ उसके फल रूप में हे । यह गीता के “मात्रा 
स्पशोस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा” की भावना का सारभूत वा 
। गीता के उक्त वाक्य सें क्षणिकत्व और दुःखत्व दोनों की व्यञ्जना 
हे । गीता का सुख शब्द प्रतीयमान सुख का प्रतीक हे । सबको दःख 
मानना वराग्य भावना का बीज है । यह भावना जन साधारण के लिए 
तो उपयुक्त नहीं हे, क्रेवल ज्ञानी के लिए संसार विमुख के लिए सेवक 
भावुक के लिए, उचित हे | जाति और राष्ट्र इस दुःख भावना से 
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सकता | जीवन ओर वेराग्य का सामञ्जस्य बुद्धियोग गीता में ही 
उत्तम है | 
स्वलक्षणं SANT 
सौत्रान्तिकों का अभिमत वाक्य है | यह छान्दोग्य ओर ब्र ह- 
दारण्यक उपनिषदों से लिया हुआ हे, ओर सांख्य के मूल तत्त्व गुणां 
की सर्वोत्तम परिभाषा करता है । प्रकृति का प्रत्येक गुण, तत्त्व या कण 
अपनी अलग विशेषता रखता है । एक दूसरे के समानन हे;नहो | 
| सकता हे । उनके सत्त्व, रज, तम नाम के तीन भेद तो प्राधान्येन 
| व्यपदेशा भवन्ति? न्याय से साधारणतया समकने के लिए किये गये 
हें । इसी कारण प्रत्येक बस्तु प्रत्येक व्यक्ति में अनुरूपता के साथ 
साथ अलग अलग JARA रूप, वेचित्र्य रूप में ही सवत्र स्पष्ट रहता 
$ । इसी प्रथकख या जगत्‌ के वेचित्र्य को “स्वलक्षणं' कहते हैँ । यह 
भी वास्तविकता हे | मनुस्मति का प्रथक्‌ सस्थांश्व निमसे? वाक्य यही 
भाव रखता है, तथा जेगीपव्य और अन्य कई आचायाँ ने इस विषय 
पर विस्तार पूर्वक लिखा हे | क्योंकि यह सांख्य का सूल सन्त्र हैं, 
प्रकृति का सच्चा निरूपण ह 


| उन्नति नहीं कर सकते | पर वैराग्य या योग इसके विना नहीं मिल 


शुन्य शन्यस्‌ . 
वभाषिकाँ का यह आधारभूत वाक्य इस वाक्य पर लोगों को 
सबसे अधिक भ्रम हुआ | क्षणिक क्षृणिक' आर स्वलक्षण स्वलक्षण” 


वाक्य इसके प्रमाण है कि गौतम बुद्ध सर्वशूत्य वादी नहीं हैं| वे 
वस्तुओ और तत्त्वों की सत्ता में पूण विश्वास रखते हैं । तब यह 
शून्यता है किसकी ? वास्तव में यह शून्यता आत्म विषय का न होकर 
ढःखं दुःखम्‌? वाक्य का समानान्तर या उसके समान शारारक सुख या 
स्थिरता की शूम्यता का वादी है| यह दृश्य ब्रह्माण्ड दृश्य रूप स 
अस्थिर और अपने स्वरूप को इतने सूक्ष्म रूप में परिणत कर देता 

कि बह दृश्य रूप के सामने शून्य के बरावर भी नहीं, परमाणु तो एक 
बढ़े एक के आगे १३ शून्य से बनता है । इस प्रकार दृश्य ब्रह्माण्ड की 
इस असारता का नाम ही शून्य शल्य हे जिसका हमार प्राचीन 
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ऋषिमुनियों ने 'असारो5यं खलु संसारः क्षणभद्गुराणि शरीराणि’ 
उपदेशों से प्रचरित किया था | भ० बुद्ध ने इस विषय में रोचक ओर 
नया शब्द परवर्तित मात्र किया है । यह बात तो गौतम बुद्ध के युग को 
बात है | गौतम बुद्ध महाविभूति हैं, वे सांख्य में दीक्षित थे, और 
कोई अनुचित बात नहीं कह सकते थे | 

इस प्रकार के शन्य बाद की व्याख्या माध्यमिकों के दो दलों ने 
चार प्रकार से की हे | उन दलों के नाम सब शून्यत्ववादी, बाह्याथ 
शन्य वादी, बाह्याथोनुमेयवादी और बाह्याथ प्रत्यक्ष वादी हे । इन दला 
की प्रतिष्ठा गौतमबुद्ध से लगभग ८०० वषे बाद नागाजुन वसुबन्धु 
( ३०० ई० ) के युगों में हुई है । कहां तक ये गौतम बुद्ध की भावना 
की व्याख्या ठीक करते हें यह सन्देह से शून्य नहीं । इन्होंने शून्य 
शब्द तो गौतम बुद्ध का लिया हे पर भावना अधिकांश में अपनी दी 
है । यह अपने आपसी दलों में विशिष्टता रखने और धर्मेतरां से विरोध 
करने मात्र के लक्ष्य से किया गया है । | 

सब शून्यत्व बादियां का कहना हे कि जो तत्त्व सत्‌ है उसके लिए 
कार्यकारण भाव की आवश्यकता मानना व्यर्थ है । किसी भी 
वस्तु को जितनी अधिक सूक्ष्मता से देखें उसमें उतनी ही निःसारता 
मिलती हे । यह नहीं निश्चित होता कि इसके अन्त में कोई आधार 
भूत तत्त्व होगा या नहीं | अतः यह दृष्ट व्यवहार स्वप्न व्यवहारवत्‌ 
संविद्‌ द्वारा आभासित होता हे । वास्तव में कोई सत्‌ पदार्थ हे ही 

† । शंकराचाय जी का मत भी कुछ ऐसा ही है, केवल वे शून्य के 

स्थान में ब्रह्म रखते हैं, सव शून्यत्ब को सब ब्रह्मत्व? कहते हैं | इनका 
ब्रह्म सत्‌ हे, अन्य सब असत्‌ । 


द्वितीय दल वाले बौद्ध बाह्याथ को शुन्य मानते हैं, परन्तु अन्तजंगत्‌ 
को सत्‌ मानते हैं | वे कहते हैं बाह्य जगत्‌ स्थूल हे, अतः उसका ज्ञान 
असम्भव है । बुद्धि किसी दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकती, 
क्योंकि उसका दूसरा अनुभव हे ही नहीं । ग्राहक और ग्राह्य दोनों के 
अभाव में साकार बुद्धि ही स्वयं प्रकाशित होती है । यह भावना या 
संस्कार के आकार में ढली होती हे, उसी को ज्ञान कहते हैं । 

तृतीय दल बाले बोद्ध कार्यकारणभाव या सक्कार्यवाद पर दृढ़ 
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विश्वास रखते हैं जिससे द्वादश धर्मायतनों की सिद्धि मान ली गयी है | 
ये कहते हैं कि सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती हे । जेसे बीज से अङ्करा 
अङ्कर से काण्ड, काण्ड से नाल, नाल से गर्भ, गर्भ से शक, शक से 
कली, कली से पुष्प, पुष्प से फल, फिर बीजादि की पुनरुत्पत्ति | इसमें 
चेतनाधिष्ठात्‌ की आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार पुष्टि से भोजन का, 
भाषा से देश का अनुमान होता हे वेसे ही ज्ञानाकार से ज्ञेय बाह्यर्थ 
का अनुमान अपने आप हो जाता है | 

चतुथंदल के लोगों का कहना हे कि पदार्थ दो प्रकार के होते हें 
(१) ग्राह्य ओर (२) अध्यवसेय | प्रथम का निर्विकल्प तथा द्वितीय 
का सविकल्प ज्ञान होता है । ये नोग केवल द्वितीय ज्ञान को मानते 
हें | इनका राह्म जगत्‌ बाह्य जगत्‌ ही है । 

इन चारों दल बालों में से प्रत्येक चार तत्त्वों को मानता हे. (१) 
दुःख ( २) आयतन (३) समुदय (४) मार्ग । दुःख नाम ata- 
रिक स्कन्धों का है; वे गिनती में पाँच हें विज्ञान, वेदना, संज्ञा; संस्कार 
और रूप | आयतन १२ हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रिय ५ उनके विषय, ( गुण ) 
और मन | जिससे रागादिकां का उदय हो उसे समुदथ कहते हें | जब 
यह भाव उत्पन्न हो जाय कि सब क्षणिक हें उस स्थिति को मार्ग या 
निवोण कहते हें । निवीण शब्द का यह प्रयोग ठीक इसके उलटे 
अथ सें हे | 

यदि उक्त समस्त विषय का सिंहावलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट 
हो गया होगा कि चार वाक्य और चार तत्त्वों का आधार तो सांख्य ही 
हे । आयतन नाम और भेद दोनों ओपनिपदिक हैं | दुःख के भेद रूप 
“स्कन्धः नाम का उल्लेख भी बृह-उप और छान्दोग्य दोनों में आयतन 
ओर स्कन्धा इन्ही शब्दों में आया है । इनकी व्याख्या भी प्रायः समा 
नान्तर हे । दुःख और मागं नाम सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति का 
संकेत करते हैं, कोई नयी वस्तु नहीं हें । समुदय नामक तत्त्व की 
स्वीकृति से अहंकार रूपिणी सत्ता भी इनसे न छोड़ी जा सकी । आत्मा 

शब्द का प्रयोग ये नहीं करते पर उसकी प्रकाश्य वृत्तियां बिज्ञान वेदना 

संस्कार संज्ञा और रूप को तत्त्व मान कर उसंको एक भिन्न रूप से 
स्वीकार कर लिया है | ये स्कन्धा हैं | 


i Si, id 
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शून्य वादों में से तृतीय तो सीधा सांख्यमत है, सत्कायेबाद | 
हे और यह सृष्टि को. स्वतन्त्र मानकर प्रकृति का र्राष्ट विपयक स्ततः 
न्त्रता को स्वीकार करता है | द्वितीय दल वाले बुद्धि या भातक क 
सूच्म रूप को सत्‌ तथा भावना या संस्कार के रूप मे ढली सातकर 
ज्ञान? तत्त्व की एक विशिष्ट व्याख्या करता ह, यह ता साख्य क ज्ञान? 
की ही परिभाषा हे । स्थूल को न मानना या तत्त्व न मानना [कसो 
को कयां आश्चयं में डालता हे समझ में नहीं आता | इसक ATUT 
स्थल दृष्टि बाले स्थल दृश्य पदार्था को सत्‌ मानते हूं | इन 
दोनों के विपरीत सव शून्यख वादी स्थूल की अस्थिरता को देखकर 
सब शून्य पक्ष मानते हैं. तो यंह केवल वेराग्य लाने मात्र का मत ह, 
दाशेनिक नहीं । लोगों ने इसे हठात्‌ दर्शन में घसीट कर गौतम बुद्ध 
का बदनाम मात्र किया है | इसी भावना ने अनात्मवाद का ढढारा 
पीटा | ज्यों ही नागाजुन वसुबन्धु ( २०० इ० ) ने इस अनात्मवाद का 
घोषणा उक्त भ्रम से की बौद्ध धमे के पॉव भारत से उखड़ गये, ऐसे उखड़ 
कि फिर सिर नहीं उठा सका ? क्‍योंकि भारत अनात्मवादबहुल की 
भूमि न रही, न है) न-रह सकती है, न रह सकेगी | बाह्य या आभ्यन्तर 
सत्ता को मानने वाले वस्तुतः प्रकृति के स्थूल सूचम रूपों के पुजारी 
हैं, अतः सांख्य से बाहर नहीं गये हैं | चलुथ मत क निर्विकल्प साव- 
कल्प ज्ञान भेद भी सांख्य (योग) के ही हँ; इसम सं जा य मान, ज। 
न मानें इसमें इनकी अपनी स्वतन्त्रता हे । इस प्रकार समस्त वोद्धमत 
सांख्य के तत्त्वों विचारों भावनाओं और आदर्शो को लौकिक रूप देकर 
दूसरे ढंग से प्रस्तुत. किया गया हे । उसमे बोद्धां का मालिक अरा 
उनकी अपनी विवेचना .शेली मात्र हे । इसी बात को पोंवोत्य आर 
पाश्चात्य दोनों देशों के बोद्धमत अध्ययनकतों आलोचकों ने अपने-अपने 
ग्रन्थों में बार-बार दुहराया भी हे. 


जेन-मत . ; 


महावीर जिन तथा गोतम बुद्ध दोनों समकालीन हें। जिन के 
अनुययियों को जन कहते हैं | बौद्ध मत या मतों की तरह जेन सत 
या मतां की प्रतिष्टा भी महावीर जिन से सेकड़ों वर्षे पश्चात्‌ हुई | इनका 
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निमोणं प्रायः बोद्धो के उक्त मतों तथा संनातनियो के न्याय और वेरो- 
पिक के अत्यधिक प्रचार और विस्तार के पश्चात्‌ प्रतीत होता हे 
“अहिंसा? जो इनको मूल मंत्र है, वह वेदिक और औपनिषदिक तथा 
गीता का ही मूल मन्त्र हे, वहीं से इन लोगों ने अपनाया। ज्ञिस अन्धयुग 
जिन ओर बुद्ध का अभ्युदय हुआ था उस युग में वेदिक ओपनिषदिक 
दार्शनिक भावनाओं का हास और लोप हो रहा था। इन दोनों ने उसका 
पुन: प्रचार कर, चाहा तो था, वेदों के सिद्धान्तों का उद्धार करना, परं 
प्रयोगावस्था में अनुयायियों ने अपने दल बल सम्मान को ऊंचा उठाने 
की चेष्टा में पाँसा उलट दिया | ये या वे वेद विरोधी बन गये | वह भी 
एकदम विरोधी । दोनों बर्गो ने बैदिक मूल विषय को अपने-अपने 
आख्यानों ओर ग्रन्थों में अपना कर वेदों के प्रमाण्य में भी इसलिए 
आघात किया कि उनके किये रूपान्तरां को वेदों के समान प्रामाणिकता 
का दजो मिल जाय, मिल भी गया | यहं इनकी संक्षिप्त सच्ची कथा है | 
प्रभाव शाली वेदिक और सांख्य दर्शन की प्रायोगिक आचरण शैली 
को भी इन्होंने इस प्रकार निगल डाला कि इनकी अपठित या कम 
शिक्षित जनता अबंतक उन आचरण सिद्धान्तों को इन के प्रचारक 
जिन और बुद्ध का ही समभते हैं, कई या अनेक शिक्षित भावुकता 
या धार्मिकता से विवश या अन्ध होकर भी ऐसा. कहते सुने जाते हैं | 
पर विद्वान्‌ आलोचकों में से सब ने वही मत व्यक्त किया हे .जो यहाँ 
दिया गया है | ya 


जैन मत वाले जगत्‌ के जड़ और चेतन दो. मूल तत्त्वों को -चिदू 
और अचिदू , औपनिषदिक जैसा ही नाम देते हैं । इनके प्रमाणों में 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही हें । द्वितीय प्रमाण, मीमांसका के स्वत 
प्रामाण्य के समान महावीर जिन' के वाक्य हँ । वोदिक साहित्य का 
उल्था ही जिन वाक्य हैं । ये ईश्वर तत्त्व को भी ईश्वर नाम से पुकारते 
हैं; पर उसकी स्वीकृति संदिग्ध भाषा में करने का सव प्रथम प्रयास 
इसी दल ने किया । संदिग्धता वश उसका नाम 'स्याद्वाद' ( शायद 
हो ) रखा गया । यह वैदिक 'नासन्नोसद्वाद' को अपनी अल्पज्ञता की 
असफलता से अपनाने से हो पड़ा हे। कुछ का कुछ समझ गये 
हैं । दूबे के छग्गे हो गये । 
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दर्शन सन्देह की भूमि नहीं है, साक्षात्‌ दर्शन की भूमि या पीठ 
है। एकेश्बर प्रकृति पुरुष का एक सम्मिलित तत्त्व मात्र हो सकता 
है, अकेला चिद्‌ या अचिद्‌ कदापि नहीं | यही भ्रम का मूल कारण 
है। इस भ्रम सेये घट पट को भीन तो सत्‌ मानते हैं न उन्हें 
असत्‌ कहने का साहस है| इस मत में तत्त्वों के विभाजन में भी 
बहुत मत भेद है । कोई पाँच, कोई सात, कोई आठ और कोई नो तक 
तत्त्व संख्या बनाते हैं, ( १) चेतना लक्षण जीव (२) जीव से भिन्न 
अजीव या अचित्‌ ( ३ ) पुदूल- स्पश, रस रूप गन्ध वाले--वायु जल 
तेज प्रथिवी । इनके मत में आकाश वह है जहाँ दूसरे के स्थान में 
तीसरा भी स्थान पा सकता है । ये काल और उसके द्वारा परिणाम 
को भी मानते हें । इन सबको गुण युक्त द्रव्य नाम से पुकारते हैं । 
(४) आस्रव बन्ध बह है जिससे पुरुष को इन्द्रियों के विषयों की ओर 
आसक्ति होती हे। (५) संवर से मन वचन कार्य के बाहरी कार्थ 
को रोका जाता है। (६) निजर से पाप पुण्य सुख दुःखों का क्षय 
किया जाता Èl (७) मोक्ष-मिथ्या दशेनादि बन्धों का विनाश 
करके आठ प्रकार के कर्मा का क्षय है । कुछ लोग पाप पुण्य को क्रम 
से संबर और आस्रव में मिला कर कुल ६ तत्त्व मानते हैं | 

उक्त सम्पूणे विषय की परीक्षा की जाये तो इसमें सांख्य दशीन के 
तत्त्वों के अतिरिक्त कोई नया तत्त्व नहीं मिलेगा | योग के तत्त्वां और 
विधियों के, तथा देवी आसुरी सम्पदा के नामों के स्थान पर इन जैनों 
के अपने अलग नाम रख लिये हैं । इस प्रकार यह मत शत प्रतिशत 
सांख्य के सिद्धान्तों का अनुयायी हे । इसकी नवीनता अपनी शेली 
भाषा और कुछ परिवर्तित जेन पारिभाषिक शब्द मात्र मे केन्द्रीभूत हे 


~ ` AFAR 

लाकक वदान्त आर पिवत 
शंकराचार्य का लौकिक वेदान्त, बोद्धों के अनात्मवाद और जैनों 
के संद्ग्धवाद का खण्डन कर सारत में पुनः आत्मचाद की प्रतिष्टा 
करने के लिए अवतीण हुआ था | इनका मत विवर्तवाद या नाम रूपों 
को पानी के बुलबुलों की तरह अनित्य मानता है, फलतः यह दृश्य 
ब्रह्माण्ड को क्षणभंगुर असार और असत्‌ कहता हे । विवर्त नाम 
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वेदिक हे, परमाणु के लिए प्रयुक्त हुआ है, बेदिक विश्वदर्शन का ४८ 
वां तत्त्व हे विवर्तोउष्टाचत्वारिंशत्‌ |” पर सभी लौकिक वेदान्ताचार्या 
में से किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं हे | स्थूल ब्रह्माण्ड को 
न तो वेदों में सारवान्‌ कहा गया हे न सांख्य में । इसके लिए जिस 

[पा का प्रयोग इन मतों में यहाँ दिया गया है वह जगत्‌ से वेराग्य 
उत्पन्न करने वाला वाक्य हे, कोई महत्त्वपूण दाशनिक रहस्य नहीं रखता 
क्योंकि यह तो प्रतिदिन दृश्य मान परिवतनों से स्वयं सिद्ध हे । माया 
जिसका आधार लेकर इस मत की पुष्टि की गई हे वह भी इन 
आचार्यो के समझ में कम आ सकी है | माया तो एक ठोस वस्तु है । 
उसे ये कल्पना या भावना रूप सममते हें । गीता के प्रकरण में इस 
यिपय तथा शङ्कराचार्य मत पर पोत्र टीका टिप्पणी की जा चुकी हे; 
माया का भी विवेचन दे दिया गया है | वहीं देखें | 


इन लोगों की समझ में जब वेदिक वित्रते ओर माया नहीं आसकीं 
तो इन्होंने अपने विवत को बोद्धमत स्वीकृत विवत के अनुरूप ढाल 
कर उसे औपनिषदिक सिंहनी का व्याघ्राम्बर पहना दिया । बाद्ध लोग 
जैसा पीछे बताया जा चुका हे असत्‌ से असद्‌ रूप बुद्धि या संविद्‌ 
की साकरता रूप विवते मानते हैं, ये सत्‌ का असत्‌ विवत मानते हुँ 
इतना ही अन्तर हे । इसीलिए न्याय आदि मत इनको प्रच्छन्नवाद्ध 
कहने को कभी चूकते भी नहीं, यह एक वास्तविकता ही ढे । उधार 
सबका उधार हे, उसका यही उद्धार भी श्य जगत्‌ जो जिसे 
प्रत्येक प्राणी एक अमृतमयस्वादु समझता मानता ओर व्यवहार करता 
है उसे असत या सत्ता में न मानना, अधिकांश शास्त्रकारा, विशेष 
कर भौतिक बादी युग को असंगत जंचता भी हे | सांख्य ओर वादक 
विश्वदर्शन में इसकी निन्दा अवश्य हे पर इसकी सत्ता के लिए ता 
देवता सदा तरसते Ta, हसे अमृत मानते रहे; इसे वे कभी असत्‌ नह 
कह गये | घे इसे सदा “सत नाम से भी पुकार गये ह, सदा सबत्र 
सत्ता में भी मानकर लिख गये हैं; यह इनमें मौलिक वेद विरुद्ध भावना 
है। बैराग्य के लिए बन्ध ज्ञान के लिए असत्‌ कहना दार्शनिकता 
नहीं है । यह शरीर तो बन्ध या बन्धन है इसके ज्ञान के लिए ऐसी 


भावना रचित नहीं | जिसे ब्रह्म कहते हैं. वह भी इस अमृत बन्धन से 
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कभी मुक्त नहीं रहता । वह इसके गभ में ही रहकर सदा अजायमान 


कहलाता ह । उसका गभ अवश्यमेव अमृत का हूँ | यहा मुक्ति का 
अन्तिम रूप हे | 
रामाचुज-मत 
रामानुज जी मुख्यतः तीन तत्त्व मानते हैं (१) चिद्‌ (२) 
अचिद और (३) ईश्वर । जेनियों ने इन नामों को इन्हीं से अप- 
नाया है। चित्‌ जीव हे भोक्त हे। अचित्‌ जड़ वग हे भोग्य हे | 
ईश्वर इन दोनों में व्याप्त रहता हे । अतः वह इन दोनों का आत्मा 
कइलाता है। चिद्‌ और अचिद्‌ ईश्वर के शरीर हे। इस प्रकार ये 
तीनों एक दूसरे से सम्बद्ध हे | इनमें सजातीय विजातीय आर स्वगत 
तीन प्रकार के भेद भी हैं। ईश्वर और जीव में अभेद होते हुए भी 
५: एक प्रकार का अभेद हे । इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत या विशेष भेद का 
| मत कहते हें । इनके यहाँ जीवन्मुक्ति नहीं ह । मोक्ष में भी जीव और 
ब्रह्म का भेद बना रहता हे | उस ब्रह्म का केंकय ही ये मोक्ष सम ते हैं । 
ये जीव को अणुमात्र, वेद को अपौरुषेय, शब्द को सिद्धाथ पर 
त्रह्म बोधक और स्वतः प्रमाण समके हें । इस विषय पर व्याकरण 
शीषक पर बताया जा चुका है । पञ्चरात्र और सृष्टि की सत्ता में आस्था 
रखते हुए, ये तत्त्यमसि? का अर्थ जीव परमात्मा का, शरीर आत्मा 
का सम्बन्ध मानने से दोनों का तादात्म्य मानकर करते हैं। ये पञ्च 
महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मन्द्रिय मन आदि तत्त्वों को तथा परमाणुओं 
द्वारा परिणासवाद को भी स्वीकार करते हैं। सत्कार्यबाद और ख्याति 
भी इन्हें अभोष्ट हे | 
इनका इश्वर चेतन तत्त्व पुरुष का प्रतिनिधि हे । चिदू जीवात्मा 
का ओर जड़ प्रकृति का प्रतिनिधि । भक्तिमार्ग भी गीतानुकूल शेली | 
पर माना गया हे । इस प्रकार इनका यह वेदान्त साग ब्रह्म सूत्रों क | 
सांख्य सूत्र में परिणत कर देता हे | ये सांख्य के प्रत्येक तत्त्व को तद्रूप 
में ही स्वीकार करते हें । 


६ ९ 
संध्वाचाय सत 
A 
इनका मत द्रेतवाद कहलाता इनको आनन्द तीर्थ भी कहते 


। इनके मत में द्वेत जीव ओर जड़ का हे, जो क्रम से स्वतन्त्र और 
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परतन्त्र हेँ । इनका पारस्परिक भेद पाँच प्रकार का है, जीवेश्वर भेद, 
जडेश्वर भेद, जीवजड़ भेद, जीवों का आपसी सेद, और जड़ों का 
आपसी भद | यं पाचा भेद अनाद ह | जगत्‌ श्रान्त रूप नहां हों 
सकता | भ्रान्ति की कल्पना होती हे । कल्पना नश्वर हे | पर भेदपञ्चक 
अनश्वर हें । अतः जो द्वेत नहीं मानते वे अज्ञानी हें । यह सवोस्तिख 
वादी मत “सत्य आत्मा सत्यो जीबः सत्यं भिदा सत्यं भिदा मेवारुण्यो 
मैवारुण्यो सेचारुण्यः ।” उपनिषद्‌ वाक्यको अपने सिद्धान्त के लिए मुख्य 
प्रमाण मानता हे | 'मेवारुण्यः का अर्थ? “मा एब आरुवण्यः के बिच्छेद 
से नही है निश्चय पूर्वक दुष्टजनों से भजनीय जो? (आसभिः दुष्टे बन्यो 
भजनीयः मा एव ) आत्मा होता हे । इससे भेद भी स्पष्ट हे जो सेव्य 
सेवक समान है । 'त्रह्मविदू ब्रह्मन भवति? में अथवाद है । 'स आत्मा 
तस्वमसि” का विच्छेद “आत्मा अतत्‌ त्वम्‌? भेद परक ही है । 

जीव का परिमाण “अणु? है । वह मोक्षावस्था में भी दास ही रहता 

| वेद अपौरुषेय है । जगत्कतृत्व आदि से रहित दुःख से अविसिश्रित 

परिपूर्ण सुख ही मोक्ष है, जो केवल विष्णु प्रसाद से मिल सकता है, 
अभेद ज्ञान या अट्टैत-मार्ग से नहीं। यहाँ परस्पर बिरुद्ध तीन भेद मानते 
हुए विशिष्ट अभेद को स्वीकार किया गया ह | 

इस मत को देखने से यह समझ में नहीँ आता कि क्या लोग इस 
वेदान्त का अलग नाम देते यह गीता में उल्लिखित भक्ति ज्ञान 
दोनों का समिश्रित मार्ग हे और है पूण रूप से सांख्य योग का एक 
मार्ग | ये क्या नहीं मानते, जड़ चेतन भेद, तत्त्वनित्यता, जीवात्मा 
परमात्मा भेद, २१ तत्त्व ( पन्चज्ञानेन्द्रिय, APAA, पश्चसद्वाभूत, 
उनके ati तथा मन ) सब इन्ह मान्य ह, शप इनकी विवेचन 
शेली और भाषा अपनी है 


यहां तक आलोचित विभिन्न मत सतान्तरा को आख्या क साथ 
साथ यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो चुका हे कि भारतीय शास्त्रा आर 
मतों पर सांख्य की पूरी मुहर लगी हुई हे । इस दशा म इन शास्त्रा 
ओर शास्त्रकारों द्वारा अपनाये गये उन कतिपय तत्वों का उल्लेख 
करना समीचीन होगा जिनको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा | 


इनका खण्डन जो अन्य शास्त्रों ने किया है वह अपनी प्रथक सत्ता 
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रखने तथा उन्हें अपनी शब्दावली में न अपना सकने के कारण किया 
है । यह वस्तुतः असंगत है | गौतम बुद्ध को गुणों के विकारों की क्षणि- 
कता का ज्ञान, महावीर जिन को जीवात्मा का भान, अच्छा विदित हुआ 
था । रामानुज को शब्द और जीवाणु की बहुत अच्छी अनुभूति हुई 
थी । शब्द तत्त्व का उत्तम ज्ञान भठेहरि को हो सका था | वेदिक सांख्य 
योग को केवल गीता सबसे उत्तम वर्णित कर सकी | वेदिक विश्वरर्शन 
की प्रायोगिक व्याख्या को लौकिक कर्म काण्ड भी वैदिक कर्म काण्ड की 
तरह अपनी तिजोरी में बन्द रखने में पूण सफल हुआ जिसने सांख्या- 
नुक्ल चयो के निमोण में पातालभेदी जड़े डाल लीं। अतः ग्रन्थारम्भ 
में दी गई सांख्य की प्रशस्ति में जो यह कहा गया है कि इस भूलोक 
में जो कुछ भी ज्ञान हे वह सब सांख्यागत मात्र है, वह इससे स्वतः 
y सच्ची सिद्ध हो जाती हे | अथोत्‌ सब ज्ञान, सब शास्त्र, सब मत, सांख्या- 
गत मात्र हैं | ज्ञान केवल सांख्य की ही सच्ची देन है | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १८ 
सांख्य के सृष्टि प्रवाह की एक झाँकी 
सांख्य योग, बेदिक विश्वदशन का संक्षिप्त सार है । इसमें अध्यात्म 
विज्ञान का समाहार है | आद सं हिरण्यगभोण्ड-विवत[य परमाणु बनने 
तक, जिसमे इन्द्रयां के विकास को भी व्यवस्था हो चुकती है, क्रम से 
सब तत्त्वो के सूक्ष्म विकास की व्याख्या करना इस दशन का विस्तृत 
विषय हे | यह हिरण्यगभोण्ड, अखिल ब्रह्माण्डीय होने के साथ साथ 
वैयक्तिक ब्रह्माण्डीय भी होता हे | दोनों का विकास क्रम अभिन्न ओर 
एक ही होता है | यह बताया जा चुका है कि सांख्य योग, वेदिक AA- 
दर्शन के अन्तिम तत्त्व बिवत ( अहंकार ) से प्रारम्भ करता है | इसका 
व्याख्या के लिए प्रकृति ( आसुरी राक्षसी गोहिनी ) या भूत प्रकृति ओर 
इससे सम्बद्ध अनन्त नामक पुरुष ( विराट्‌) तथा अधिपुरूष ( महत्‌ ) 
को भी अपना लिया था। इसीलिए इस दर्शन का एक प्रसिद्ध नाम 
“कृतान्तः भी रखा गया था जैसे “सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये ad- 
कर्मणाम्‌” ( गीता १८-१३ ) 
पिछले प्रकरण में वर्णित अनेक मत मतान्तरों का मूल स्रोत सांख्य 
योग सिद्ध होने पर भी हमारे सामने एक विशेष परिस्थिति उज्वल रूप 
से वर्तमान रहनी चाहिए | बताया जा चुका है ( गीता प्रकरण सें ) कि 
वैदिक विश्व दर्शन का एकदम लोप हो गया था। उस युग को हम 
अन्धयुग कह सकते हैं । इस अन्ध युग के पश्चात्‌ वेदिक विश्वद्शन 
को तो पुनः नब जीवन अब तक पहले कभी नहीं मिल सका, पर कुछ 
कुछ सांख्य अबश्य अवशिष्ट रह गया | वेदिक विश्व दशन के उस प्रकार 
लुप्त हो जाने से, अब विद्वानों को अपनी बुद्धि की कसरत दिखाने का 
बहत अच्छा मोका मिल गया और अब तक [मिलता ही रहा है । पर 
अब बात दूसरी हो गई है । वेदिक विश्वद्शन को पुनः नब जीवन 
प्रदान कर दिया गया है । यदि दुर्भाग्य बश इस वेदिक विश्व दशन का 
तब लोप न हो गया होता तो आज भारत या विश्‍व में केवल एक ही 
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दर्शन होता; बह होता वेदिक विश्व दर्शन, किसी नये दर्शन के जन्म का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह तब अधिक प्रामाणिक सिद्ध हो जाता हे जब 
हम प्रत्येक मत मतान्तरों सें सांख्ययोग का पूण प्रभाव पाते हँ, और यह 
सांख्ययोग आधुनिक सब मतमतान्तरां में सबमान्यता से सव प्राचीन 
दर्शन हे । अन्य मत मतान्तरां को, वेदिक विश्वद्शनं लोप के कारण 
न तो बैदिक सन्त्रों का, न ब्राह्मण ग्रन्थों का, न उपनिषद्‌ वाक्यों का 
अर्थ टीक लगा है, न उनमें वर्णित त्रह्म' आदि तत्त्वों का उचित बोध हो 
सका है । अतः प्रत्येक शास्त्री को उक्त ग्रन्थों के मन्त्रों वाक्यां आदि का 
अर्थ अपना अपना मनमाना मानना लगाना ओर बठाना पड़ा भी 
है | प्रत्येक का भिन्नाथ ही यह सिद्ध करता हे कि इनमें से किसी का 
पर्थ यथार्थ नहीं है । इनके मत मतान्तरों की प्र्ठभूमि तकेवाद ओर 
बौद्धिक बाद हें | 
यद्यपि इन मत मतान्तरो में से कई एक तो पूर्व और पश्चिम 
प्रवाहिली ब्रह्म पुत्र और सिन्धु नदी के समान बृहत्‌ रूप ले चुके हे, फिर 
भी इनके भाग्य में परम पावन भागीरथी गङ्गा रूप सांख्य योग की 
ज्ञान जल धारा का श्रद्धा भक्ति पूण विश्वास अंकित ही न रहा, जो 
इन्हें कमी मिल न सका; न कभी मिल ही सकेगा । 


सृष्टि का आदि कारण 

सबसे पहले यह सूचित करने से सुविधा होगी कि सांख्य योग ने 
वेदिक विश्वदशन के उत्तराद्ध को ही प्रायः लिया है | उपनिषदां ने अपने 
सांख्य योग विवेचन में ब्रह्म का भी विवेचन दिया हे । पर उत्तर कालीन 
लेखकों ने ब्रह्म शब्द को एकदम छोड़ दिया है | सम्भवतः उन्होंने ब्रह्म 
तत्त्व को भी अपने दशन में निबद्ध करने की चेष्टा नहीं की, न जानें 
क्यों? एक ही पुराना उत्तर हाथ लगना है वैदिक विश्व दर्शन का 
लोप । पर सृष्टि प्रवाह में इसके होने न होने से कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | सृष्टि का मूल बीज तो पुरुष है | ब्रह्म उस वीज की वह भूमि है 
जिसमें वह उगता है; पर उगता हे उलटे “ऊर्ध्वमूलमधः शाखः? रूप में | 
इस पुरुष के कई पारिभाषिक नाम हैं जिनमें से आत्मा, बृहत्‌ वाक, 
अक्षर aa) आदि प्रसिद्ध हैं, वाक को वाग्त्रह्म या शब्द ब्र भी कहते हैं | 
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ईश्वर और परमेश्वर भी दसरे ढंग से यही तत्व हैं । इन्हीं को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
भी कहते हें । 

इसी को गीता पुरुषोत्तम कहती हे । यह आत्मीय प्रकृति हे इसमें 
( पुरुप सें ) भी ब्रह्म तो अनिवाय रूप से विद्यमान रहता हे । गीता 
इसको पुरुषोत्तम क्‍यों कहती हे? इसका कारण यह हे कि सांख्य में 
जिसे प्रकृतिस्थ पुरुष कहते हें वह वैदिक विश्व दर्शन का उत्तरारद्धीय 
अहं नामक पुरुष हे | पुरुष तीन हें अहं या उत्तम पुरुष या भोतिकात्मा 
युक्त पुरुष | अहं नाम भोतिकता का हे, मध्यम पुरुष प्राणमय शरीर 
( इन्द्र है ) प्रथम पुरुष अभि ब्रह्म हे शुद्ध बुद्ध वाक्‌ के गभ सं ह ae 
उप० १-४) उप० भाष्य भूमिका देख | प्रकृति सोउत्तराद्ध को भोतिकात्मा 
है | यह पुरुषोत्तम भीउत्तराद्ध का ही पुरुष ह, अक्षर पुरुष छ | उत्तराद्ध म 
यही अक्षर पुरुष एक ओर से क्षर पुरुप कहलाता है दूसरी ओर से इश्वर 
1 परमेश्वर या परमात्मा या चेत्रज्ञ। | क्योंकि इसमें अभोतिक ओर 
भौतिक दो आत्माओं का संयोग हे | भौतिक प्रकृति का नाम यहां क्षेत्र 
पड़ता है | क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ही वेदों के 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया हैं | 
इनमें से प्रत्येक की व्याख्या भिन्न भिन्न ढंग से दी गई हे । यहां शाखा- 
न्तर रूप व्याख्यान्तर हे सतान्तर नहीं, सब का सिद्धान्त एक हे, सब 
में मतेक्य है । ये पुरुष और प्रकृति अपर ओर परा हं, अष्टधा प्रक्कात 
का नाम अपरा प्रकृति है | वह परा प्रकृति का विकसित रूप.है | 
यदि उक्त तत्त्वों की यथार्थ स्थिति और व्याख्या की ओर संकेत 
करते हुए कुछ लिखा जाय तो सब को बहुत वड़ा आश्चय होगा | क्याकि 
बिभिन्न मतमतान्तरों ने इन सबको एक दूसरे का पयाय मान रखा हू | 
इतना ही नहीं ये इनको व्रह्म के समान अविकारी भी समभते हें, तथा 
ब्रह्म का भी पयाय मानते हें । पर वस्तु स्थिति बिलकुल इसके विपरीत 
हे। नये पयोय हें; न अविकारी हैं, न ब्रह्म पयाय | इनके विशद विवेचन 
का स्थान यहां नही है | वेदिक बिश्व दशन देखें। संक्षेप मे आत्मा, ब्रह्म 
का आध्यात्मिक शरीर हं । जब यह न्रपादात्मा या TAMSHA हाता ह. 
से सूयोत्मा य़ा ईश या ईशान या ईश्वर या क्षेत्रज्ञ कहते हैं | जब 
यह चतुष्पादूत्रह्म बनता से परमेश्वर परमात्मा कहते हैं | यही 
आत्मा बृहत्‌ या वाक रूप म शब्द ब्रह्म कहलात हुय उक्त क्रम स हा 
विकसित होता है । यही आत्मा बीजाक्षर या शब्दाक्षर रूप में अक्षरत्रह्म 
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कहलाता हुआ नाना संवत्सरीय प्रणालियास बिकास पाता | जब इसी 
आत्मा को देव रूप में वर्णित करते हैं तब इसे पुरुष कहते हैं। वेसे 
सब तत्त्वों का नाम पुरुष या यज्ञ भी है । यह पुरुष आध्यात्मिक देव 
शरीर है सत्वरूप प्राण रूप शरीर ह, देव रूप दवा शरीर रूप हे | इसकी 
अद्धौङ्गिनी उत्तराद्ध में चतुष्पाद्ब्रह्म स्वरूप से देवी रूप, माया रूप, 
प्रकृति रूप, भोतिकात्मा है | यहां यह पुरुष, अद्धनारीश्वर बन कर इस 
प्रकृति का भोग करता है, केवल योग में | 
इस प्रकार सृष्टि के मूल कारण दो हें (१) आदि का आध्यात्मिक 
सृष्टि का मूल कारण पुरुष या प्राण रूप आत्मा (२) भोतिक सृष्टि का 
सल कारण (क्षर) पुरुष या प्रकृति या भोतिकात्मा | आत्मोय स्पष्ट का 
कारण प्राण रूप आत्मा है। भौतिक सृष्टि का मूल कारण भी यद्यपि 
Se मुलतः वही आत्मा है, पर जब यह त्रिपादात्मा पुरुष इश्वर हा जाता ह. | 
| भोतिकता की सत्ता में आने पर भौतिकता ही स्वयं सृष्टि करती ह | 
तब कहते हैं कि प्रकृति स्वयं कत्री होती हे | वेदों में इस प्रकृति का 
नाम कृषि है । यह सृष्टि की कृषि हे | यह सृष्टि के मूल बीज को उगाने 
की कृषि है । ऋषि नाम तत्त्वों का हे । क्‌ हिरण्यगभ का नाम हैं | क्‌ 
( कः हिरण्यगर्भ) की ऋषि या प्राणात्मकता या प्राण संचारिता का 
t नाम कृषि है । इसी प्रकार ऋत या ऋति नाम भी अक्षर पुरुष का ही 
4 है । क की ऋत्‌ या कृति को कृति? स्रृष्टि कहते ह्‌, उसके प्रकर्ष का नाम 
प्रकृति है । त्रिपादाखत का नाम 'अङ्गत ब्रह्म लोक' ह कृत स्मर क्रतो 
स्मर मन्त्र इसी कृत या कृति सृष्टि का संकेत करता हे (उप० भाष्य की 
भूमिका देखें ) | त्रह्म इस कपि या प्रकृति का मूल आधार हे | उसे “पति 
भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुद्ृद्‌ ।' कहते हे । भौतिक कृषि का 
क्षेत्र प्रकृति है, त्रिपात्पुरुष उसका क्षत्रज्ञ हे | इस प्रकार आध्यात्मिक भू 
ब्रह्म हे, भौतिक क्षेत्र प्रकृति या भौतिकात्मा | 
आध्यात्मिक सृष्टि को कुछ आचाय स्वभावस्रृष्टि या भावसरष्टि 
इसे हैं । “स्वभावमेके कबयो वदन्ति? ( श्वेत० उ१० ) | स्व नाम प्राणां 
का है; उनका भाव या विकास स्वभाव कहलाता हे । अतः स्वभाव माने 
प्राणमयस्ष्टि का विकास है । या जिसका विकास ब्रह्म नामक भू! में 
होता है उसे भाव कहते हैं । यह भाब ( विकास ) आत्मा के स्व! या 


प्राणों का है अत: स्वभाव कहलाता हे | यह भाववाद या स्वभाववाद 
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सांख्ययोग के गुणवाद का मूलकारण हे । “त्रिभिगुणमयभौव रभि 
सवामद ततम्‌ ।” इस भाव बाद का विवेचन गीता प्रकरण में किया जा 
चुका हू | जिनको त्रिगुणमय भाव कहते हैं वे सब के सब भौतिक हें 
आध्यात्मिक नहीं | सत्त्व, ईश्वरीय त्रिपादासृतीय प्राणरूप सोम आत्मा 
हे, रजः अभि वेश्नानरीय भौतिकात्मा हे, और तमः घोर भोतिकता हे 
जिसे असुर वृत्र आदि नामों से पुकारते हें । इन तीनों के सम्मिलन या 
संघात को मोलिक प्रकृति या शरीर या हिरिण्यगर्भ या मौलिक भौतिक 
साट कइते हं । इस भोतिक सृष्टि के दो रूप दैव और आसुर हें | 
“ही भूतसगा लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च।” इन सबको आगे 
चलाने बाले वही त्रिगुण हैं ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा दृष्टाउनुपश्यति | 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
( १४-१६ गीता ) | 
इन गुणा से परे त्रिपातपुरुष है । इन गुणों के संघात का ही दूसरा 
नाम प्रकृति है | प्रकृति तो भौतिक है, पर “स्वभाव? आध्यात्मिक | 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्त्रभावोऽध्यात्ममुच्यते |” यह इन दोनों का मदान्‌ 
अन्तर हे । अध्यात्म नाम सात्त्विक या प्राणमय-वाक्‌ मनः चाक्षः श्रोत्र 
[णः त्वक्‌ जिह्वा नासिका-आदि मौलिक तत्त्वों का हे | स्वभाव से 
भाव, भावां से गुण तथा गुण संघात से प्रकृति बनती है यह इनका 
मौलिक विकास क्रम है | जिस प्रकार आध्यात्मिक सृष्टि का क्रम आत्मा 
अक्षर या पुरुष आदि से चलता है उसी प्रकार भौतिक सृष्टि का प्रारम्भ 
गुणसंघातीय परा प्रकृति से होता है | यह गुण संधातीय प्रकृति बैदिकों 
की विराट्‌ ( स्री ) है | सूक्ष्म गुणों का नाम भाव हे | भावों के आध्या- 
र्मिक स्वरूप का नाम स्वभाव है | 


कतेत्व का प्रश्‍न 
सांख्य में पुरुष को अकता और प्रकृति को स्वतन्त्र कत्री कहा गया 
है । कम लोगों ने इस विषय पर ज्ञान दृष्टि से विचार किया है, या कम 
लोगों को इस पर विचार करने की उचित ज्ञान की सुविधा प्राप्त हो 
सकी हे | प्रत्येक तत्त्व चाहे वह आत्मा हो या स्वभाव या पुरुष या गुण 
या प्रकृति अपने अगले तत्त्व का विकासक होने के कारण अवश्यमेव 
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कती है । यहां तक कि अज का भी अविकारी होन पर मा उसके अधि 

छान का भूभावत्ब रूप अप्रस्तुत PLA साने बिना उसकी आवश्यकता 
ही क्या रह जाती हे? पर आचार्या के कहने का कुछ आर हा तात्पय 
है । सांख्ययोग ( प्रचलित) दशन, भौतिक स्राष्टका ही मुख्यतः विकास 
देता हे । आध्यात्मिक सृष्टि के आन्तस पुरुष ( इश्वर त्रिपादासृत ) को 


ये उस भौतिकता का भोगी मात्र मानते हे । आर इस भातक खाद 
संचालन में उस आध्यात्मिक पुरुष की लेशमात्र भी आवश्यकता नह! 


जाती । क्योंकि बह उस भौतिक तत्त्व में अभिन्नता सं सदा रहता 
ही हे । अतः उन्होंने अपने वर्णित दशन के संदभ क॑ तत्त्वा का एक 
मात्र सूलकत्री यदि प्रकृति को बताया हे तो कोई अचाचत बात नहा 
कही, बरन्‌ यथार्थ और वास्तविक तथ्य सामने रखा है | हा आध्यात्मिक 
सृष्टि में-जिसका विवेचन सांख्य नहीं देता-पुरुष ही आमः रूप म 
सर्व प्रथम कती हे । ब्रह्म इसी पुरुष का विकास हं, अक्षर स उत्पन्न 
होता है 'त्रह्माक्षरसमुद्धवभ? सांख्याचुसार प्रकृति पुरुष के IMBA 
के झगड़े का निबटारा करते हुए गीता कई स्थानां में लिख गई ह. | 
प्रकृतेः क्रिममाणानि शुणेः कमोणि सवशः | अहंकार विमूढात्मा 
कतीहमिति मन्यते |” “नान्यं गुणेभ्यः कत्तोरं यदा द्रष्टाडनुपश्यांत |" 
qaaa कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः |” इत्यादि | कठृत्व शक्ति परा 
प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों में है । 
सृष्टि के अन्य कारण 
सृष्टि के मल कारणों में से कई और कारण भी हैं । वे हैं “अधिष्ठानं 
तथा कतो करणं च प्रथग्बिधम्‌ । विविधाश्च एथक चेष्टा देवं चवात्र 
पञ्चमम्‌ |” (गीता १८-१४) । अधिष्ठान (ब्रह्म); कत्ता ( आत्मादि 
प्रकृत्यादि ) करण ( यदृच्छा ओर गुण ) बिविधा प्रथक्‌ चेष्टा ( दवासुरी 
सम्पदा ) देवं ( नियति ) | इन पांचों के बिना एक पत्ता तक हिल नह 


सकता | इनका योग सवत्र आवश्यक S l इनम स प्रथम दाव T 
विवचन हा चुका ह, शेष तान का आग [ढया जाता है | 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने सांख्य विषय विवेचन के लिए प्रारम्भ भ॑ 
ही मुख्य सात कोटियों को चिन्त्य बतलाते हुए लिखा कालः स्वः 
भावो नियतियहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ ॥” इनम स 
स्वभाव योनिः ( प्रकृतिः ) पुरुष पर विचार किया जा चुका T 
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पर सन्दभोनुसार यदृच्छा और नियति पर विचार करना आवश्यक है | 
यद्रच्छा शब्द वेदिक या सांख्य दर्शन काईहै, यह उक्त संदभ से स्पष्ट हे 
पर आजकल इसे सबने अपना लिया है । यह azzal भोतिक सृष्टि 
का वह विषय है जिसमें ' पुरुष एकोऽहं बहु स्याम? की इच्छा करता 
है | इस इच्छा या यट्टच्छा के फलीभूत होते ही, भौतिक तत्त्व के सत्ता 
भें आते ही, बह ऐसा अनन्तमुखी भौतिक तत्त्व के रूप में प्रकट होता 
है कि वेदों ने उसे विश्वतोमुखो विश्वतस्पात) विश्वतञ्चक्षु या "सहस्रः 
शीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌’ नामों से अभिव्यक्त किया हे |. उपः 
निषदों ने इसी को “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म' नामक पुरुष कहा हे | 
क्योंकि त्रिपात्पुरुष ( ईश्वर ) तक स्रृष्टिक्रम “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ के रूप 
में चलता है, वहां सहखताबाच्य अनन्ता या अनन्तवाच्य अनन्तता 
का प्रश्न ही नहीं उठता | तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के वाक्य से उद्धत बाद- 
रायण ब्रह्मसूत्र की ब्रह्म व्याख्या का सूत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं . ब्रह्म’ फलतः 
आदि ब्रह्म की व्याख्या का .विषय हो ही नही सकता, अतः गलत है, 
साथ में इसके भाष्यकार भी अपने आप लपेट में आ जाते हैं, यह 
स्वयं स्पष्ट है । वादरायण का “जन्माद्यस्य यतः सूत्र भी इसी भौतिक 
के प्रथम जनन को बता सकता हे, मरणादि प्रश्‍न अदाशेनिक है | यह्‌ 
सूत्र भी आदि ब्रह्म की ओर संकेत करने में नितान्त असमथ होते हुए 
सूत्र को ही व्यथ सिद्ध कर देता 

परन्तु आध्यात्मिक सृष्टि के प्रारम्भ में बृहद्ब्रह्म या आत्मा या 
पुरुष में सृष्टि के नवोन्मेष की जो इच्छा होती है उसकी कहानी ही 
दसरी है | आध्यात्मिक सृष्टि में इच्छा का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इच्छा 
शरीर या भौतिकता का धर्म है। आध्यात्मिक शरीर इस इच्छा का 
कार्य “मनः? से करता है । मन स्वयं कल्पनामय है । अतः प्रलयनिद्रा 
से जाग्रति के पश्चात्‌ पुरुष का मनः भी जाग्रत हो उठता हे | उस पूव 
सृष्टि की स्मृति--इदमित्थम-का उद्बोधन (हो उठता हे । वह 
पनामय मनः पुनः कल्पनामय सृष्टि की स्थूल रूपरेखा खाच लेता 
है । अतः “ऋतं च सत्यं चा भीद्धात्तपसोध्यजायत' "`` ` यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।' 
( ऋ० वे० १०-१६०-१ ) लिखा है | इस सनः से सवभ्रथम सन्यु नास 
देवता की उत्पति होती है, तब अन्य सब देवता इसी की सन्तान रूप स॑ 
सृष्टि की तान को आगे खींचते हैं । 
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यहां पर सृष्टि की रूप रेखा को कायोन्वित करने का नाम सृष्टिक्रम 
है । प्रत्येक स्थिति ओर प्रत्येक कार्य नियत न हो तो इतने बुत्‌ ब्रह्माण्ड 
में अनियमता की अराजकता का ऐसा बोलबाला हो जाय कि वह AN- 
ण्ड स्वयं पारस्परिक संघप से क्षण प्रति क्षण प्रलय दृष्टिगोचर करते हुए 
aw छिन्नभिन्न हो जाय। पर इस सृष्टि को इस अनियमता की 
भयावनी क्रीडास्थली “बनाने के लक्ष्य से नहीं रचा जाता | यह्‌ सृष्टि 
तो उस पुरुष के धर्म श्रेयः और प्रेयः की क्रीडास्थली के रूप में सावे- 
जनीन सर्व मंगल कामना पूर्ति के लक्ष्य से निर्मित होती है, न यह 
खिलौना हे; न खिलवाड़ । यह बहुत गम्भीर, बहुत ऊँची और अति 
विस्तृत भावमयी आत्ममयी गुणमयी सृष्टि हे जिसको भोतिकता की 
दुभोवमयी दुरात्ममयी दुगुणमयी थेली के भीतर छिपा कर रखा गया 
है । इसको खोल से खोलने के नियम हैं, धमं श्रेयः प्रेयः के नियम हैं, 
प्रत्येक के विकास और हांस के नियत नियम हैं | इन सब नियमों का 
नाम “नियति” है । सृष्टि बिना इस नियति के एक पग भी आगे नहीं 
चढ़ सकती | जो लोग इस नियति की व्याख्या नहीं कर सकते वे इसे 
“अदृष्ट? कहते हें । वास्तव में इसके नियम इतने रहस्यमय हैं कि 
चुरन्धर वैज्ञानिक भी चक्कर में पड़े हुए हें । पूण विश्लेषण कोई नहीं 
कर पाता । अभी कितना कर सका है ? करोड़बाँ अंश भी सम्भवतः 
नहीं | इसी दृष्टि से इसे अदृष्ट” कहना भी अनुचित नहीं है । 

सृष्टि में इस प्रकार केवल आत्मा ( पुरुष ) ही कारण नहीं है, ये 
“सब कारण हैं, जो इनको कारण नहीं कहते, गीता उन्हें बहुत बिगड़कर 
MTAMA और दुर्मति कहते हुए लिखती है-- l 

“तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः | 
पश्यत्यक्ृत बुद्धित्वान्न सः पश्यति zaa: ॥” ( १८-१६) 


सृष्टिप्रवाह 
p सांख्ययोग में सृष्टि प्रवाह वर्णन अधूरा या आधे से भी बहुत कम 
है । अन्य शास्त्रा में इससे भी और अधिक कम है, कम ही नहीं, उनमें 
~ Saway A AE ~ वेशो An ~ c D 
से बहुतां में तो सष्टिक्रम है ही नहीं | वैशेषिक वाले द्रव्य ( पदार्थ) से 
ALATA मानते हें । इनकी आत्मा, मन और काल भी द्रव्य ही हैं | 
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लौकिक वेदान्ती विवेचन तो पुरुष का करते हैं, पर सममते यह हैं 
कि उन्होंने वेदिक ब्रह्म का विवेचन बड़ी सफलता के साथ कर लिया 
है | यह उनका महान्‌ भ्रम हे । दूसरी बात यह हे कि इनके ग्रन्थों में 
geaz न तो हे न ये उसे मानते ही हें । यह इनका दूसरा महान्‌ 
भ्रम है । जिस सृष्टि प्रवाह को. हमारे ऋषि मुनि योगी यति अनूचान 
झुश्रुबान्त्स, वेदिक मंत्र युग से वैदिक वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) तक तथा 

[भारत पुराण धर्मग्रन्थ एक स्वर से एक रूप में वर्णित करते आ 
रहे हों, बह इन लौकिक वेदान्तों की मरुस्थली में आकर सूख जाय तो 
हमें क्या आश्चयचकित भी नहीं होना चाहिए ! 


वेदों ब्राह्मणों और उपनिषदों के अनुसार, तथा महाभारत पुराण 
धर्म ग्रन्थों के उल्लेख से पता चलता है कि सांख्य में प्राप्त सृष्टि प्रवाही 
तत्त्वों के पूव भी तत्त्वां के विकास को एक बहुत बड़ा लम्बी कड़ी या 
सूची है । इस सृष्टि का नाम आध्यात्मिक सृष्टि हे । इसमें पञ्चात्मा 
की सृष्टि होती हे (१) अग्निव देवानामात्मा (२) वायुव देवानामात्मा 
( ३) वरुणो वे देवानामात्मा (४) सूर्या ब देवानामात्मा (५) चन्द्रो 
चे देवानामात्मा ( श० प० त्रा १४) इनके विकास का -२६ साढ्या 
या तत्त्व हैं | अधिष्ठान रूप आदि ब्रह्म के साथ उसके शरीर रूप में 
स्थित ऋतं सत्ये रूप आत्मा का जो समीचोन चित्र हो सकता उसे 
नासदीय सूक्त ने बहुत मार्मिक भाषा से प्रस्तुत किया | पुराणादिकां 
ने इसे इस विषय का अन्तिम निणय स्वीकार कर दुहराया हे । इसके 
अग्रिम विकासों को पुरुष सूक्त ने नाना सराणया का अवलम्ब करक 
वर्णित कर दिया है। इस विषय का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त हिरण्यगभ 
ऋषि का हिरण्यगर्भ सूक्त है | इन पांच आत्माआं मे स सूयोत्मा' तो 
ईश्वर या त्रिपात्पुरुष है, चन्द्राव्मा भोतिकात्मा या सामात्मा ह, शेष 
तीन शुद्ध आध्यात्मिक हें। इन सवका विकास आरम्भ हा से हिरिण्यगर्भ 
रूप में माना जाता Èl ये पञ्चात्माय पूण त्रह्मा सोरमण्डलीय 
पारिवारिक ब्रह्माण्ड और गोलीय ( प्रथ्वी आदि ) तथा प्राणियों में सब 
में हिरण्यगभ रूप शारीर में रहती हँ । हिरण्यगभ क अण्डाकार हान 
की भावना डिन पर दिन दृढ़ होती जा रही हे प्रत्येक ग्रह उपग्रह 
हाम्रह आदि सब प्रायः अण्डाकार | इनकी गतियों के अयनवृत्त 
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भी प्रायः अण्डाकार घेरे में होते हैं | प्राणियों की उत्पत्ति तो अण्डे से 
होती ही है । अतः यह भावना अकाट्य और अन्तिम होने के साथ- 
साथ परम बैज्ञानिक भी प्रतीत होती है । 

उक्त विवेचनानुसार प्रलय भी दो होते हैं (१) भोतिकता का 
प्रलय या प्रथम प्रलय (२) आध्यात्मिक प्रलय या महाप्रलय | सांख्य 
में भौतिकता के प्रलय बिन्दु से स्टे प्रवाह का वर्णन दिया हुआ 
मिलता है, वह भी बहुत ही संक्षेप में | दूसरे शब्दों में भोतिकता के 
उदय विन्द से सृष्टि वणेन सांख्य है । इसमें आध्यात्मिक स्त्रि का एक 


सात्र प्रतिनिधि “पुरुष” स्वीकृत कर लिया गया है जिससे इसका सब 


कुछ काम चल जाता है । इससे आगे बढ़ना हो तो वेदिक विश्व दर्शन 
देखना आवश्यक है । आध्यात्मिक सृष्टि भाग में सव खल्विदं ब्रह्म” के 
अनुसार अखिल ब्रह्माण्ड के बीजों की आत्माओं के ऐक्य'सात्र का 
एकत्व रूप से विकास होता है । आध्यात्मिक ब्रह्म इनका अभिन्न संहचर 
है | भौतिक सृष्टि के प्रारम्भ में उस आध्यात्मिक एक पुरुष को एक 
सूकम भोतिक बीज रूप शरीर या दिव्य शरीर मिलता है। यह इतना 
ga होने पर भी अखिल ब्रह्माण्ड के अखिल चराचर के मूल बीजों 
का एक अनन्तमुखी बीज होता है। इसी का नाम उपवृंहणशील 
भौतिक ब्रह्म है । इसका प्रत्येक मुख मुखरित होते ही यह अनन्तमुखी 
बन जाता है | किस रूप में ? 


ब्रह्म आत्मा पुरुष प्रकृति 

ब्रह्म, आत्मा, पुरुष या प्रकृति का तात्त्विक मौलिक स्वरूप क्या 
था ? कसा था ? यह यथार्थतः बतलाना सबके लिए महा कठिन है, 
सबसे बड़ी समस्या है | इस स्थिति के विवेचन में 'नासन्नो सत? आदि 
नासदीय शब्दों का प्रयोग यद्यपि यथाथ है पर साहित्पिक-वैज्ञानिक 
भाषा में | इससे इनका तात्त्विक ज्ञान नहीं हो पाता | हां इनकी उस 
सूच्मता का बोध हो जाता हे जिसे सत कहने में हिचक होती हे और 
असत्‌ कहने में भी । क्योंकि वह सत्‌ होते हुए भी असत्‌ सा, असत 
सा रहने पर भी सत्‌ होने से नासन्नो सत? या “असत्‌ भी नहीं, सत भी 
नहा कहा गया हे । पर यह ऐसी कोन वस्तु या तत्त्व है ? प्रश्‍न तो 
[फर भी रह ही जाता हे. | यहां पर इसका विश्लेषण दो आधारों पर 
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किया जाता हे; वह भी बहुत सूक्ष्म रूप में | क्‍योंकि यहां स्थानाभाव 
है, विस्तृत विवेचन वेदिक विश्वद्शन में ही देखा जाय | 


(१) प्रथम अध्याय के अन्तिम प्रकरण में वर्णित छह प्रकार की 
'मुक्तियो के अनन्तर या अग्निरात्मा के निवोण रूप निर्वाण मुक्ति प्राप्ति 
के पश्चात्‌ चराचर जगत्‌ या ब्रह्माण्ड का जो रूप विद्यमान होता हे उसे 
“आत्मा? कहते हैं वह ब्र में बिलीन हो जाता है; उसमें से कुछ और 
संशुद्ध होकर स्वयं त्रह्म रूप बन त्रह्ममय हो जाता हो इसमें भी कोई 
आश्चर्य नहीं । इससे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा 
और ब्रह्म दोनों इसी महाभौतिक अखिल ब्रह्माण्ड के सार और शुद्ध 
सार रूप तत्त्व हैं, इसमें दो सत नहीं हो सकते । बृहदारण्यक ने इस 
आशय की पुष्टि में लिखा है “एवं बा अरे इदं महद्भूतं विज्ञानघनमेवे- 
तेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यतीति ॥” 

(Hao उप० २-४-१२ ) 
अन्यत्र आत्मा को इस सार भूत अणिमा रूपी कहते हुए इसे 
““तदेतत्सत्यम्‌ तदात्मा” वाक्य से “सत्य? नाम से पुकारा है । यह ऐसा 
सार है, जो कमी नष्ट नहीं होता | चाहे सृष्टि हो या प्रलय इनका अपना 
स्वरूप अटल रहता है, विकास और हास पाते रहने पर भी आत्मा 
ब्रह्म अपने मूल रूपों को नहीं छोड़ते | क्योंकि इनके विकास WA 
पूर्णमिदं पूणोत्पूणमुदच्यते | पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते? 
सिद्धान्त से चलता है । यह इनकी सत्यता ह | इसी लिए आत्मा की 
व्याख्या में “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा तथा ऋतं सत्यं चाभीद्धात्तपसो5- 
'ध्यजञायत' इत्यादि लिखा गया है | 

(२) अब प्रश्न यह उठता है कि चराचर सह सो ति तया 
सार रूप सत्य किस प्रकार का किस को का तत्त्व कहा जाय t आत्मा, 
पुरुष ब्रह्म तो उसकी व्याख्या के साथक शब्द R । पर उसका] वज्ञानक 
स्वरूप क्या है यह जान लेना परम आवश्यक ह्‌ 1 

( ३) ब्रह्म या पुरुष या विराट्‌ पुरुष या जागत पुरुष या प्रति: 
Car) या अपरा सबका मौलिक स्वरूप AHAAA MER हे 
जो आध्यात्मिक पक्ष में पुरुष और भौतिक या महाभो तकात पे स 
अकृति माया, भावा या गुणा कहलाते हें । इनके बेद्युतीय स्वरूप का 
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विवेचन “वैदिक ब्रह्मसूत्र में सप्रमाण सोद्धरण आर ससगात [वधान 
के विस्तृत व्याख्य्रामय प्रकरणों, में दिया गया हैँ, यहा उसक लए 
उपयुक्त स्थान नहीं है, बहुत कठिन भी जचेगा | 
(४) ईश्वर कृष्ण से पश्चात्‌ के सांख्याचाय अनन्त पुरुषा म 
विश्वास रखते हें । यह धारणा वेद और उपनिषद्‌ विचारधारा के विरुद्ध 
नहीं है । क्योंकि श० प० ब्रा० ने स्पष्ट लिखा है कि पुरुष या मृत्युको 
एकः? भी कह सकते हैं और बहवः ( अनन्त ) भी, जसे “तदाहुः । 
एको मृत्युबहवा इत्येकश्च बहबश्चेति ह त्रूयाद्यदाह्मसावमुत्र तेनेको$थ 
यदिह प्रजासु बहुधा व्याबिष्टस्तेनो aza: ॥” (१०-५-३-१६) | श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ( ६-१३ ) ने सांख्ययोग का नाम लेकर पुरुष को एक साना 
है, उसी के अनन्त विकासा को अनन्त पुरुष कहा हे जसे-- 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामन्‌ | 
॥ तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव मुच्यते सवपाशेः |” इसकी 
| पुष्टि में पुनः लिखा है “एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं 
बहुधा यः करोति | तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषाम्‌ ॥” ( श्वे०'उप० ६-१२) | इस उषनिषद्‌ या कठ उप में 
आदि पुरुष को एक ही माना गया हें । उसी से यह अखिल ब्रह्माण्ड 
YA विकसित माना गया है । यही प्राचीन सांख्य का सौलिक सिद्धान्त हे | 
क इसमें और वैदिक विश्वदशेन के तत्त्वों में पारिभाषिक नामों का भेद है, 
| स्वरूप और व्याख्या में कोई भेद नहीं, दोनों में परस्पर अभेद हे | 
(डप० भाष्य भूमिका के “उपनिषदों में सांख्य? शीषक अवश्य देख लें ) । 
अब स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म और आत्मा या पुरुष का स्वरूप 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्युन्मय है । पर यह विद्युत्‌ स्वरूप आजकल की 
महाभौतिक बिजली के समान नहीं हो सकता, यह भी निश्चित है | 
क्योंकि इन तत्त्वां ने महाभोतिकता को तो ब्रह्म की प्रथम सीढ़ी में ही 
पार कर लिया था | सबसे पहले महाभौतिकता का ही लय अहंकार में 
जो होता है | यह महाभौतिकता तो प्रकृति से भी बहुत दूर की वस्तु है, 
पुरुष आत्मा ओर ब्रह्म से नितान्त दूर होने की वात तो स्वयं अनिवाय 
है । तब वह केसी विद्यत्‌ रही होगी ? इस Aaa का नाम ‘अमृत हे | 
सीलिए त्रिपात्पुरुष को अमृत कहते हैं “त्रिपादस्यामृतं दिवि” | बदिकों 


ने इसका दूसरा नाम “मधु? रखा हे । इसीलिए “मधुवाता ऋतायते 
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मधु क्षरन्ति सिन्धवः? ऋचा प्रत्येक तत्व में अमृत निवासः की याचना: या 
प्राथना करती हे । मधु माने शहद नहीं; अमृत या सोम ही होता है । 
अतः ब्रह्म आत्मा या पुरुष का वास्तविक स्वरूप बह अमृत, या विद्युदमृत 
है जिससे यह अखिल ब्रह्माण्ड जीवित रहता हे | यह अमृत या विद्युद- 
मृत आध्यात्मिक समस्त समष्टि में: “ऋतं? या ऋत शर या अपांशरु याः 
संघानं कहलाता हे । भोतिक सृष्टि के आरम्भ के साथ-साथ इसमें 
सत्यशर या प्रत्याधान (शर) या भोतिकामृतं शर या भोतिक शर काडद्यः 
हो जाता है। तब दोनों शर मिलकर सन्धान प्रत्याधान (या Negative 
and Positive char९3) के अत्यन्त सूक्ष्म रूप सें तो प्रस्तुत हो जाते' 
हैं, पर अमृत और मृत रूप में। दूसरे शब्दों में यह ब्रह्माण्ड, विष के घड़े 
में अमृत बन जाता हे और है भी | यहां पर मृत शब्द केवल अमृत का 
बिरोधी है, मरने वाला नहीं | भोतिकाव्मा भी अमृत है, प्रकृति अजरा 
अमरा है । अमृत भौतिकता के घड़े में आध्यात्मिकता का अमृत हे | 
मृत भौतिकता का आरम्भ अहंकार से होता हे । भोतिकात्मा 
तो सोमामृत हे जिसे पीने के लिए सब देवता तरसते रहते हैँ | प्रकृति 
उभयामुत या उभय विद्युत्‌ भरी हे, व्रह्म ओर आत्मा केवल एक अमृत 
1 एक agaaa वाले हँ । यह विद्युत्‌ उ त विद्युत्‌ की मूल आत्मा ह 
जिसको आजकल के बैज्ञानिक ईथर या मेगनेटिक लहर यां रेडियो- 
धर्मिता कहते ZI यह ईथर आदि ही इतनी सूक्ष्म ओर एकात्ममय ह्‌ कि 
इसके द्वारा शब्द और चित्र, प्रकाश गति से तत्काल उपलब्ध हा जाते 
हें। उस आत्मा रूप विद्युत्‌ में प्रकाशगति से भी अत्यन्त तात्र गांत संया 
बिना गति के से शब्द स्पर्श रूप गन्धादि की तत्काल सवत्र प्रवाह क्षमता 
है | जो एक स्थल पर है बह्‌ सर्वत्र है। शब्दस्पशादि भी विद्युत्‌ क ही 
रूप हैं | आज के युग के महाभोतिक विज्ञानवादी विद्वानों का अन्तिम 
निर्णय भी यही है कि अन्तिम महाभौतिक तत्त्व विद्युत्‌ क सन्धान 
प्रत्याधान ऋतसत्यशर (Negative Positive charge) के अतिरिक्त 
कुछ नहीं हे । यह महाभो[तकता की सीमा के अन्दर की बातें हैं तो 
भौतिकात्मा या आत्मा में ये कितने Ba हग थह. विचारणीय ह | 
ग्रकात 
सांख्य की प्रकृति भोतिकात्मा का विकास रूप विद्युत्‌ शाक्त का कन्द्र 
सा है | यह हिरण्यगभ रूप भोतिकात्मा या IA हे, हिरण्यमय भोतिक 
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विद्यत्‌ है। यह हिरण्यगर्भ;रूप प्रकृति विराट्‌ पुरुष के पश्चात्‌ की है। इस 
हिरण्मय भौतिक विद्युत्‌ के गभ में या अन्दर आत्मारूप मधुविद्युत्‌ का 
निवास है। यह ऐसे बिजली के बल्ब के समान है जिसका बाहरी शरीर 
और तार तो भौतिकात्मा के पारदर्शी तत्त्वों के हैं, ओर जिसमे आत्मा 
या पुरुष की विद्युत्‌ का प्रकाश है | यह स्वयं TUNN AME रूप बल 
है। यइ महाभोतिक ब्रह्माण्ड की मौलिक स्थात है । इसम मालक 
आकाश है । इसमें आत्मायें या पुरुष भाव रूप में या गुण रूप में 
रहते हें । गुण इन भावों के विभाजन का नाम हूँ | ये विभाजन बहुत 
स्थूल हैं । इनमें आकार प्रकार की क्षमता नहाँ वरन्‌ भावुकता की 
आत्मता की विभिन्नता है| इस ब्रह्माण्ड में तीन प्रकार की आत्मायं 
( भौतिक ) मिलती हैं--सातक्त्विक राजस ओर तामस | ये सृष्टि के 
अनन्त aaa बीजों के विभाजनीय संकेत हैं, स्थूल महा 
भौतिक गुण नहीं हैं | 


इस स्थिति का नाम 'अलिड्ठ” हे । अलिङ्ग माने जिसका कोई 
निश्चित रूप चिह्न नहीं हो । इन्हीं अलिङ्ग शरीरों के विद्यन्मय प्रकाश के 
डेर को प्रकृति या पुरुष कहते हैं। इसीलिए प्रकृति और पुरुष दोनों को 
अलिङ्ग नाम से पुकारते हैं | इसी भाव को अभिव्यक्त करने बाला दूसरा 
शब्द अव्यक्त भी है। ऐसे ही अनन्त अलिङ्ग तत्त्वों का महा समुदाय 
हा-आकाश में विचरण करता रहता है | वह कभी दृष्टिगोचर नहीं 
हो सकता | 


गुण की कल्पना का निश्चय और चित्राङ्कन इस प्रकार हो सकता 
है। गुण परमाणु से अरबों गुना छोटा होता है । परमाणु वैज्ञानिकों 
की नाप से एक सेन्टीमीटर का दस अरबबां भाग होता है, भिन्न में 
एक बटे-एक के आगे १३ शून्य परिमाण है । इस नाप से गुण, परमाणु 
से दश शंख गुना अधिक छोटा होगा । यह अणोरणीयान्‌ (भौतिकता) 
का वास्तविक स्वरूप हे | यह तो स्वरूप में है | यही विस्तार में महतो 
मदीयान्‌ भी हे, सर्व व्यापक है | गुणों की यह इतनी गहरी सूच्मता 
असम्भाव्य नहीं | सुई की नोक के बराबर नन्हें कीड़ों में जीवन की 
सब क्रियायें होती हैं । इनका जन्म किन सूक्ष्म तत्त्वों से होता होगा ? 
अक्रिया सभी शरीरों की एकसी है | रक्त आदि में उतने छोटे जो कीडे 
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दूरवीक्षण यन्त्र से दिखाई पड़ते हैं उनका मौलिक शरीर कितना छोटा 
होगा? उसकी कल्पना गुणों की उक्त कल्पना की परम समर्थक सिद्ध 
होती है । आज जो इतने बड़े-बड़े तारे सूये महासूर्य आदि खगोल हें 
वे सब भी प्रकृति में इतने ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव या गुण शरीर में ही 
रहते हैं जो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतने महाविशालकाय बन जाते हैं। 
यह स्थिति भौतिक तत्त्व के संकोच की चरम सीमा हे, प्रस्तुत स्थिति 
विकास की चरम सीमा | | 
प्रकृति के ये भाव या गुण रूप आत्मायें उतने ही प्रकार के होते 
हैं जितने असंख्य खगोल और उनमें रहने बाले तत्व पदार्थ प्राणी बगे 


~ 


Se 


हैं | यरी अनन्ताः पुरुषाः भी हें । इनमें शान्ति का नाम नहीं, निरन्तर 
क्रियाशील और हलचल युक्त उसी प्रकार बने रहते हैं जिस प्रकार इन्हीं 
से विकसित विशाल रूप पारमाणबीय प्रोटोन के चारों ओर घूमने वाला 
एलक्ट्रोन सदा सक्रिय रहता है | यही सक्रियता ब्रह्माण्ड ( भौतिक ) 
की आत्मा जीवन और प्राण हैं । यह न हो तो कोई क्रिया या विकास 
ही सम्भव नहीं है । प्रस्तुत ब्रह्माण्ड के भावमय जगत्‌ में मुख्यतः तीन 
आव या गुण इश्यमान होते हैं सात्विक, राजस और तामस | इन्हीं 
तीन के मौलिक स्वरूपा को सत्त्व रजः तमः नाम से पुकारा जाता हे. 
यद्यपि प्रत्येक सत्व और तत्त्व का गुण स्वतन्त्र स्वरूप का हे पर 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ के न्याय से इन्हें इन्हीं तीन स्थूल 
विभाजनों में विभक्त किया गया है | इस स्थिति में तीनों गुण एकात्म्य 
से या सन्तुलित रूप में सम्मिलित रूप से रह रहे हें। सब की वह 
भावमयी मात्रा बराबर हे। अतः इस स्थिति को प्रकृति की साम्यावस्था 
या सन्तुलितावस्था कहते हैं । अथववेद ने गुणों के वणनावसर में 
उक्त तीन गुणों को प्रकृति रूप हिरण्यगभ के हिरण्यय पात्र में तीन 
आरा युक्त और त्रिपात्पुरुष में अधिष्ठित कहते हुए लिखा हे “पुण्डरीकं 
नवद्वारं त्रिमिर्गुणभिराबृतं । तस्मियद्यक्षमात्मन्यत्‌ तद्व ब्रह्म विदो 
विदुः ॥” ( १०-5-४३ ) तस्मिन्हिरिण्मये पात्रे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठित | तस्मि 
यद्यक्षमात्मन्बत्तद्रे ब्रह्मविदो Ag: ( १०-२-३८ ) (उपनिषद्‌ प्रकरण में 
गुण विवेचन देखें)। गुण नाम वास्तव में आत्मशक्ति का a भोतिकात्मा 
रूप शक्ति का है। शाक्त सम्प्रदाय इसी प्रकृति को शक्ति कहता हे वेदिक 
नाम योनि भी इसी (हिरण्यगभोण्ड) का नाम है । शक्ति नाम वेज्ञानिक 
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। मोलिक शक्ति ही Absolute Energy हे । हिरण्यगभ' का 
बैदिक अर्थ-प्राण रूप गर्भ या “शक्ति रूप गभ या आत्मा रूप राभ ह | 
गर्भ माने भौतिक आत्मा रूप खोल है । हिरण्यगर्भ पूर के मान भा Gi 
कात्मा के खोल में त्रिपात्पुरुष या आत्मा रूप शक्ति के प्राणमय ज्ञान? 
मय प्रकाश का.समा जाना होता हे । भौतिक स्रृष्टिके आरम्भ क 
पहले यह गर्भ आत्मा या पुरुष के आध्यात्मिक शारीर का र्हा; उसमें 
प्राणरूप ब्रह्म समाया था। अब वह हिरण्यगभ AJ हा गया 
ब्रह्म पुरुष =भोतिकात्मा | गुण भातिकात्सा क ते है जिनमें सत्त्व 
गुण पुरुष या प्राण रूप आत्मा 'का विकास हे; इसे मूल तमोगुण 
कहते हैं उसी से सत्व की सृष्टि होती हे । रजः आर तमः इस 
सत्त्व की या प्राण की विकास रूप स्थितियां हैं. जिन्हें बनने सं असख्य 
वर्षे लगे होंगे । इतने समय में यह भोतिकात्मा रूप AB अजा प्रक्रात 
कहलाने लगती है । अज पुरुष की यह अजा AANA अजामेकां लोहित- 
शुकृकष्णां बह्वीः प्रजाः GAMA सरूपा | अजा ह्येको जुघमाणो5- 
नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।।” मन्त्र में वर्णित हे । यह मूल 
प्रकृतिरविकृतिः हे या यह 'परा? प्रक्रत हे । यह वह जोवभूता AENT 
हे जो इस अखिल ब्रह्माण्ड की अभिनेत्री धत्री और कत्रीं हे । “अपरंय- 
मितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते 
जगत्‌ ॥” (गीता ७-२३) | इस अविक्रति प्रकृति के ये गुण प्रत्यक सत्त्व 
तत्त्व सें भोतिकात्सा रूप में तद्वत. निवास करते हैं ओर “पूणमद 
पृणणमिदं” के नियम से अग्रिमं विकासा को भी पूण पूण ही करत 


` रहते हं । 


यद्यपि वेदां में प्रकृति नाम नहीं मिलता, पर संहिता कारां ने इस 
नाम के बीज बो दिये थे। उपनिषद्कारों ने अपने दशन के दो मुख्य 
भागों के नाम क्रम से अकृतं और क्रतं रख लिये थे । “अकृतं ब्रह्मलो कं 
प्रपद्ये' ( छा० उप० ८-१२ ) । इसी को मुण्डक “सुकृते ब्रह्मलोकः? कहता 
हे (१-२) | इस सुकृत को “रसो बे सः लिखा हे । यह सुक्त शब्द की 
एक नई व्याख्या देती हे । “तदात्मानं स्वयमकुरुत तत्‌ सुकृतमुच्यते, 
यद्वे सुक्रतं रसो वे सः ।” कठ उप० (२-१ ) इसी सुकृत लोक में ऋत 
का पान कराता है “ऋतं पिबन्तो सुक्रतस्य लोके” । इसी को ऐ० उप० 
( १-२) पुरुष नाम से पुकारती है “पुरुपो बाव सुक्त” इस पू्वोद्धीय 
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तत्त्व के बिलकुल विपरीत, उत्तराद्धीय तत्त्व को यजुर्वेद . क्रतोः स्मरः 
कृतं स्मरः? या क्रतु नामक FT तत्व का स्मरण कराता हे। अथव 
(१६-६-२) उक्त दोनों भागों को “कृताकृतम्‌? नास से पुकारता हे | 
इसी आधार पर मध्ययुग के उपनिषदों ने इसका नाम प्रकृति रख दिया; 
प्रकृति माने प्रकष रूपा कृति या अष्टौ प्रकृतयः बाली प्रकृति हे । यह 
आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति है, देवी नहीं जिसका वंणन सव- 
प्रथम श्वे० Ao ( ४-१० ) में आता हे माया तु प्रकृति विद्यान्‌ समायन 
तु महेश्वरम ।? अन्य स्थानों में इसे योनि, कलिल - घृत स्वभाव काल 
प्रधान सलिल. अजा आदि नाम दिये हें ( ४-१४, ५-१३, ४-१६ ५-५ 
६-१, ६-१०, ६-१४, ४-५ इत्यादि | कठ इसे अव्यक्त नाम से पुकारती 
है। वेदों में इस प्रकृति के नाम पाकः, प्रथिवी, नाभिः वादः, रतः 
आपः घृतं माया जालम्‌) और यनि इत्यादि प्रसिद्ध हें। यास्कतथा गीता 
ने इसे एक नाम “भूत प्रकृति! दिया हे, यह शाब्द आसुरी राक्षसी या 
मोहिनी प्रकृति का अर्थ रखता है, वेदिक नाम तो देवी माया ( प्रकृति 


क च्छ 


के हैं | भूतप्रकृतिमोक्षं च ये agafa ते परम्‌ |! ( गीता ) 
इस प्रसंग में गुणों की विशेषताएँ भी जान लेनी चाहिए | गुणों के 

अनुसार तीन समान भागों की कल्पना की गयी aŭ से सबसे 
बीच का zadi अण्डाकार भाग सख गुण या प्राण मय होता 
है । इसमें बुद्धि ज्ञान और प्रकाश की प्रधानता रहती है | इसके अणु 
नित्य प्रकाशमय, पारदर्शी, निर्मल, स्वच्छ, प्रतिविस्बग्राही, निर्विकार, 
जल की तरह तदाकार परिणामी, ढलने योग्य, बल ओज के मूल कारण, 
रेशम के तागे की तरह फैल सकने की शक्ति सम्पन्न, ओर बिजली की 
तरह तरङ्ग प्रवाही होते हैं । सत्त्व गुण के चारों ओर रजो गुण के कणां 
का द्वितीय घेरा है । इनमें वेग, स्फूर्ति, और तरङ्गों की प्रधानता रहती 
है । ये रागात्मक, प्रेम उत्साह घृणा करुणा क्रोध विस्मय भय हास्य 
निर्वेद और भक्ति की लहरें उभाड़ने वाले होते हँ; नित्यक्रियाशील, 
उत्तेजनात्मक आग्नेय वेश्वानरीय ममत्वमय सम्बन्ध स्थापक उड्न का 
शक्ति वाले हलके और ठुःखान्त होते हें । तमोगुण के कणा का टुती 
आवरण है । यह रजोगुण के चारों ओर अण्डाकार रूप म॑ थिरा रहता 

| इन कणों में ठोसपन, मन्दता, जडता, स्थिरता महाभातकता 
प्रधान रहती है । ये गुरु ( भारी ) ज्ञानहीन, मोहक, स्थावर, अन्ध- 
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कारमय, अस्वच्छ, अस्पष्ट, आधार मूलक और उपयोगी घातुमय होते 

हैं ( दे० गीता १४, १५, १६, १७, १८ अध्याय JI 
हिरण्यगर्भः 

तमः नील) भूतात्मा 

रज: (पीतं) 


सत्वं (शुक्र) प्राणः 


चित्र १ 


दर्शन के क्षेत्र में 'काल' का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । प्राचीन प्रन्थों 
में काल का वर्णन कुछ और ही माने रखता है । अतः काल दो प्रकार 
का हो जाता है । पहला वैदिक या दार्शनिक दूसरा लौकिक या व्या- 
बहारिक | वैदिक या दार्शनिक काल तो स्वयं ब्रह्म है, पुरुष है, संवत्सर 
रूप आत्मा हे, आद्या प्रकृति रूप महाकाली है । इनकी बणेना अक्षर 
ब्रह्म या संवत्सर ब्रह्म के कला रूप अक्षरों या कलाओं या विभागों से 
विकासानुकूल नाम देते हुए की जाती है । इनका लौकिक व्यवहार” 
जितने अक्षर या कलायें उतने ही वर्षो, अयनों पक्षों मासा ऋतुओं युगां 
आदि के रूप में किया जाता है । आठ अरब चोंसठ करोड़ अक्षर होते 
हैं, उतने ही वर्षो की यह सृष्टि है, इन्हीं को चार युगादिकों में विभक्त 
किया जाता है । अतः सृष्टि ओर काल का नित्य सम्बन्ध तथा नित्य 
तादात्म्य है | यह वेदिक या दाशनिक 'काल' के ही दो रूप वादक आर 
लौकिक हैं | नितान्त लौकिक काल की माप इस लोक के तारां की 
गतियों के स्थानीय आकाश से या एक घटना से दूसरी घटना के 
सध्यान्तर काल से की जाती है, दिन रात घंटे आदि | 
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वज्ञानिकों ने आकाश को शून्य तत्त्व ( Void ) मानकर नितान्त 
लौकिक काल को उसका अभिन्न सहचर मान रखा है | क्योंकि ये 
दोनों को धातुहीन या प्रकृतिहीन पदार्थ मानते हैं | यह असम्भव हे | 
क्योंकि प्रकृति या हिरण्यगर्भ में कितनाही खाली शून्य स्थान हो ही नहीं 
सकता | वह तो अणोरणीयस्ता की चरम सीमा का तत्त्व है | दसरे ये 
लोग इस आकाश सें इथर या सगनेटिक लहरों का व्याप्त सागर मानते 
हें । पर बदिक ओर सांख्य बाले स्वयं आकाश को वद्युतीय तत्त्व का 
बना कहते हैं | अतः उसमें ईथर या मेगनेटिक लहरें बाहर की वस्तुयें 
, नहीं, स्वयं अपनी ही हैं। काल इसका साथी कला कला में विकास पाने 
से है; आकाश के विकास के साथ साथ काल का भी उसी की कलाओं 
से स्वयं स्वाभाविक सम्बन्ध है | अतः ये दोनों आपस में नित्य अभिन्न 
सहचर हैं | किसी पौधे या बच्चे के जन्म से. जो कलायें वृद्धि पाती हैं 
उन्हीं की माप की उसकी अवस्था या आयु कहलाती हे । वेज्ञानिकों की 
सरण भिन्न हे। ये अपनी उसी लम्बी रीति से काम चला रहे हैं तो 
चलाने दो । पर वैज्ञानिक होते हुए भी उनका यह मत अवश्यमेव परम 
अवैज्ञानिक है | 
गुण रूप अणुओं की हलचलों की एक झलक ऋ० वे? (१०-७२-६) 
की निम्न ऋचा से अभिव्यक्त की गई है “यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा 
अतिष्ठन्‌ | अत्र वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत |” कि बह्‌ गुण रूप 
भाव सागर अतीव संक्षुब्ध सा विद्यमान हो गया | उसमें एक अनन्त सूक्ष्म 
(तीव्र ) रेणु या गुणकण नृत्य करता सा उत्पन्न दिखाई देता था | गुण 
के कण या रेणु का यह नाच हमें परमाणु के एलक्ट्रन या बिद्युन्मय 
रेणु का अपने प्रोटोन के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार परिधियों में घूम 
कर नाचने का स्मरण दिला देता है | अभी प्रोटोन या परमाणु के बनने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता। पर उस परमाणु की तैयारी के लिए पूर्व 
आयोजन रूप में यहां पर अभी एलक्ट्रन सा रेणु जो निश्चय पूवक 
(qå बणेनानुसार ) विद्युन्मय था वेसा ही नृत्य करने. लग गया हूँ | 
† इसका नृत्य पुरुष के चारों ओर हो रहा है | यहां रेणु अखिल 
ब्रह्माण्ड का मूल बीज है | इसके एक नृत्य विश्रम से अनन्त रणुआ का 
उत्पत्ति होती रहती है । उन्हीं अनन्त रेणुओं की नृत्य मण्डली को गुणां 
या भावों का उभड़ा सागर कहते हैं | पौराणिकों ने इस नृत्य को ईश्वर 
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नामक रूद्र का अभिन्न अंग मानकर रुद्र के प्रलय-ताण्डव-शुत्य का 
परम ISIA कल्पना कर हम कृताथ कर [दया 


बड़े हष को बात हूं कि आज का वज्ञाचेक भो साख्य का स्वाष्ट 
विषयक सूल भावना का अनुयायी बन गया ह्‌ । क्याक वह भा भातक 
AE h मूल तत्त्व का एक बिशाल परमाण, पर सूचम आणांबक तत्त्व 
मानने लगा है और यह भी स्वीकार करने लगा है कि स्ट के आरम्भ 
मं साख्य क गुणा क समान Ya कण थ जिनसे क्रमशः महाभातक 

- पार्थिव घातु ( elements ) विकसित हुए | जसे- 1 ) 10 18 con- 
ievable that in the beginning the matter consisted of 
elementary particles and that the heavy elements have 


been built up stage by stage from those particles.” 
y ( Life On Another Worlds page 149°) (2 ) “1६ has 
been suggested, at this epoch, which passes for us begin- 
ning of time, all the matter in the entire comos was 
closely packed together : that there was in the begin- 
ning in fact “One Great Atom’. Something then 
happened, that was in the nature of Explosion, the 
Cosmos was shattered, the fragments were hurled in 
all directions through the space.” ( same work p. 151 ) 
य वज्ञानक आकाश को शुन्य समक कर वस्फोट से तत्त्वां या कणा 
का उस शन्याकाश में बिखरना मानते हें । पर बिस्फोट के साथ 
आकाश का भी विकास साथ-साथ होता हे । यह क्रमिक बिस्फोट है 
समुद्र लहरी सम धीरे-धीरे आगे बढ़ता है । आज के से विस्फोट नहीं 


3 «Jn the beginning all the matter consisted of elementary 
particles and the heavy elements have been built up stage 
by stage from those particles. The process can go- until we 
arrive at the heavy atoms as those of radium thorium and 
uranium which are generally unstable and also spontaneosly 
disintegrade.” (Life on Another World By H. Spencer Jones 
Pp. 149. ) 
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हैं, यह आणविक विस्फोट है, अणरूप में ही विस्तार और बिखरना 
सम्भव है | वह निम्न प्रकार से | 
gigaa 
प्रकृति की वह साम्यावस्था. जिसके अन्दर ही अन्दर गुणों के 
रेणुओं या कणों का सतत. संघषमय नृत्य सा चल रहा हे, अधिक 
प्रकृति विस्फोटावस्था 


चित्र २ 
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समय तक स्थायी नहीं रह सकती। नियति के तकाजे से काल ने 
उसमें क्रमशः अनुकूल पाकः ( रूप काल त्त्व ) प्रस्तुत कर दिया । 
एक दिन आया उसमें नूतन विस्फोट हुआ, जितसे उसमें स्थित ततत्रं 
को विकास पाने के लिए अधिक स्थान ओर अवकाश मिल सके | यह. 
विस्फोट ठीक उसी प्रकार का समभिये जसा बीज खेत म डालने पर 
पहले फूट जाता है ( यह विस्फोट है ) | हिरण्यगर्भ के फूल जाने तथा 
थोड़ा फट जाने से सबसे प्रथम विक्षोभ सत्त्वगुण के केन्द्रीय भाग में 
आता है। उसके विक्षोभ में रजोगुण अपनी वेश्वानराम्नि से अधिक 
सक्रियता ला देता है । सत्त्व के विक्षोभ में भी मूलकारण इसी रजोगुण 
की नित्य सक्रिय वेश्वानराग्नीय रणुता हे । अतः प्रत्येक प्रक्रिया में 
रजोगुण या वेश्वानरीय विद्युदणुओं की नृत्यमयी क्रिया ही उत्तरदायिनी 
होती है । रजोगुण के कणों से अपनी कोई स्वतन्त्र gee नहीं मानी 
गई है। इसे सत्व औरतम का केवल सहायक माना गया है | पर सृष्टि 
के आदि कारणों में से एक गोण कारण रजोगुण अवश्य हे; और यह 
नहीं भुलाना चाहिए 'कि-चाहे नवीन सांख्य वेत्ता रजोगुण की कोई 
अपनी स्रृष्टि न माना करें यह गुण अवश्यमेब अपनी स्वतन्त्र सृष्टि भी 
करता है | रजोगुण तो काम ब्रह्म है, कामना से संसार हे | यह काम 
afz का मुख्यद्वार है। मानसी सृष्टि का यही मूल कारण है | यह मनोमय 
बिश्वकमो हे । शरीरां में जो ताप रूप तत्त्व हे वह इसी रजोगुणमय 
. वश्चानरीय अग्नि का ताप है, प्राणी या सत्व इसी से जीवित रहता है | 


| 


उक्त स्थिति में ये सत्त्व और रजः एक दूसरे पर टूट से पड़ते हैं | 
इन दोनों के सूक्ष्म कणों में बबंडर-सा आता है, प्रलय ताण्डव सा 
होने लगता है । पर अन्त में सत्त्व के कण रजः के कणों को परास्त 
कर, अपना विकास आरम्भ कर देते हें । रजः के कण दब कर उसके 
सहायक बन जाते हैं । इस प्रकार बह मूल प्रकृति बढ़ते बढ़ते विशाल 
रूप धारण कर लेती है | उसमें प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी अविद्या रूप 
भोतिक ( सात्विक ) शारीर को लेकर अंश मात्र में विकसित हो संसारो- 
न्मुख हो जाता है । यह अविद्या रूप सात्विक शारीर पुरुष के बुद्धि रूप 
मात्र में विकसित होता हे । वह भौतिक शारीर ही उसकी बुद्धि हे | 
वेदों में इसका नाम धीः कविः कारुः आदि हैं । 'थियो यो नः प्रचोद- 

८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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? न्त्र zÀ बु Ce E A í ~ S 
ya मन्त्र इला बुद्ध रूप शारीर की प्रेरणा चाहता है | अतः इस तत्त्व 
का वुद्धि तत्त्व कहते हें, अन्य इसी को प्रधान नाम से पुकारते Ë | 


A 


बुद्ध: प्रधान 


ai = 


व गुण 


Ten 


Le 
È 


& (पुरुषः), 


चित्र ३ 

यह विकास का प्रधान या प्रथम सोपान हे । पर यहां पर प्रत्येक पुरुष 
अलिङ्ग रूप सें ही हे, चिह्ृहील अवस्था में है । यहां पुरुष रूप बीज के 
भीतर का ( फूटने के बाद का) भाग भीग कर कुछ फूल सा गया है 

इस स्थिति में चित्र संख्या २ के विक्षोभानुसार चित्र ३ के समान 
केवल दो भाग रह गये हें (१) सत्त्व और रजः का मिश्रित भाग 
(२) तम्मः का पूवबत्‌ भाग । चित्र ३ में दोनों भागों के छह भाग छह 
लोकां के चिह्न हैं, सातवां ब्रह्मलोक हे । प्रकृति के बुद्धि रूप विकास का 
नाम निरुक्त परिशिष्ट ने प्रतिभा? दिया हे । अहोरात्र सिद्धान्त सें यह 
भाग निशा है, त्रिपात्पुरुष दिन ओर यह बुद्धि लक्ष्मी हे, पुरुष श्रीसान्‌ | 
यह बुद्धि “सहस्रशीपी पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात’ 'विश्वतश्चक्षर्विधतो- 
सुखो विश्वतस्पात्‌ या “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म' का साक्षात्‌ भौतिक स्वरूप 


va VR जूझ 2५ पक कफ Rain Collection. 
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यही काल (कट) भी हे या सत्‌ तत्त्व सत्व हाने से रुद्र का सती, 
काली भी यही है । यहां पर जीव या जगत्‌ शूद्र रूप शरीर में प्रथम 
जन्म लेता है | यह गर्भ में ही जन्म लेता हे जन्मना जायते शुद्र 
सम्मवतः इसी भाव को ही कहता रहा । यही ढोल हे; यही पुरुष की 
नारी भी है, ये सब ताडून अधिकारी हं । यही बुद्ध रूप रुद्रका 


उन्मीलित तृतीय नेत्र हे । इसके पूवे वह निमीलित नेत्र था | नेत्र को 
रजो रूप काम ने खोल दिया । 


सहत्‌ 

तत्त्वों के बिकास की प्रथम सीढ़ी के आरम्भ होते ही निरन्तर 
उत्तरोत्तर विकास होने लग गया है । यह विकास क्रम की नित्यानुभूत 
॥ ` दृश्यमान गति है । वे अब निरन्तर अधिकाधिक सम्मिश्रण और संघर्षा 
| से ज्वालासुखी की तरह उभड़ने ओर उमड़ने लग गये हैं। धीरे-घीर 
५ इतना अधिक विकास हो जाता हे कि इस स्थिति में वे तत्त्व अपने 
स्वरूप के अलिङ्गत्व को aga में परिवर्तित कर लेते हें | फिर भी ये 
अभी यन्त्रों के द्वारा देखने योग्य नही हो सके हें । पर वुद्धि की अवस्था 
से लाखों करोड़ों गुने बड़े हो चुके स स्थिति में प्रत्येक तत्त्व का 
प्रत्येक कण परमाणु का अरबबां अंश सा रहता हे । यह बुद्धिगत स्थिति 
हत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हे । तत्त्वां के साथ-साथ इस स्थिति में पुरुष 
भी अलिङ्ग स्थिति को छोड़कर लिङ्ग शरीर के रूप में व्याप्त हो गया 
है। यही इस स्थिति का मुख्य विकास है | यहां से अविद्या रूप 
भोतिकात्मा अपना जोर बांधता है | पुरुष छन्न सा, शरीर विछिन्न सा 
विकसित सा होने लगता हे । इस लिङ्ग शरीर सम्बन्धी पुराणों की 
अभिधा बाच्यार्थ ऐन्द्रियक परक अर्थ का रहस्य पहले खोल दिया जा 
चुका है | यह परा प्रकृति का ही एक रूप है | अतः लिङ्ग शरीरी पुरुष 
हां जीवभूत सा हो जाता हे | यहां अखिल ब्रह्माण्ड एक विराट जीव 
क ससान प्रस्तुत हो जाता हे | इस सृष्टि में पुरुष बुद्धि और महत्‌ क 

वेद्युतीय तत्त्वों का स्वयं प्रकाशी प्रकाश है | 


अविद्या क्या वस्तु हे 
अविद्या नाम मूलतः और वास्तविकतया भौतिकात्मा या सोमात्मा 
। T CN La क 
| ८00. Maharishi Mahesh Yogi झरी c तब Ri 28 | ग,ज़ाजने, के वरण, आधनिक 2 
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A A © 
त्रेलोक्य विभाजन पुर्वरूप 


सत्व रजका 


पूर्ण मिग्रण/ 


चित्र ४ 


सांख्यवाले इसे कुछ अनोखी अविद्या समभते हें । बुद्धि तत्व और 
महत्तत्त्व में केवल सत्व गुण का बिकास होता हे । रजोगुण, रहस्यमय 
शक्तियों से उसकी सहायता करता रहता हे । सत्व ओर रजः दोनों 
भौतिक आत्मायें या शारीर हें । इस स्थिति में त्रिपात्पुरुषीय पुरुष का 
000. vertagt ANERE THA ष्पम्‌ fÈ ÄTIT, kaore, tappi Collection. 
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में इस प्रकार घुल मिल कर एकसा या दोनों का एक "सा तादात्म्य हा 
जाता है जैसे स्फटिक में विम्ब का। पुरुष अपने को सत्व क बल कणा 
में खो जेसे बेठता है, यहां तक कि तब वह अपने को प्रकात या सत्त्व 
से अलग न समझ कर अभिन्न सा सममता ह। क्याक वड उस 
स्फटिक सम सत्व के गभे में विम्ब रूप में ऐसा फस जाता हैँ कि 
उसका उससे बाहर आना असम्भव हो जाता हे । यहा वह जाल स 
फँस गया है । यद्यपि ये दोनों नित्य के अभिन्न सहचर &, पर शक्रा 
की विजय इसी में है कि वह उसे अपने गभ सँ रख बाहर नहा जान 
देती । पुरुष अगत्या उसी के अनुकूल सोचने करन को बाध्य हो जाता 
$ । में स्वतन्त्र हैं, अलग चला जाँ, यह कहने सोचने की हिम्मत किसी 
देवता तक को नही हुई है। प्रकृति की समता के लोभी सभी है | इस 
`; प्रकार के सत्व शरीर की क्रिया से उत्पन्न असत्ख्याति का नाम अविद्या 
हे । अविद्या शरीर सम्बन्धिनी हे । यह शरीर ( भौतिक ) अभौतिक 
या आध्यात्मिक शरीर को आत्मसात्‌ करके आध्यात्मिक शरीरी पुरुप को 
यह समझने को बाध्य कर देता हे कि में ही कता हूँ, मे ही ब्रह्म या पुरुष 
हुँ । “प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कमोणि सर्वेशः । अहंकार विमूढात्मा 
कतीऽहमिति सन्यते ॥” वास्तव में ऐसा किये कहे समझे बिना इस 
सृष्टि का काये ही नही चल सकता | जब तक हमारा पुरुष शरीर यह 
12 न कहे समझे या करे कि में ही कतो हूँ तब तक केवल शरीरसात्र ठू 5 
की तरह कुछ सी नही कर सकता | इस दृष्टि से यह अविद्या ही इस 
ब्रह्माण्ड की मुख्य अभिनेत्री है । यदि पुरुष इस शरीर के ऐसे मोह से 
विरक्त हो जाय तो वह भक्ति माग की ओर अग्रसर होगा, शरीर 
तरह पड़ा रह जायेगा। इसे विद्या कहेंगे। अतः कहा है “अविद्यया 
मृत्यु तीखो विद्ययाउम्रतमश्नते |” मृत्यु रूप यह भोतिक शरीर हे, इसक 
इसी अविद्या के कर्मा से प्रथक रहकर पार कर सकता है, तब विना रूप 
का अमृत या पुरुष और त्रह्म मिल सकता है । दूसरी ओर यही भीति 
कात्मा रूप मधुर अविद्या ही इस ब्रह्माण्ड के जीवन की सच्ची वास्तविकता 
हे । यही बार बार पुनजन्म की जञ्ञीरों में “काण्डात्काण्डात्मरोहन्ता 
परुष: परुष स्परि | एवा नो दूवी प्रतनु सहस्रेण शतेन च” के नियम से दूव 
की तहर गांठ के बाद गांठ और डंठल के बाद डंठल के रूप में ऐसा 
cco. Mahari ANER जड लता, बनना, ता जा, 8 छिलका, र आहत की, 60०). 
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यामन्मेरे बते माना” ओर गीता में वर्णित अविद्या, वेदों में गृहीत रहस्यमय 
प्रतोका को लाकेक अथ में लगाने वाले ( मढाः ) नासमभों की ओर 
संकेत करती ह्‌ । वेदिक षडङ्ग विद्या ह, आजकल के पाठित पडङ्ग 
नितान्त लो।कक हूं, अतः सबके सव AAAA हैं, इनके विद्वान्‌ अविद्या- 
वाद के विद्वान्‌ । उक्त प्रतोकी ( आबिद्यायामन्तरे ) आदि मन्त्री का यही 
यथाथ आशय हे | 


हत्‌ का विस्फोट 

महत्‌ की उक्त स्थिति में अभी भयंकर उद्दाम हलचलें सी उत्पन्न 
ह हें । यद्यपि गुणों में प्रकृति की अत्रस्था से अब कहीं उम्र 

हो रही हें | इस स्थिति में एक निश्चित लिङ्ग रूप स्थिति मिल 
जाने से गुणों में एक प्रकार का साम्य सा पुनः आ जाता है । यह 
सास्य एक छोटा सा विश्राम सा हे | विश्राम से बड़े भयंकर परिणाम 
कारी महान्‌ (द्वितीय) बिस्फोट की तयारी सी की जा रही ह। गुण अपने 
स्वरूपो सें प्रतिक्षण उत्तरोत्तर बिकास पाते जा रहे हें। नियति ओर 
बिकास रूप काल उन्हें नियम ओर पाकों से जकड़ते और पकाते जा 
रहे हें । बढ़ते बढ़ते ये एक दूसरे से इतने सट और सिमट जाते हैं कि 
वे अपने निश्चित स्थान में सुविधा पूर्वक रहने में नितान्त असमथ हो 
जाते हें । हां इनका स्वरूप तो वद्युतीय लहरों के ही रूप में 
अब प्रतिबन्धित रखना किसी के वश की बात नहीं रह गई । क्‍योंकि 
अब वृद्धि प्राप्त करके ये सत्वरज के पिण्ड बाहरी तमोगुण के पिण्ड से 
निरन्तर संघपे में आ रहे हें । बाहरी तमोगुण का पिण्ड इनके भीतरी 
दबाव को अब क्षण भर क [लए सहन को असमथ हो गया ह। तने में 
ज्योंही उस तमः पिण्ड भाग सें चारों ओर से रजोगुण के कणों का 
बारूद सा पड़ जाता है; तब क्या कहने-भीतर बाहर दोनों के इस 
संघर्ष से असंख्य अणुबमों के Aedd के समान एक अनिरबंचनीय 
महान्‌ महान्‌ विस्फोट उत्पन्न हो जाता है | प्रलय का स्पष्ट चित्र उसी 
समय दिखलाई पड़ा होगा । महत्‌ का यह स्वरूप गीता के विराट पुरुष 
के स्वरूप का सा ही रहा होगा “दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता | 
यदि भाः सद्दशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन: I” ( ११-१२ ) | यदि 


आकाश में हजारों लाखों सूर्य एक साथ उदित हो जॉय, उनकी जसी 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३१० सांख्ययोगदर्शन का जोणाद्धार 


i an À की A S 
प्रचण्ड ज्यालामय ज्योति होगी वसी ही उस सहान HET को वस्फोटा- 


x Na A A >> क = 
वस्था की चकाचोंध कारी ज्योति रही होगी | याद महत्‌ को एक महान्‌ 
महत्‌ की बिस्फोटावस्था 


क 


\ Ka 
र /- 
सत्व रज के मिग्राण /, 
A दीसिमान Y / 


C AUA] हुआ >>. >. 


p> 


he ~ A ` 

संमल के फूल का वृक्ष मान लिया जाय तो उस समय उस फूले सेमल 
~ »_ ~ ~ > ~ 

रूप महत्‌ के फटने के वाद जेसे उसके आस पास का आकाश सेमल 


>>: ~~ NON ` NA — Oo 
क फूल का रणुआ स व्याप्त सा प्रच्छन्न सा हो जाता हे ठीक उसी 
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प्रकार इस समय सत्वरज और तम के सम्मिश्रित कण सातों लोकों 
में एक साथ बिखर गये । पर ये सेमल के फूल के रेणुकों की तरह 
। स्वच्छन्द नहीँ बिखरे, ये नियति द्वारा पूर्ण नियन्त्रित होकर वैसे 
बसे स्थानां में जा बिखरे जहां उन उन के तत्तद्‌ विकासों से इस प्रस्तुत 
ब्रह्माण्ड के नाना प्रकार के सूर्य महासूय नक्षत्र मण्डल उपप्रइ छिन्न 
ग्रह अश्विनीप्रह स्तबकीय आदि.खगोल आदि नियत समय पर इन 
इन सूलबीजों के बिकास रूप में बनेंगे । इस प्रकार सहत्तस्त की दो 
मुख्य स्थितियां हैं (१ ) विकासोन्मुख ( ३) विस्फोटित ( दे० चित्र 
४ ओर ५) । इस स्थिति को शिव का द्वितीय ताण्डव नृत्य कह 
( प्रथम ताण्डव नृत्य प्रकृति विस्फोट हे )। क्योंकि इस समय भी गुणों 
के कणों की लीलामय क्रिया ताण्डव नृत्य में सम्भावित विभिन्न अङ्गां 
प्रत्यङ्गों के संकोच, विकास, AGAAT, प्रसारण, प्रक्षेपण, आस्फालन, 
saan ओर प्रक्षेपण की सी प्रक्रिया चलती हे | इस समय तक तत्त्व 
परमाणु से हजारों शुने छोटे हैँ | ये तत्त्व अभी विद्युल्लइरी के रूप में 
ही हैं | हां उत्र रूप धारण कर चुके हैं, बस | 


सत्व तत्व 

बड़े खेद की बात है कि सृष्टि क्रम की इतनी बड़ी महत्व पूर्ण स्थिति 
का वर्णन तो दूर रहा पर इसका चिह्न मात्र तक हमारे वतमान सांख्य 
योग दर्शनों के उपलब्ध ग्रन्थों टीकाओ औरभाष्यों तक में से मिटा दिया 
जा चुका है । ऐसी स्थिति में इसे परम सोभाग्य ही समझना चाहिए 
कि अति प्राचीन ग्रन्थ कठ गीता और निरुक्तपरिशिष्ट ने इस तत्त्व का 
स्पष्ट उल्लेख करके हमें कृतार्थ कर दिया है ( दे० उनिषदों में सांख्य 
पीछे ) | इन्होंने इस स्थिति का नाम “सख' या “बुद्धि? या विद्या! दिया 
है जिनकी समुचित व्याख्या देने में इन ग्रन्थों का कोई भी भाष्यकार 
या टीका टिप्पणीकार नितान्त असमर्थ रहा है । इसका मुख्य कारण 

है कि सांख्य का ज्ञान केवल आध्यात्मिक ओर तात्त्विक ज्ञान पर 
ही सीमित न होकर समस्त ब्रह्माण्ड के पूण विज्ञान से विभूषित 
ब्रह्माण्ड के ज्ञान के लिए गणित और खगोल विद्या का ज्ञान परम 
आवश्यक है | इस पक्ष को हमारे दार्शानका ने ताख में रख दिया, कोरे 
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हो गया कि उन्होंने सांख्य को पुरुषवाद द्वारा 'महतामहायान्‌ स 


:अणोरणीयान्‌ः बना कर नगण्य कर दिया | जिसे सांख्य जानना है 
उसके लिये गणित और खगोल का ज्ञान अनिबाय ह । जिन्ह उक्त 
तत्त्व के नाम का सी पता नही ये इस तस्त्र की स्थिति में उत्पन्न महत्व 


द्वितीय बुद्धि! या बिद्या’ या सत्व' तत्व 


चित्र ६ 
° A jami. 0 ` N स ~ ~ ~ ~ भै, 
पूर्ण विकास का क्या वणन देते | महत्तत््व के विस्फोट के अनन्त 
क्रियाओं और कलापाँ के द्वारा ब्रह्माण्ड के विभिन्न खगोल जब अपने 
अपन पूवरूप क AJETA कुळ'कुछ स्वरूप धारण करने सें समथ हो 
जाते हें तब इस स्थिति को सत्व' नाम दिया जाता है, क्योंकि इस 
स्थिति में प्रत्येक खगोल अपने सत्व या भौतिक प्राणारूप के पूर्वरूप- 


सा अन्तिम निमोण के प्रथम रूप सा नियमित हो जाता हे । हमारे 
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प्राचीन ग्रन्थों ने इस तत्त्व की परिस्थिति सें जिन-जिन म त्वपूर्ण गोलो 
का रूपरखा क AH का प्रारम्भ हुआ था उनका अपनी शक्ति के 
अनुकूल वर्णन [कया है | यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी भावनाएं 
ठोस ज्ञान से कितनी भरी थीं, यहां पर पहले आजकल के खगोल विद्या 
विशारदों की खोजों की एक झलक दे दी जाती हे । 


आधुनिक खगोल ज्ञान 
विश्व या भूगोल 
आजकल के वेज्ञानिक खगोल-वेत्ता तीन मुख्य लोकों को मानते 
१ ) भूलोक (२) आकाशगंगा लोक ( ३) बहिलाँक | उनका 
अनुमान ह्‌ [क ससस्त ब्रह्माण्ड में लगभग एक अरब विश्व हांगा | 
प्रत्येक विश्व अपने पड़ोसी बिश्व से लगभग दस लाख प्रकाश वर्षो की 
दुरी पर स्थित होगा । ये सब के सव बराबर दूरी ओर प्रमाण के और 
लगभग एक ही प्रकार के होंगे | 
जैसे“ That there are about one hundred million 
universes, average distance of any universe from its 
nearest nieghbour being the order of a million light 
years. They are scattered in uniforom distribution.’ 
(“Life On Another World? by H. Spencer Jones 
page 19 ). 


काश गणा 

वैज्ञानिकों ने प्रायः समस्त आकाश को नाप लिया हे । आकाश 
गंगा को समस्त ब्रह्माण्ड का मध्यवर्ती माना गया है | इसका घेरा चक्की 
की पाट की तरह १, ५०, ००० प्रकाश वषे व्यास का है ओर यह 
१, २०, ००० प्रकाश वर्ष मोटा है | यइ हमार सूय स २५, ००० से 
१८, ००० प्रकाश वर्ष की दूरी पर हे । इसका कन्द्र विन्दु दाक्षण को 
ओर धनर्शर राशि की ओर हे । इसका भार हमार सूय स २ अरब 
शुना है । धनुर्धर राशि से आकाश गगा का कन्दर ३०, ००० प्रकाश 
वर्ष की दूरी पर agt राशि के पास ३० महा तार & उन एक 
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नक्षत्र और तारा मण्डल 
हमारा तारा मण्डल ६,००,००० प्रकाश बर्ष लम्बा ओर ५,४०,००० 
प्रकाश वर्ष चौड़ा है | नक्षत्रों का यात्रा चक्र १, ४०, ००० प्र० ब० से 
२ करोड प्रकाश वर्ष लेता है। इन तारों की बड़ी रोचक वणंना हे | 
महासूय हमारे सूय से ४० शुने से १०० शुने तक अधिक प्रकाश के ह, 
ओर व्यास में ६० से ७० शुने तक बड़े हैं । कुल तारे ३० अरब के 
लगभग गिने जा चुके हें । इनके दो मुख्य भाग हे; ( १ ) ज्ञातगतिक 
और (२ ) अज्ञात गतिक । प्रथम में दो लाख हैं, द्वितीय में ६,७३६ 
दोके जोड़े अश्विनी १,००० हैं, १७,००० गुच्छो के तारे हें | २०,००० 
प्रकाश में घटने बढ़ने वाले तारे हैं। इस लोक में अल्पकाल दृश्यमान 


ह्‌ 
सहासूर्य १०० से अधिक हैं; ऐसे ही ७० आकाश गंगा में हैं, वे ६०० 
वर्षो मे लोटते हैं । 


21१ ६ 


आकाश गंगा भे १०,००० महान्‌ तारे (सूर्या से बड़े ) ओर 
३३३४२ उनसे कुछ छोटे मिलते हें । ३३५ नेबुलीज का पता लग गया 
है जो ग्रहों के समान व्यवहार करते हें । इनके बीच में तारा ओर 
चारों ओर बिखरा तत्त्व हे | महा-प्रकाशित छाया सूय १,२४० है १,१०० 
अधिक समय तक प्रकाशित रहने वाले छाया सूर्य हें। इन दोनों के 
बराबर अन्धकार सय काले बादलों के ससान हजारों घव्बे भी हँ जो 
आकाश गंगा में अधिक मिलते हें । इसी से यह बंटी सी दीखती हे | 
ये अधिकतर आकाशगंगा सें या उसके पड़ोस में पाये जाते हैं | कुछ 
तारां को धड्कन वाले तारे कहते हें जो तीसरे लोक के कहे जाते हैं | 
इन्ह्‌ पुराने वज्ञानिक द्वीप लोक कहते थे । छोटे तारे सूये के आधे के 
बीसच साग से कम परिमाण के हैँ । हमारा सूर्य अपना चक्र २९५० 
लाख वर्षा में कर पाता हे | 


इनके नाम भारतीय ऋषि सुनि योगी यतियों ने वेदिक विश्वद्शन 
के तत्वों के प्रतीक बनाकर देवतादि नामों से बिभेद करके दिये हैं । 
तत्त्व तो मौलिक स्थितियों की वणना देते हे, अतः उनको देवता कहते 
हैं । पर उनके आधार प्रतीक खमण्डल स्थित नाना खगोल हैं । जेसे 
ऋषि नाम तत्त्वों का हे, गोतम भरद्वाजादि मन्त्ररचयिता ऋषियों का 
हे ओर सप्तर्षि तारां का भी-- 
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आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्मृताः । 
वसवश्चाष्ट संख्याता पडत्रिशदुयिता मताः ॥ 
आभास्वराश्चतुषािः वाता पश्चाशदूनकाः | 

हाराजिकनामानो द्वे शते विंशतिस्तथा ॥ 
साध्या द्वादश विख्यात! रुद्राश्वेकादश स्मृताः ।? 

“बसु ८ हैं, रूद्र ११, आदित्य ११, विश्वेदेबता १०, उपिता ३६, 
आभास्वर ६४, वात या वायु ४६, महाराजिक २२०, साध्या १२१ | य 
संख्याथें प्रायः वेदिक हैं। वेदों में इन वसुरुद्रादित्यादिको के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
नाम भी सिलते हें जिनका संकलन पुराणादिकों ने कर रखा है जेसे 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अधि, सुपर्ण, यस, अयमा, मातरिश्वा अंशा. (Ho वे? 
२-१-१ ओर १-१६४-४६). आदि | पूव मीमांसा कमकाण्ड में वास्तोष्पति 
वायु विश्वको; वरुण, अनन्त, ब्रह्म, ईशा, कुबेर, निऋति, यम, अन्नि और 
इन्द्र नास आदित्यों या द्वादशादित्या के दिये मिलते हें | बृहदारण्यक ने 
age के नाम भी गिनाये हैं । रुद्रों के बारे में शैवमत अधिक प्रामाणिक 
समभा जाना चाहिए | उसमें लिखा है-- 


शातमष्टादशस्तेषां कुरुते स्वयमेव HAMT | 
तत्राष्टौ मण्डलिनः क्रोधाद्याः तत्समाश्च वीरेशाः ॥ 
श्रीकण्ठशतरुद्राः शतमित्यष्टादशाभ्यधिकम्‌ | 
मन्त्रांश्वकरोत्यपरास्ते चोक्ताः कोटयः सप्र ॥” 
इसके अनुसार HAN ११८, मण्डली ८, वीरेश 5, श्रीकण्ठ १००, 
शतरुद्र ११८ और सन्त्र ७ करोड़ हें । यहां का मन्त्र शब्द गीता के 
छन्दांसि यस्य पणीनि? ( १४-१ ) की रहस्यमय शेली में प्रयुक्त प्रतीत 
होता है । भारतीय जनश्रति तारों को संख्या सातकरोड़ मानती आ 
रही हे, यह इसका पुष्ट प्रमाण है । उक्त दोनों प्रकार के नामो के 
अतिरिक्त कुछ और नाम -अन्य उल्लेखं ओर वेदादिकां सं पुराणान्त 
तक दिए मिलते है, वे ये ह न 
“आदित्या विश्ववसवस्तुषिताभास्वराशनला: | 
महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ 
विद्याधरो5प्सरो यक्षरक्षोगन्धवकिन्नरा: | 
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धा भूतोऽमी देवयोनयः ॥” 


( अमरकोश १-१० से १२ तक ) | 
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यहां पर विद्याधर, अप्सरसः, यक्षाः, रक्षा, गन्धवी, किन्नरा, पिशाचा, 
गुह्यकाः, सिद्धा और भूता को देवयोनि या देवताओं के साकार शरीर 
घोषित किया हे, तथा analea, आसास्वरा) आनला; ( वायु ) 
महाराजिक, साध्या को गण देवता या गणीय या एकरूपीय अनेक के 
गण बतलाया है । ये दोनों नई बाते हे । अश्विनो तथा ससस्त नक्षत्रों 
का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है, राशियों का भी यत्र तत्र बणन 
उसी क्रम सें आया हे जहां इन्हें तत्त्व रूप में वर्णित किया गया हे | 
जेसे-“द्याबाएथिव्यो प्रत्यक्षमखितौ ओष्ठयसिघ” (तात्त्विक व्याख्या) । 
पर अश्‍विनी रूप के १,००० तारे मिलते हैं । ये उनके आधार प्रतीक 
हें । पुराणों में अघासुर बकासुर आदि के नाम आते हं । ये भी तारों 
के रूप हैं जिनको स्तबकीय तारे कहते हैं। इनकी भ्रमण गति में नाना 
प्रकार के भयंकर रूप बनते हें, कभी लम्बी चौंच वाले बगुले के समान, 
i कभी भयंकर सप या महिष आदि के समान रूप बनते हैं | अतः पुराणों 
| के कई असुरों की वणनायें इन्डी की सालिक गतिविधियों का 
विवेचन देती हें। अगस्त्य तो वैदिक ऋषि हैं, वेदिक दर्शन के 

वशिष्टागस्त्य तत्त्व हैं, उनके नाम का दक्षिण की ओर का एक तारा 
अगस्त्य, जिसे सब जानते हूँ। अतः ये उक्त सब नाम विभिन्न 
अन्थकार के खगोलों के भी नास हें, इसमें सन्देह करने का अवकाश 
नहीं रह जाता | इन नामों के लोग या जातियाँ वेदिक युग में रही होंगी 

तो थ नाम तिहरा चोहरा काम एक साथ करते हैं । 

उक्त वणनाआं को दृष्टि पथ में रखकर यह अनुमान करने सें कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती कि महत्तत्त्व के विस्फोट स्वरूप उसके जो तत्त्व 
विखर कर “सत्व? तत्त्व के रूप में स्थिर हुए वे इन सबके आदि रूप 
ही साने जा सकते हें । इस स्थिति में उक्त सब ari की स्थिति 
निधारित हो गयी थीं, केवल विश्व या सूगोलां( दस करोड़ों ) की स्थिति 
हा बना, उनका विकास वाद में होगा | इस दृष्टिकोण से हसारा तारा 
मण्डल तथा आकाश गंगा का समस्त क्षेत्र उस zaa की विस्फोटा 
वस्था क पश्चात्‌ सत्व’ के पूर्व रूप की मौलिक रूपरेखा प्रस्तुत करता 
ह | यद्याप वतमान स्वरूप तो बहत बहत Jal रूप हू, [फर भो वह 
SA पूवरूपीय क्षेत्र में क्रमशः विकसित हुआ | उस समय तो वह रूप 


कवल JAA उग्रलहरां के समान या आजकल स्वीकृत इंथर या 
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क लहरों से भी अत्यन्त सूऱ्म रूप में या भौतिक प्राण रूप 


DA 
A 
ay 
a 


इसीलिए इसका नाम बुद्धि तत्त्व या विद्या तत्त्व रखा भी गया हे | 
यहां पर सत्व की स्रष्टि पूणता पाती है, अतः इसे सत्व विषयक विद्या 
नाम दिया हे । इसका रूप बुद्धि रूप ही हे | इली विद्या था बुद्धि रूप 
सें इस सत्व तत्त्व के समय उक्त खगोत्नों की मोलिक रूप रेखा मात्र 
खिची थी । ( दे० चित्र ६ पीछे )। यह “सत्व तत्त्व' इतना महान्‌ 
ओर महतो महीयान्‌ ओर मुख्य तत्त्व हे | 
सास्विक अहंकार 
या आध्यात्मिक अइंकार-जिससे आध्यात्मिक अङ्गों की सृष्टि 
महाभूत रूप में होती है । . z 
सात्त्विक अहंकार 


चित्र ७ 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१८ सांख्ययोगदुर्शन का जीर्णोद्धार 


सत्व तत्त्व के समय 'महत्‌ के विस्फोट के कारण सत्व रजः तमः 
तीनों गुणों का सम्मिश्रण सा हो गया हे | पर मध्यभाग में भी सत्व 
की अधिकता है, बाहरी भाग सें तमः की अधिकता। प्रथम भाग से तारे 
नोबीज नेबुलीज श्रीकण्ठा महाराजिक बसु रुद्रादत्यादक APA आर 
नक्षत्र मण्डल बनेंगे, दूसरे से सौरमण्डलीय बुधादिक जिनसे दस करोड़ 
प्रथिवी जैसे ग्रह या विश्व या भूगोल बनेंगे | यहां पर इनकी स्थिति 
केबल अहंकार रूप की केवल A हूँ? या यह मेरा अस्तित्व हे? इतना 
मात्र संकेत रूपी स्वरूप की उत्पत्ति होती है | पहले सत्व की अवस्था 
में सत्वबहुल तत्त्व केबल सीमा रूप में विभक्त हुए थे, अव उन सीमाओं 
सें पुनः निश्चित सीसा निधोरितहो रही है । पहले मकान का खेत होता 
हे. फिर उस खेत सें सकान की सीमा । सात्विक अहंकार में बस यही 
उन वेद्यतीय लड्रां से निश्चित होता है । अभी ये न परमाणु रूप के हें 
न गुण रूप के। यह स्थिति इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति है | अहंकार 
साने प्रथक॒त्य पा जाना होता हे । पहले सब मिली सीमाओं मात्र में 
विभक्त थे, अब अपने रूप की सीमा में प्रथकत्व पा गये हें। इनके 
परस्पर सम्बन्ध का उत्तरदायी महत्तत्त्व से प्राप्न सहात्त्वाकषेण है | ये 
नियति से एक साथ सीमा में जकडे हें। किसी का किसी से कहीं भी 
ई संघप आने का अवसर ही नही हे जो साथ है जन्म से, जो 
इ में हैं जन्म से, जो माग हैं प्रशस्त हें और निश्चित हें, जो स्थान 
र निश्चित हँ | सब का पूर्व पूव रूप अपनी अपनी सीमा के अन्दर 
स्वयं विकास पाता जा रहा हे | 


ba 


Bae H 
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तामसिक अहंकार 

तामसिक अहंकार की उत्पत्ति सात्विक अहंकार के ही साथ साथ 
हो जाती हे । पिछले अनुच्छेद में जिसे बाहरी द्वितीय भाग कहा गया 
है जिसमें तमोगुण बहुल था उसके भीतरी भागों से हमारे सूर्य जेसे 
तार बनते हें पर उनके बाहरी भाग में जो तमोबहुल भाग था वह 
प्रत्येक सूय के बाहरी भाग में एकत्रित हो जाता हे इस तमोबहुल 
भाग से १० करोड़ जसे ग्रहों की रचना अग्रिम विकासों में होगी | इसका 
दूसरा नाम भूतादि अहंकार हे जिससे पञ्चमहाभूतों की सृष्टि होती 


पर इनमें जो सात्विक अहकार की मात्रा हे उससे ज्ञानेन्द्रियों की 
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न दोनों सृष्टियों का मध्यविन्दु यहाँ भूतादि गुण या इन्द्रियों 
ये गुण प्रकृतिशुणों से भिन्न हें । अथोत्‌ सात्विकतामसिक 
की सृष्टि होती हे तदनन्तर उनसे क्रमसे ज्ञाने- 


A 


टि होती हैं. 
तामसिक अहंकार त्रेलोक्य 
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न्द्रियो और महाभूतों की | इस स्थिति से सौरमण्डलादिकाँ की स्थिति 
भी पूर्वोक्त रीति से नियमित हो जाती है । पर अभी इ पारमाण- 
बिकता नहीं आ पाईं है, यह स्थिति पूर्वोक्त के समान ही हेः। 


तन्मात्रा या गुण 


तन्मात्रा के दो और नाम है, अथोः और विशेषाः | पर गुण, अथो 
और विशेषा से तन्मात्रा के अर्थ में महान्‌ अन्तर हे । तन्मात्रा मात्राओं 
८७७. Maharishi Mahe: 
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का सूचक शब्द है । गुणों अथो ओर ANT का नास केवल मात्रा हो 
सकता है । प्रत्येक महाभूत का एक एक विशेष गुण हे, जसे आकाश 
का शब्द, वायु का स्पशे, तेज का रूप, आपः का रस ओर प्रथिवी का 
गन्ध | इनका नाम विशेषा या अर्थो या गुणा हे | पर आकाश क॑ 
तन्मात्रा एक मात्र शब्द है, वायु की तन्मात्रा शब्द ओर स्पशे दो हैं 
तेज की तन्मात्रा शब्दस्पशरूप तीन हें, आप की तन्मात्रा शब्द स्पशोरूप 
और रस चार हैं, ओर प्रथिवी की तन्मात्रा शब्दस्पशेरूप रस और गन्ध 
पांच ह | यह सहाभूता क पांरमाण का अनुपात हू | १: २: ३: ४: ५ | 
फलतः महाभूतो के प्रमाण परिमाण के अनुपात का नाम ही तन्मात्रा 
है । इतना ही नहीं, ये तन्मात्रायें इन महाभूतों की सातायें भी हैं | 
इन तन्मात्रा रूप १५ माताओं से ही क्रम से महाभूतों की उत्पत्ति 
होती है । महाभूत पारमाणबिक होते हैं। प्रत्येक महाभूत केवल 
एक परमाणु का नहीं बनता । प्रत्येक सहाभूत के बनने में उतने 
ही परमाणुओं की परम आवश्यकता हे जितनी उसकी तन्मात्रायें हैं, 
तथा प्रत्येक की तन्मात्रायें छह गुनी हो जावें। कहने का तात्पर्य यह 
हे, प्रत्येक महाभूत का एक परमाणु दसरे महाभूत के परमाणु से भिन्न 
भिन्न भार और मात्रा का होता हे । एक परमाणु से किसी को महाभूत 
नहीं कहा जा सकता | परमाणु रूप में प्रत्येक तत्त्व शक्ति पुञ्ज सा हे 
आर प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति सँ होता हे । जब किसी महाभूत 
परमाणु एक आकार में समवेत हो जाते हैं तब वह ठोस छह परमाणु 
सार महाभूत कहलाता हे । इस विवेचन से यह फलित होता है कि 
जिस महाभूत की जितनी तन्मात्राएँ है उसकी छट शुने परमाणुओ से 
उसका एक महाभूत बनेगा | तन्मात्रा एक परमाणु है आकाश का एक 
परमाणु उसकी तन्मात्रा या शब्द तत्व हे । यही एक परमाणु रूप शब्द 
जब छद परमाणुआं में एकत्र होगा तब पारमाणबिक आकाश महाभूत 
हांगा | वायु का दा तन्मात्राय दो परमाणुं या शब्द आर स्पश हैं | इनके 
र गुन छह शब्द छह स्परा अथोत्‌ १२ परमाणु का वायु सहाभूत 
बनता हे । तेज़ की तीन तन्मात्रायें शब्द स्पर्श और रूप तीन परमाणु 
की है, इसके छह गुने ९८ परमाणुओं से तेज नामक महाभूत बनेगा | 
इसा प्रकार आपः की चार तन्मात्राओं के चार परमाणुओं के छह गने २४ 
परमाणुआ का एक आपः महाभूत बनेगा, प्रथिवी की पांच तन्मात्रा रूप 
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पांच परमाणुओं के छह गुने ३० परमाणुओं से प्रथिवी महाभूत । यहाँ 
६: १२: १५: २४: ३० परमाणुओं का अनुपात मौलिक परमाणु या 
आकाश के परमाणु के अनुपात से दिया गया हे । वास्तव में आकाश 
महाभूत का ही परमाणु एक परमाणु का होता है | वायु का एक परमाणु 
आकाश के दो परमाणुओं का होता है, तेज: का एक परमाणु आकाश 
के तीन परमारुओं का होता है, आपः का एक परमाणु आकाश के चार 
परमाणुओं का होता हे और प्रथिबी का एक परमाणु आकाश के पांच 
परमाणुओं के बराबर होता हे । अतः अनुपात X ६ = महाभूत १ ६, 
x ६ ३ x ६) ७५% नु) Yx ६ > छ 2 पक २ Ye ३० ६ ह्‌ ६ ६ 
६ परमाणु का प्रत्येक महाभूत । एक महाभूत का परमाणु आकाश के 
जितने गने परमाणुओं से बनता हे उसे तन्मात्रा कहते हें यही मिश्रित 
रूप से गणा या अथो या विशेषा भी कहलाते हैं | एक वैज्ञानिक अनुपात 
: जँचता है । आकाश एक परमाणु से बनता है, आकाश के दो परमाणु 
से वायु तत्त्व का १ परमाणु बनता हे । बायु के तीन परमाणु से या 
आकाश के छह परमाणु से तेज बनता हे, तेज के चार परमाणुओं का 
- प्रमाण या आकाश के २४ परमाणु से आपः का परमाणु बना, और आपः 
' के पांच परमाणुओं से या आकाश के १२० परमाणुओं से प्रथिवी का 
परमाणु बनता है । येही वेज्ञानिकों के १०६ या १२० धालु elements 
हैं । स्पष्ट है कि वेज्ञानिकों के ये १२० धातु प्रथिवी के परमाणुओं के 
धातुओं से निकले हैं | 


परमाणु 


सात्त्विक और तामसिक अहंकारों से तन्मात्रा रूप परमाणुओं के 
बनते ही उक्त नाना स्थिति के खगोलों के स्वरूप में एकाएक एक नवीन 
क्रान्ति उत्पन्न होती है । अब तारों महातारों या सूर्या में परमाणुओं का 
निम्न प्रकार की प्रक्रिया से एकाएक अ्वालाजाल प्रदीप्त हो उठता है 
जिससे वे वर्तमान प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त हो जाते हे । अब केवल 
ग्रहमण्डलो का निमीण शेष रह जाता है, उसका वर्णन फिर होगा । यहां 
पर पहले इन तारादिकों में प्रकाश की ज्वालायें केसे उत्पन्न हुई इसका 


वैज्ञानिक और शास्त्रीय विवेचन दिया जा रहा रहा है | 
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परमाणु का पारमाण वज्ञानिकां के अनुसार qozar या एकबटे 
एक के आगे १३ शून्य सेन्टीमीटर या सन्टामाटर का दस अरबवा भाग 
हे । भारतीय मत में इस परमाणु का दा व्याख्याय ह | 


“जालान्तरगते भानोयत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः | 
तस्य षष्टितमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥? 


खिड़की से आने बाले सूर्य प्रकाश में जो सब से छोटा कण दिखाई 
पड़ता है उसका साठवां भाग परमाणु की माप है । सेन्टीमीटर के घन 
से खिड़की के प्रकाश में दृश्यभान सूक्ष्म कण का भाग एक करोड़ 
गना छोटा होगा; और वह भी सूर्य प्रकाश से कम से कम दस गुना 
बड़ा दिखाई दे रहा है, अतः यह सेन्टीमीटर घन का दस करोड़वाँ भाग 
बेठेया । इसका ६० वां भाग छह अरववाँ भाग होगा । यह्‌ वज्ञानिकों 
द्वारा निधोरित परमाणु नाप के प्रायः लगभग है । क्योंकि वेज्ञानिकों का 
१०६ बाँ arg (element) तो से० मी० का एक करोड़वां ही भाग 
होता हे | यदि भारतीय सत से परमाणु माप, से» सी० के एक FUTI 
भाग तक भी पहुँचे तो भी वह वेज्ञानिकां की माप से अधिक दूर नहीं 
हुआ । यह तब कहा जा रहा है जब कोई जालान्तरगत दृश्यमान सूक्ष्म 


कण को से० मी? का दस करोड़वाँ भाग न मान कर दस लाख-वाँ 


भाग मानने की हठ करे | दस लाखवें भाग का ६० बाँ भाग ६ करोड़वाँ 
भाग वेठेगा | इसके बराबर वेज्ञानिकों का परमाणु ( युरेनियम आदि ) 
होता ही हे | परमाणु की दूसरी व्याख्या में श्वेताश्वतर ने जीवात्मा को 
परमाणु प्रमाण मानते हुये लिखा है । 
“वालाग्रशात भागस्य शातधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।।? 
बाल की नोक बहुत पतली होती हे, उसके सो भाग करें, उस सवें 


भाग के फिर सो भाग करें, तब वह परमाणु का परिमाण होगा | अब 


से० मी० घन से इसकी तुलना लीजिए | से० मी० घन, केश की सूदम 
नोक ( बिन्डुमात्र ) से दस करोड़ गना बड़ा होगा, एक करोड़ गुना हा 
मान लाजय ता इसका १०० x १०० ( अरबवा ) भाग अपने आप 
दस अरबबा भाग हो जाता हे । अतः परमाणु का प्रमाण निधोरण 
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करने में वैज्ञानिक और भारतीय दोनों मत प्रायः आस पास हैं ।? अब 
इस परम्परा द्वारा तारों में ज्याला जाल केसे उत्पन्न होता है इसका 
विवेचन पहले वेज्ञानिक रीति से देखिए । 

सब तारों महातारों नक्षत्रों इनके गणों या सूर्या की ज्यालामय 
ज्योति की उत्पत्ति की प्रक्रिया एकसी ही है । वैज्ञानिकों ने इनके विश्ले- 
पण के लिये उदाहरणार्थ सूर्य का विवेचन इस प्रकार दिया है । सूर्य के 
सम्बन्ध में वेज्ञानिकों का कहना हे कि वह एक प्रकाशमान तारा है, 
ठोस नही हे, परमाणुओं का ज्वालामय पिण्ड है | ये ज्वालायें सूर्य की 
गतिविधि की उत्पादिका हँ । ज्वाला उत्पन्न होने का कारण यह है 
परमाणु में कई भाग होते हैं जिन्हें प्रोटोन न्यूद्वोन एकक्ट्रोन और 
पोजीटोन आदि नामां से पुकारते हैं । एलक्ट्रोन प्रोटोन के चारों ओर 
और स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
प्रथिवी अपनी धुरी पर और सूर्य के चारों ओर घूमती हे । एलक्ट्रोन के 


१ परमाणु है तो इतना छोटा पर वैज्ञानिक और दाशंनिर्को के लिए यह 
इतना बड़ा है कि यह उनकी आर्खो को सामने स्थित एक छोटा ग्रह पिण्ड सा 
लगता है। यह एक ठोस पिण्ड सा भी नहीं । यह तो एक पूरा सौर मण्डल 
सा है। इसके कई भाग हैं। प्रोटोन और एलक्ट्रोन ये दो इसके मुख्य भाग 
हैं। अन्य धातुओं (Elements) में दोट्रोन पोजीट्रोन आदि कई भाग 
होते हैं । प्रोटोन के चारों ओर एलक्ट्रीन विभिन्न गातिरेखाओं में परिश्रमण 
करता रहता हे, स्वयं अपनी धुरी में भी पृथिवी की तरह घूमता रहता है। 
पृथिवी, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर घूमती है, पर एळक्ट्रोन अपने 
प्रोदोन या प्रोटोनों के चारों ओर अनिश्चित भळग अलग गति रेखाओं में घूमता 
है; अतः यह सौर मण्डल से अधिक पेचीदी समस्या उपस्थित करता है । यही 
एच स्पेन्सर जोन्स ने “लाइफ ऑव भनदर aig go २२ में लिखा है॥ 
«We think of Electrons as describing orbits arrounds the neu- 
cleus, but the system as a whole is much more complicated 
than a miniature solar system. Inthe solar system each 
planet moves in a definite orbit arround the sun: but in the 
atom each electron can move in a number of different orbits 
and can jump from one orbit to another.” 
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घूसने की नियत रेखा भी नही होती; जितनी बार वह घूमता ह E 
अलग घेरा बनाता है | इसमें बिजली रहती g l इस क्रिया को “थर्मो- 
न्यूक्लियर! कहते हैं | इसके लिये एक विशेष तापमान की आवश्यकता 
होती है, जिससे एक AAF मुक्त किया जाता हैं, तव TAA 
एक नेगेटिव एलक्टून से टकरा कर प्रकाश में परिणत हा जाता ह. | 
इसी समय दो टोन भी प्रोटोन से क्रियाशील होकर हॉलियस नामक 
तीन भार का परमाणु बना देता हे । यह स्थिति तारा क [नमाण की. 
प्रथम अवस्था 

इस प्रकार का तारा जब अपने पूर्वरूप के परिमाण को स्थिर करन 
के हेतु संकुचित होता है तब उसके मध्यभाग का ताप २० सं ६० 
हजार डिग्रीतक हो जाता है | तब प्रोटोन अन्य घातुओं के परमाणुआ 
लीथियम वेरियम और बोरोन से प्रतिक्रिया करता हे । तब तारा अधिक 
संकुचित होता है और तापमान भी बढ़ जाता है । जब तापमान दो 
करोड़ डिग्रीतक पहुँच जाता है तब प्रोटोन की प्रक्रिया कावन के १२ 
भार वाले परमाणु से आरम्भ हो जाती है। इस समय नाइट्रोजन का 
प्रोटोन दसरे प्रोटोन को अपनाकर स्वयं साधारण नाइट्राजन का 
न्यूक्लियस वन जाता है । तब यहां प्रोटोन चोथे प्रोटोन को पकड़ता 
है जिससे १४ भार के नाइट्रोजन के न्यूकिलयस के बदले १२ भार का 
न्यूक्लियस घन चार भार का हीलियम न्यूक्धियस बन जाता हूँ | इस 
प्रकार चार प्रोटोन मिलकर हीलियम का न्यूछियस बनाते ह । इस 
प्रक्रिया से यह नहीं निकलता सा दीखता कि तापमान केसे बढ़ा ! 
इस प्रक्रिया में ००७ प्रतिशत भार घट गया है जो ताप की लघु लहर 
( Short wave ) बनी; फिर अन्तःस्थ तत्त्व ने उसे दीघलहर ( Long 
wave ) रूप में या तापमान रूप स बाहर ढकल [दया । यहा 
सब तारों के तापमान का वैज्ञानिक विश्लेषण हे | इसी ००-७ प्रतिशत 
भार रूप तापमान से इन तारां के भ्रमण गति ओर समयका भा 
निश्चय किया जाता है । सूर्य में एक तिहाई हाइड्रोजन माना जाता 


~ 


तो उसकी आयु ३, ५०,००,००,००,० वषं हुई ( A. Concise 
History of Astronomy by Peter Doing Pp. 224 5 
and Life On Another World by H. Spencer Jones 
1, IL Chapter ) 
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परमाणु सम्बन्धी उक्त विवेचना से तारों की ज्योति और ज्यालाओं 
तथा उनकी भ्रमणादि समस्याओं के समाधान को पाकर आप कर्ह 
यह न समझने लगें कि भारतीय प्राचीन ऋषियों को इस प्रकार का 
ज्ञान न रहा होगा, अतः विवशता से इसे ही उद्धृत कर के सन्तोष किया | 
जा रहा है । नहीं ऐसा कदापि नहीं है | हमारे यहां कणाद सांख्यशास्त्र 


के सी धुरंधर आचार्य हुए हें । उन्होंने वेशेषिक शास्त्र की स्थापना, 
सांख्य के तत्त्वों की प्र भूमि पर ही की थी | उन्होंने परमाणु का जसा 
विश्लेषण किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल के वैज्ञानिकों 
ने उनकी वर्णित प्रक्रिया को प्रयोगशाला में साकार मात्र कर दिया है 
यह इन लोगों की अपनी मौलिक खोज नहीं है | कणाद की प्रक्रिया का 
सूत्र यह है 

“अथ दःयणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षणे: पुनरन्यद SANT- 
मुत्पाद्य रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायाम्‌ उत्पत्तिप्रकारः कथ्यते | 
नोदनादिक्रमेण ढृःयणुकनाशः, नष्टे zaji परमाणावम्निसंयोगात्‌ 
रक्तादीनामुत्पत्तिः; उत्पन्नेषु रक्तादिषु अद्ृष्व॒दात्मसंयोगात्‌ परमाणो 
द्रव्यारस्भणाय प्रक्रिया | तथा पूर्वा देशाद्‌ विभागः | विभागेन पूर्व देश; 
संयोगनिवृत्तिः | तस्मिन्निवृत्ते परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्तिः | संयुक्ताभ्यां 
परमाणुभ्यां दृःयणुकारम्भः | आरब्धे दृःयणुके कारणगुणादिभ्य: काय- 
गुणादीनां रूपादीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रमं नव क्षणाः। एर्व दशादिः 
प्रकारान्तरमूह्मम्‌ | इत्थं पीलुपाकप्रक्रिया ( नयायिकानां ठु पिठरपाक 
प्रक्रिया ) |? 


( सबेदशेनसंग्रह परि ३ ) 


| “एक gage के विनाश के बाद दूसरे ATI की उत्पत्ति से 
कितने क्षण में रूपादि या ताप या तेज उत्पन्न होता है ? इसकी रीति 
इस प्रकार है :- भेदन क्रिया से दरयणुक का नाश होने पर वह दो 
परमाणुओं में बदल जाता है | ढयणुक के नष्ट होते या दो परमाणु 
बनते ही उस परमाणु में अग्नि उत्पन्न हो जाती है ( ag अग्नि प्रोटोन 
के चारों ओर घूमने वाले एलक्ट्रोन जेसी ही है )। इससे BAJE का 
श्याम आदि रङ्ग नष्ट होकर अव परमाणु में रक्त श्वेत आदि रूप की 
उत्पत्ति होती है । यह रक्त आदि ( तेज ताप ) रूप की उत्पत्ति हो जाने 
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| 


पर दसरे परमाणु का अदृष्ट द्वारा (अपने आप ) संयोग होते ही 
परमाणु सें द्रव्य या महाभूत बनने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती हं ।” 


“दूसरा परमाणु जब उसे विभाग द्वारा न्यूट्रीन बना दता तब 
बह अपने स्थान से उठ जाता है | और उसके हटते ही तीसरे परमाणु 
से संयोग होता है। जब तीन दूव्यणुक बन गये, तब कारण गुणा स 
कार्य गण तेज रूप या ताप आदि की उत्पत्ति उक्त क्रम सं ६ छण म 
हो जाती हे । इसी प्रकार दस क्षण की प्रक्रिया हैं | ( वेशेषिकों की ) 
पीलुपाक प्रक्रिया’ इसी को कहते हैं ( नेयायिका को प्राक्रया दूसरा €, 
उसे “पिठर पाक प्रक्रिया’ कहते हैं ) |” 


आधुनिक वज्ञानिकों के अनुसार भी इसी प्रकार सूयोंदि तारा म 
तापमान का उदय होता हे जेसा कि पहले लिखा जा चुका इससे 
स्पष्ट होता हे कि परमाणु प्रक्रिया में, उन दिना का सभ्यता आर सुविधा 
को दृष्टि में रखते हुए उनकी इतनी अवोचीनता के टक्कर का उन्नति 
देखकर दांता तले अँगली दबाये बिना नहीं रहा जाता | उनका वणना 
शेली और भार मात्रा तक की विचारणा आधुनिक्र प्रयोग शाला म 
अनुसन्धानित प्रयोगों से स्पष्ट मिल जाती है । भारतीय भातक आर 
रसायन वेत्ता इधर ध्यान क्यों नहीं देते इसका विचार होना चाहिए | 


इस सम्बन्ध सें ऋग्वेद १०-७२-६ में वर्णित 'रेणु' ओर उसके नृत्य 
की ओर भी अवश्य ध्यान आकृष्ट रहे | 

इस विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि समस्त तारे तेजस पिण्ड हें, 
पारमाणविक शरीरी हैं । इनमें से कोई भी तारा ग्रहमण्डलों की तरह 

[भूत रूप ठोस शरीरी नहीं हे | इनका स्वरूप तरल गेसों के समान 
हेया पाशच्वतातक्ष्विक द्रवात्मक हे; पर सब सोरमण्डलोय ग्रह ठास 
qa भौतिक हें जिनका जन्म उन्हीं पाञ्चतात्त्विक द्रवात्मक सूयाद 
तारों ही से हुआ है । 


के, 


नाम उल्लेखनीय है, यह धारणा है कि ग्रहमण्डल बनने से पहले 
सौरमण्डलीय सूर्य आदि तारे अश्विनी या यमलतारों के रूप में थे; 


~” MECN ००७ (NEN = 
उनक परस्पर सघष सं इन ग्रहमण्डला का [नमाण हुआ | उनका यह 


। 
| 
NR ~ ~ ८४ + ~ A wa 
कुछ वैज्ञानिकों की, जिनमें से एच एन रस्सल और लिटिल्टन का 
k 
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सन्तव्य भ्रमात्मक है ( La place, System du Monde, Twin 
Star Sun ) 


A 


नियति के नियम और प्रकृति के विकास की शेली ही ऐसी रही कि 
एक के बाद दूसरी स्थिति अपने आप उपस्थित होती गयी | एक य 
ग्रह मण्डल होता तो भले ही उक्त धारणा किसी प्रकार विचार के योग्य 
समझी जा सकती थी । पर अब तक दस करोड़ विश्वां या ग्रहों का पता 
लग चुका हे जिनके लगभग एक करोड़ सोरमण्डल होंगे। ये सब 
यमल सूर्यों की मुड़भेड़ के परिणाम नहीं माने जा सकते | और १,००० 
अश्विनी या यमल सूय सम तारे तो ह हा; उनके मुड़भेड़ की कहीं कभी 
न तो अबतक कोई नौबत आई, न आने की सम्भावना हे । अतः उक्त 
कल्पना बुद्धि संगत नहीं लगती है । ओर इस कल्पना का खण्डन 
करते हए सर जेम्स जीन ने लिखा है कि यदि कभी ऐसी मुड़भेड़ की 
कल्पना साकारता ले भी सके तो वह कम से कम छह कराड अरय 
प्रकाश वर्षां में सम्भव हो सकती है | इतने वर्षा का आयु तोन 
ब्रह्माण्ड की आँकी जा सकती है, न सिद्ध ही हो सकती ह ( बही ग्र 
प्रष्ट १३३-४१ ) | 

यमल तारे रूप सूर्यो की कल्पना का आधार वास्तव मे हमारा 
वेदिक विश्व दर्शन हे जिसे उक्त महाशया को ठीक ठीक समझने का 
सोभाग्य मिलना ही उनके बातावरण के अनुसार नितान्त असम्भव 
है | वहां अश्विनी सूर्य का प्रतिनिधि उस स्वरूप म साना गया हे 
सूर्य तो त्रिपादामृत रूप आध्यात्मिक सि का प्रतिनिधि है जिस पर 

वीन रूप से विकसित भौतिक तत्व रूप या भातिकात्मा का परदा, 

हिरण्यसय पात्र के समान लगा हे | दा अश्व यहा दा ag 
अश्विनी कहलाते हैं । अतः ये दो नहीं एक में दो भाग ह, दाना अभिन्न 
भाग है, प्रथक पथक कभी नहीं | भौतिक भाग से ही ग्रह मण्डल बनग 
यह आगे बताया जायगा । 


o 


गणपति या ग्रहमण्डल 


परमाणुओं की पूर्वोक्त प्रक्रियाओं से जब सब ज्योतिष्मान्‌ तारे 
महातारे या सूर्य महासूर्यादिक पाञ्चभोतिक द्रवात्मक ज्वाला रूप म 
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प्रस्तुत हो चुके तो उनमें जो सात्त्विक राजस तामस तत्त्व ठासता से 

बाहर Aau रह गया उनमें से कोई तो काले बादलों के रूप मे 

( Dark clouds ) प्रस्तुत हो गये कुछ नेबुलीज क AAA तारा क 

चारों ओर स्वच्छ चमकीले बादलां के समान हो गय । इनका तत्त्व 

कभी-कभी ग्रहों की तरह व्यवहार करता सा प्रतीत होता है । यह उस 

तत्त्व की बात हे जिसमें सात्त्विक ओर राजस तत्त्व प्रायः बिखरा था | 

परन्तु हमारे सूर्य जेसे तारों तथा कई आकाश गंगा को आन्तम 

तह के सूर्या के चारों ओर स्थिति वश तामासक अहकार का द्रव्य 

बहुत हो अधिक मात्रा में था । यह भाग पारमाणबीय द्रवात्मक SANT- 
प्मान बनने के स्थान में ठोस महाभूत बनने में आधिक सफल, अपना 

स्वाभाविक ठोसता के कारण हो गया । जिससे यह भाग सूर्या के चारा 

ओर पहले घिरा ही था कि सूर्या के तेज से पिघल कर महाभूतीय द्रव्य 
सा बनकर उनके सामने हाथी की सूँड की तरह लटक गया | यह सूये 

का भाग होने से सूर्य के चारो ओर भ्रमण करने लगा । तब अखिल 

ब्रह्माण्ड लगभग एक करोड़ सूड़ वाले सूय रूप सहस्र मुख गणपति स 

छा जेसा गया | यह अन्तिम गणेश है । यह ग्रह गण का गणपति हुँ 
(zo चि० संख्या ७ )। यह लौकिक ( लोक खगोल सम्बन्धी ) ज्ञान 

का मुख्य देवता हे जिसके बारे में एक रोचक कथानक हे | ब्रह्मा ने 

सभी देवताओं से कहा कि जो इस ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके सबसे 

पहले मेरे पास आयेगा उसे ही विद्या ज्ञान मिल सकेगी | इस गणपति 

ने अपने पिता रुद्र की परिक्रमा इसी, लोक रूप में घर ही में कर ली 

और ब्रह्मा के पास पहुच गये | अन्य देवता इन लोकों की परिक्रमा 
करते ही थक गये । यह कथा इसी गणपति की है। 'ेदेश्च सबरह 
मेव वेद्यो वेदान्त कृद्वेदविदेव mag! (गीता १५-५) इसी बेदिक 
दर्शन के तत्त्व रूप गणपति के ज्ञान की ठुहाई देता है । इसीलिए 
गणपति को ज्ञान रूप देव माना जाता है, आदि गणेश ब्रह्मणस्पति हैं, 
मध्यगणेश पुरुपपञ्जु क्रत्तित शरीरोत्पन्न हस्ति स्वरूपी (पुरुषपशु देखें) | 

इसीलिए जिस प्रकार द्वादश आदित्यों का वर्णन आता है उसी प्रकार 
द्वादश गणपतियों का भी वर्णन मिलता है जिससे प्रतीकात्मकतया 
-जितनी संख्या सूर्या की हे उतनी ही गणपतियों की भी है, तथा एक 
सूय और वही एक गणपति के ब्रह्माण्ड स्रोत रूप का संकेत दिया गया 
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ZI द्वादश गणपतियों के नाम ये हें ॥ सुसुखः, एकदन्तः, कपिलः, 


गजकर्णकः, लम्बोदरः, विकटः, विन्ननाशनः, विनायकः, धून्रकेतुः, 
गणाध्यक्षः, भालचन्द्र, गजाननः । इनमें धूम्रकेतु नाम पूर्वोक्त ज्वालामय 
झुण्डाकार रूप की ओर स्पष्ट संकेत करना प्रतीत हो रहा हे । 

अतः जो लोग उक्त गणपति देवों के मूलस्रोत को वेदिक संस्कृति 
से बाहर खोजने जाते हैं उन्हें अवश्यमेव महान्‌ भ्रम है । शिव पावती 
और गणपति ये हमारे वेदिकों के दार्शनिक ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप 
हैं | इनका किसी अन्य मत सम्प्रदाय, या किसी अन्य अनार्य जनजाति 
से लेशमात्र भी सम्बन्ध नही हैं; भले ही ऐसा समझने बालों में से 
कई उस अनार्य जाति के निकल पड़े तो चित्र ही दूसरा सामने 
आयेगा | 

महाभूत और महाभोतिक सृष्टि 

महाभूत दो प्रकार के होते हें । अणुगभीय और महद्गभीय | 
अणु गर्भे में प्राणियों का विकास होता है, प्राणियों के बीज का मुख्य 
आधार आध्यात्मिक शरीर तथा भोतिकात्मा रूप प्रथक्‌ प्रथक गभ 
है | यह अणु गर्भीय महाभूत, सात्त्विक अहंकार की अन्तिम सृष्टि zI 
इनसे पहले पञ्च ज्ञानेन्द्रियॉ और मनः की सृष्टि होती है फिर स्थूल 
महाभूतीय कर्मोन्द्रियों और शरीर की | महद्र से स्थूल प्रहमण्डल 
और उनका आकाश वातावरण तथा आकार प्रकार । इनका मुख्य 
आधार भौतिकात्मा का महान्‌ पर सूक्ष्म गर्भ हें । इसी के अन्दर 
अणुगर्भीय सृष्टि का निवास रहता रा अतः इन्‌ दोनों सृष्टियों का 
बिकास एक साथ या साथ साथ होता हे । ज्यों-ज्यों महद्रभा विकास 
पाता जाता है त्या-त्या उसके अन्दर के अणुगर्भीय महाभूत (सात्विक) 
भी क्रमशः साथ साथ विकास पाते जाते हैं | इसीलिए इन दोनों की 
सृष्टि सदा युगपद या साथ-साथ मानी और वर्णित की जाती हे, इन 
दोनों गर्भो का बैदिक नाम योनि है | 

“मम योनिमहदूतह्म तस्मिंगभ दधाम्यहम्‌ = 
“तस्मादूत्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥” ( गाता ) 

जब हम महाभूत और महाभौतिक सृष्टि पर विचार करने चलते 

हैं तो हम एक ओर से तो अपने को एक ठोस घरातल पर पदापण 
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करते पाते हैं, दूसरी ओर से हमारे सामने तत्त्वा को सख्या आर 
व्याख्या सम्बन्धी वह जटिल समस्या उपस्थित होकर पच्चड़ म डाले 
देती हे जो इस युग में वर्तमान, एकदम एक दूसरे को विराधी शालया 
और पारिभाषिक पदावलियों के कारण उपस्थित हो गई हे | तत्त्वां की 
याख्या और संख्या के बारे में इस युग में दो मुख्य सत सामन आते 
हें, सांख्य और विज्ञान | सांख्य सृष्टि का प्रारम्भ चेतन तत्त्व से करते 
हुए उसका क्रमिक विकास देता है । उधर विज्ञान न चेतन MTA 
पर विचार करना अपने क्षेत्र से बाहर की वस्तु मान ली हे | वह कबल 
जड़ पदार्थों के आधार पर अपनी खोजों को आरे बढ़ाता हं आर स्थूल 
से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता हे । इस प्रकार साख्य जिसका [चार 
मूल से प्रारम्भ करता है विज्ञान इसका विचार चोटी से प्रारम्भ करता 
अतः दोनों एक दसरे के नितान्त प्रतिकूल शेलिया ह. । वज्ञांनक 
तत्त्वों के बदले धातुओं की संख्या देते हैं. जिन्हें ये एलीमेन्ट कहते हे 
ये सब मौलिक धातु हैं । ये १०६ कुल पार्थिव तत्त्व हें । पार्थिव धातुओं 
में सब तत्त्व आ जाते हें । इनके धातु की परिभाषा यह्‌ ह कि उसमे 
भार और मात्रा प्रमाण परिमाण अवश्य होना चाहिए । जिसम भार 
या नात्रा नहीं है वह धातु या एलीमेन्ट नहीं हो सकता | ठोक ह, 
धातुओं की यही परिभाषा ठीक हे । पर तत्त्व तो इनके हाथ लग हा 
नहीं । पर तत्त्व तो वे हें जो मौलिक पदाथ होते हुए भार हीन- प्रमाण 
परिमाण हीन-भी हो । अतः जो लोग हमारे सांख्य के तत्त्वों की तुलना 
वैज्ञानिकों के धातुओं से करते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं । कई 
लोग यह कहते सुनाई पड़ते हैं कि वायु” ओर “जल? कोई तत्त्व नहा 
हैं, ये मिश्रित वस्तु हैं । 
सांख्यादिक के वायु या जल या प्रथिवी बहने वाली वायु जल या 
मिट्टी की भूमि के संकेतक नहीं हैं, ये तो बहुत ही स्थूल बस्तुये हैं 
सांख्य दशन के वायु जल प्रथिवी नास तो रजोरूप आणविक रूप तत्त्वा 
| ये आणवीय या रेणुक या रजोमय आकाश के बद्युतीय स्वरूप 
पारमाणविक भी नही हें । ये तो पञ्चप्राण रूप आत्मा रूप विसु 
व्यापक रूप के हैँ, इनमें मिश्रण इश्रण कहा आर केसे? यता शुद्ध 
तत्त्व हैं, इनमें जो कुछ मिश्रण हे ये इनके पूर्व पूर्व के गुणों या 


अणुआं का हे । बज्ञानिकों के धातुओं का तब तक जन्म ही नहीं हुआ 
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है, वे तो प्रथिवी तत्त्व के बनने के करोड़ों अरबों बघ बाद सम्भवतः 
सत्ता आ सकेंगे । यहां उनका प्रश्‍न ही नहीं उठता | और ये सृष्टि के 
मूल तत्त्व आकाश को न मानकर उसमें ईथर या मेगनेटिक लहरें 
मानते हैं जिस पर पहले ही बिचार कर खण्डन कर दिया गया है 
अतः सांख्यादिक दर्शनों के तात्त्विक विचार की तुलना आधुनिक 
विज्ञान के धातुओं से करना, या बिवाद करना किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं हो सकता । दोनों की शेलियां और खोज के विषयों के स्तर 
एकदम भिन्न हें । वैज्ञानिकों को सांख्य के इन तत्त्वों को समझने की 
चेष्टा करनी चाहिए | 

सांख्यादिक के आकाशादि तत्त्व आत्मा रूप हें, धातुरूप नहीं है | 
इनका ( आकाश वायु तेज आपः प्रथिवी का ) नाम देवता है, देवता 
सब आत्मा रूप हैं आत्मैव देवता सबो' ( मनु २ । ११६ ) 


A aE 
प्रथम महाभूत आकाश आर शब्द 


विज्ञान ने धातुओं की खोज के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पदार्थो 
का पता लगा लिया है । वह अब शक्ति ( Energy ) का GER 
चुका हे। वैज्ञानिकों का कहना हे कि 0577. 09 5७ उण 
_ 10. ॥ | उनका कहना है कि सबका अन्त शक्ति में होता हे । और 
उसी शक्ति के सब विकास हैं। यही तो हमारे साख्याचाया का aF 
मत हे । इस कथन की अनुकूलता में अब aaa महाभून गैर 
उनके गुणों की वैज्ञानिक और दाशनिक तथा पॉराणक वना च 
हें । सांख्य की प्रकृति भी शक्ति का एक पु हे, गुण छ न a 
से जानने योग्य शक्तियाँ-सक्त्वशक्ति, रजः शक्ति और तमः Wa 
गुणों का वास्तविक स्वरूप यही शक्ति हँ, अतः इनकी T a 
या आसुरी या मोहिनी माया नाम फल K से दियागया छ| ड 
भी शक्ति का ही वाचक या संकेतक शब्द हैं | वज्ञानिक शब्द ब 
शक्ति मानता हे ( Sound is Energy itself ) ; ओर WI S 
प्रकार की शक्तियाँ मानता है) स्थावरत्व आर E (या हु ne e 
and Potential ), इनको बह्‌ पांच भागों में विभक्त ह 
विद्युत्‌, प्रकाश, गुणविषयक और आकण तरङ्गमय ( i > 9 ल 
ricity, Light, Chemical and magnetic ( or Electroma 
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gnetic ) | वास्तव में सांख्यांदिक दशर्ना के पञ्चमहाभूत इन्हीं शक्तियों 
के मूल स्रोत रूप मौलिक तत्त्व ढे । अब पञ्चसहाभूतों की इस शक्ति 
रूपिणी व्याख्या प्रस्तुत की जाती हे । इसी शाक्त सत स हमार य 
प्रकृत्यादि तत्त्वां को दुगो शाक्त ओर उसके विकासा का उसक PEN 
स्वरूप मानते हुए शाक्तमत की प्रतिष्ठा वेदिक युग स हाहा चुका था 
( मण्डूकसूक्त देखें ) | हमारा आकाश तत्त्व विद्युत्‌ रूप शाक्त का उके 
त्रह्माण्डीय केन्द्र ( Power House ) 
शाक्ति का दूसरा नाम गुण! है। ये गुण गुणनशाल ENA 
विकासशील हें । इनकी गुणन क्रिया गुणों या शाक्त हा स सस्पादत 
होती है | गुण या शक्ति भिन्नभिन्न तत्त्वों मै भिन्न रूपा क हाते ह | 
वे भेद प्रकृतिगुण, महाभूतीय गुण और रूपादिशुण ह.। शब्द का 
सांख्यादिकों ने ब्रह्म माना है, उसका आदि प्रक्षांत गुणमय विकास भा 
शब्द ही ( 3%कार ) कहलाता है, महाभूतो में आकाश का गुण भी 
शब्द ही है । यह “शब्द? विभिन्न प्रकार की शक्ति स्तरों का सूचक ह. 
ब्रह्म का स्वरूप वेद्यतीय मधु रूप हे | आकाश स्वयं विद्युन्मय हे | यहा 
विद्यत आकाश का गुण हे जिसे शब्द नाम से पुकारते आकाश 
भी शक्ति है । शब्द शक्तिरूप विद्युत शारीर का वना यइ आकाश है | | 
आणविक शब्द है ओर पारमाणविक आकाश | वज्ञानिक जिन्हे । 
ईथर या मेगनेटिक शक्ति कहते हँ वेही स्थूल महाभोतिक शब्द क गुण 
हें । शब्द शक्ति इन्ही पर सवार होकर-विद्युप्रकाश स्वरूप लेकर-यहा 
से वहाँ विचरण करतीं हे । शब्द इन्ही स्वरूपा म॑ नित्य ओर वभु 
कहलाता है । उच्चरित शब्द उसी का एक विकृत स्वरूप है| बह ध्वनि 
क्षणिक या अनित्य हो सकती है पर जो शक्ति रूप शब्द हे विद्युदणु- 
सागर रूप हे, वह नित्य विभ और प्रकाशमय हे । आकाश महाभूत 
सबसे सूच्म हैं इसका शब्द गुण नितान्त आणबिक या एक परमाणु 
का होता हे | गीता ने इसकी सूच्सता पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
यथा सबंगतं सौद्स्यादाकाशाँ नोपलिप्यते |” (१४-३२) । यह खोखला 
नहीं, सबसे अधिक सूम आकषण तरंगो से भी सूदक्ष्मातिसूच्म ह | 
उच्चरित शब्दशक्ति की साधारण गति ७५० मील प्रति घंटा हे; पर 
प्रकाशा विद्युत्‌ ओर आकषण तरंगा में यह्‌ प्रकाश की गति १८६००० 


A ` 
मील प्रति सेकेंड हे । यह शब्द तत्त्व श्रोत्रेन्द्रिय का मूल बीज ह. | 
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शोत्रेन्द्रिय सबसे सक्म तत्त्व की बनी हे | इसीलिए शब्द की इन्द्रिय श्रोत्र 


कही गई हे । वेदों का श्रोत्रं शब्द आत्मा वाची हैं, इन्दर यवाची नहा | 


| 
N . a Nr 
उक्त अनच्छेद के विवरण से स्पष्ट हे कि हमारे यहा चाहे वादक | 
दर्शन हो या सांख्यादिक अन्य प्राचीन दशन उनम शब्द” शब्द कवल i 
उस मौलिक तत्त्व का संकेतक है जिससे यह अखिल ब्रह्माण्ड सत्ता म | 
आया हे । आदि ब्रह्म भी शाब्द ब्रह्म हैँ, त्रिपादूत्रह्म या ३५कार या | 
त्रिपादामृत भी शब्दत्रह्म हैं, भोतकात्मा आर AIAT की प्रकृति | 
भी शब्द ब्रह्म है, उसके उत्तरोत्तर विकास उच्चायमाण ध्यान तक सब | 
| 
के सब शब्द ब्रह्म ही हें । इनका स्वरूप विभिन्न प्रकार का मालक सं | 
लेकर प्रकाशित तक केवल विद्युत्‌ ही हे । उच्चायंमाण ध्यान भा एक 
प्रकार वैद्यतीय प्रवाह शक्ति ( या Energy ) हे । अतः प्राथना यह्‌ 
ह है कि इस “शाब्द? तत्त्व के बारे में मुह खोलन स॑ पहले उक्त पार 


A 


स्थिति पर अवश्य विचार कर लिया जाव। आज तक शव्द? तत्त्व 

के बारे में जो कुछ भी विरोधी बातें कही गई हें उनका मूल कारण इस 
| तत्त्व की इस प्रकार की स्थिति का निताम्त अज्ञान मात्र ह.। हा 

वैयाकरणों और मीमांसकों का मंत्रात्मक वेद को शब्द तत्त्व मानना 
भी उसी प्रकार की भूल हे जिस प्रकार की अन्य लोगों की | ऋणग्यज्ञ 
सामाथर्ब नाम तो वेदिक तत्त्वां के पारिभाषिक नाम हैं; उन्ही के नाम 
के प्रतीक (अ उ म्‌) से 3/कार तत्त्व ANAE की सृष्टि मानी गई 
हे । यह उन्हें विदित ही नही है, उन्हें यह जान लेना आवश्यक 


यह अनन्त आकाश सृष्टि के आरम्भ से लेकर प्रलय तक एक हो 
स्थिति में या विशाल शूत्योदर रूप में कदापि नही रह सकता । क्योंकि 
(१) यह बात विज्ञान क ही विचार के प्रतिकूल पड़ती | पिछले 
अनुच्छेदों में दिए गये अंग्रेजी के उद्धरण क वैज्ञानिक लेखक का सत 
ह है कि सृष्टि के आरम्भ में सब जड तत्त्व एक महा परमाणु क रूप 
भै थे जिसमें अल्पीयान्‌ कणों का ढेर था । भला वह परमाणु किस 
कोने में छिषा पड़ा था ? (२) यह मत विकासवाद के विरुद्ध पड़ता 
हे । यदि आकाश का विकास नहीं हो पाता तो वह तथोक्त महापरमाणु, | 
परमाणु रूप से रह ही नहीं सकता था, बहू बेळून की तरह .बनते ही 
'फट जाता । (३ ).कार्यकारण भाव भी इस युक्ति म अपुष्ट है।(४) 
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दि यह आकाश आरम्भ ही से इतना विशाल होता तो, मइापरमाणु 
बनने की नोबत ही नहीं आती । सब तत्त्व इसी के बीच [वखरे पड़ 
रह जाते | बह मदापरमाणु तभी बन सकता है जब हम तत्त्वां के साथ 
साथ आकाश को भी संकोच विकास शील मानल | आकाशा के संकोच 
बिकास मानने के प्रत्यक्ष प्रमाण हे । प्रत्यक वस्तु या विषय अपने 
अपने आकाश का संकोच विकास करता है.। इस समय में दृश्यमान 
इस अनन्त बहिजगदीय आकाश का संकोच भी प्रलयावस्था के आरस्भ 
होने पर ही होगा। इस समय का अनन्त आकाश पूण बिकसित 
आकाश है । हां कुछ वेज्ञानिक तो बहिव्रह्माण्ड क तारा की कल्पना सें 
इस आकाश के बिकास या बिस्तार की चचा करते पाये जाते हैं। 

सका संकोच देखने में न आने के भ्रम ने बाँद्धा स वज्ञानका तक 
चारों की आँखें बन्द करदीं । ' क्योंकि यह ऐसा ही विशाल बिरु तृत ओर 
शून्य दीखता रहेगा । वर्णित व्याख्यानुसार परिस्थिति एकदम उलटा 
हे | यह आकाश इस अनन्तता को क्रमशः विकासत होते-होते पहुंचा 
३ | यह महावेद्यतीय है अतः “आ समन्तात्‌ काशते प्रकाशते विकासते 
आकाशः” 'विद्यद्रपेण आ समन्तात्‌ काशते इति आकाशः हे | HA 

॥ ईथर या मेगनेटिक लहरें मानी जाती है बह इसी आकारा का 
शरीर है, हम उसी में जीवित हें । वास्तव म वज्ञानिक जिस बिद्यत्‌ 
शाक्तिः एक प्रथक्‌ तत्त्व मानता है वही यह आकाशा तत्त्व ह । यह 
आकाश केवल विद्यत्‌ शक्ति का केन्द्र (या पावर हाउस ) हे | इस 
ब्रह्माण्ड में जहां कहीं जो कुछ भी प्रकाश तेज गति प्रवाह आदि ह उन 
सबकी जननी यही आकाश शरीरिणी मोलिक विद्युत्‌ रूप शाक्त 
वहीं से यह विद्यत्‌ नाना रूप धारण कर जीवन दान देती हे | 

भूतात्मा आकाश जिसे आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म कहते ह अखिल 

ब्रह्माण्ड का मूल स्रोत है, एकमेवाद्वितीयंओर अखण्ड ह्‌ | यह ऑनरुक्त 
या ध्वनिहीन व्यापक ओर मानसिक या आध्यात्मिक लघु लहरा वाला 
सर्वत्र एक विन्द सम मौलिक आकाश है | इसके विपरीत भातक शब्द 
ब्रह्म रूप भोतिकात्मा भी भौतिक ब्रह्माण्ड का मूल खोत हं, पर यह 
निरुक्त या पूर्व से बिभागीय होने से अंशु रूप अंशरूप ध्वानमय वेद्य॒तीय 
कण लहरी या प्रवाह सम है । जिसे शाब्द गुणकं आकाश? : कहते 


बह लम्बी लहरी को उत्पन्न करने वाला, श्रव्य ध्वनि प्रवाह कारी, पूर्वे 
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पूर्व से स्थूल, फिर भी अन्य सब महाभूतों से अतिसूह्ष्म एक परमाणु 
शब्द गुण वाला है | परमाणु के संघटन से ध्वनि लहरी वहां तक श्रव्य 


ATA 0 ७ ~ > j 
होती हे जहां तक उस स्तव्ध जलाशय समान परमाणु सागर में 
संघटन रूप क्षोभ से लहरी टकराते-टकराते जा सकती हे । श्रव्य ध्वनि | 
| वास्तव में शब्द तत्त्व सागर में उत्पन्न लहरी की सवतोमुखी क्रमिक i 


सीमा रेखायें हें । अतः ध्वनिरूप शब्द, शब्द तत्त्व रूप परमाणु सागर 
के आकाश की हलचल या क्षोभ रूपी गुण कहलाती हे । शब्द तत्त्व | 
सागर की लहरी के प्रवाह से उत्पन्न गुञ्जन का नाम गुण या ध्वनि या | 
लौकिक शब्द रूप गुण है | ध्वनि रूप शब्द! या ध्वनि का पर्याय वाची 
शब्द-शब्द, शब्द तत्त्व सूचक शब्द से इस प्रकार नितान्त भिन्न हे | 
ध्वनि तो सीमित हे ध्वनिरूप शब्द सीमित हे, पर शब्द तत्त्व रूप पर- 
माणु सागर या अणुसागर असीम अनन्त नित्य विभु व्यापक आकाश 
और वेद्यतीय है । यह बतलाया जा चुका है कि शब्द तत्त्व में एक 
क ` ~ ओं ~ > भूत 
परमाणु की तन्मात्रा है, इसके छह षरमाणुआं से महाभूत आकाश 
बनता है, उसकी अनन्तता अनन्ताकाश महाभूत बनाते हैं, उन्हीं को 
परमाणु सागर कहा गया है, ( शब्द ब्रह्म विवेचन मेरे प्रतिभा दशन' 
और बैदिक ब्रह्मसूत्र! में देखने का कष्ट किया जाय )। स्फोर्ट 
पर त. ३. JA 
भी “शाब्द तत्त्व! का एक रूप हे । स्फोट भी ध्वनि नही हं, ध्यान सं 
उद्बोधित प्रथक्‌ तत्त्व हे, चित्रमय शब्द तत्त्व हे । यह सब बिद्युत्रकाश 
रूप हे | 
~ ञ्‌ IA Q 
द्वितीय महाभूत वायु आर स्पश 
बैद्यतीय आकाश महाभूत का शब्द गुण उसका स्वयं परसाणु 
सागर हे । इसमें ध्वनि नहीं रहती । ध्वानि तो तब प्रकट होती है जब 
इसके परमाणुओं के सागर में दूसरा महाभूत किसी प्रकार का सनटन 
; खन प्र स आदि उत्पन्न कर दे । जब आकाशका: 
आकुञ्चन प्रसारण आस्फालन आदि उत्पन्न कर दें WAA 
शब्द गुण एक परमाणु, दो परमाणुओं में विकसित हाता ह ता ' 
दोनो रिक संघष १ रूप प्राण वायु की उत्पत्ति 
दोनों पारस्परिक संघर्ष से एक वेग स्फूर्ति रूप ही यु र 
करते हें । यह वायु तत्त्व का गुण रूप स्पश ग्राही होता हे | अभी इन 
नौ स्वयं महाभूत नहीं बना है। आकाश का 
दो परमाणुओं से आकाश यं महाभूत नहीं ; बना द, अनीता श्‌ 
महाभूत छह परमाणुओं से बनेगा | इसका तात्पय यह है. [कि आकाश 
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महाभूत बनने के पहले ही बायुतत्त्व का मूलबांज वेगशील स्फात रूप 
प्राणमय स्पशे या परस्पर आघात प्रघातीय या संघर्षाय स्पशाशुण 
उत्पन्न हो जाता हे । वायु तत्त्व की तन्मात्रा तो दा परमाणु रूप &, 
पर स्पर्शगुण इन दो के जोड़े ४ परमाणुओं में आयेगा | वायु सडाभूत 
१२ परमाणुओं का बनेगा । क्योंकि आकाश के दो परमारुआ स चाउ 
का एक परमाणु बनता है । वायु के परमाणु के दुगुने ( दो परसाणु )से 
या आकाशा के चार परमाणु से स्पशगुण की सृष्टि होगी । ध्यान अब 
भी नहीं होगी । अभी वायु महाभूत नहीं बना हे । वायु का महाभूत 
१२ परमाणुओं का ( ६% २ का एक परमाणु ) होता हे । इसके पञ्चात्‌ 
ध्वनि होगी । 
परमाणुओं के समुदाय में जो उनके आकषण प्रत्याकषण रूप 
क्रियायें स्वभावतः होती हैं उसी का नाम रजोगुण या रजोरूप परमाणुआं 
की शक्ति या क्रिया है । यह शक्ति उभयनिछ रहती हे । अतः वायुतत्त्व 
की या स्पशंगुण दोनों की उत्पत्ति का मूल कारण रजोगुण ही ह. 
आकाश तत्त्व के शब्द गुणों में या शब्दरूप परमाणुओं में जो क्रियायें 
होती हें वे भी इसी प्रकार के रजोगुण की क्रियायें कही जाती हं | जब 
आकाश ओर वायु दोनों महाभूत बन जाते हैं ओर परमाणु सागर में जा 
लहरें वायु के वेग या रजोगुण से स्वाभाविक रूप से होती हँ तब ध्वन 
का आविभीव होता है या ध्वनि श्रव्य होती है । इसके पहले 
केबल तत्त्व रूप या परमाणु रूप में विद्यमान रहा | 
आकाश का शब्दगुण आकर्षण प्रत्याकषण शान्ति ओर सुख का 

गर या गुदगुदी सय क्रिया रूप वायु का स्पशगुण शुष्कत्व ओर 
शीतत्व युक्त रहता है । यह वेगवान्‌ स्फूर्तिमान्‌ इच्छा ओर उज्बस्वान्‌ 
तथा महोमय है । इसका नाम जगत्प्राण भी हे । वास्तविक प्राण ता 
आत्मा या आकाशात्मा है । यह उदानात्मा हे | प्राण इसमें स्वभावत 
रहते हैं प्राणों की अभिव्यक्ति वायु तत्त्व से होती हे । यह पारमाणिक 

[ण और उदान हे । इसी से तेजः आपः ओर प्रथिवी तत्त्व रूप व्यान 
अपान समान रूप पारमाणविक प्राणों की उत्पत्ति आगे के विकासा स 
क्रमशः होती हैं । वेदिक दर्शन में प्राण शब्द की व्याख्या पुरुष, यज्ञ 
और शब्द के समान व्यापक है । प्राण आध्यात्मिक भी हैँ, भोतिकात्मा 
रूप भी हे और महाभोतिक भी हैं। यहां पर आकाश वायु आंद. 
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महाभूतों में ये प्राण पारमाणविक या परमाणु रूप महाभौतिक हैं | 
भोतिकात्मा में आणविक प्राण हैं, रजोरूप हें । त्रिपाद्ब्रह्म में प्राण 
आध्यात्मिक होते हैं, ब्रह्म में शुद्धप्राण या वायु देवता रूप | यह प्राण 
रूप महाभूतीय या स्पशे गुणीय वायु वह एक'श्षीतिक शक्ति हे जिसे 
धाति? कहते हैं | यही “गति! पहले प्रवाह फिर ऊज स्फूर्ति रूप में 
परिणत होती है, वह पारमाणविक गति निबंधिनी है, अतः सहोरुपिणी 
या ऐलक्टून की तरह प्रकाशवती तथा निरन्तर क्रिया शीलता से नित्य 
गतिमान्‌ हे । जगत्‌ या ब्रह्माण्ड इसी गति रूप में साँस सी लेता है 
और इसी से क्रियाशील होकर जीवित है; अतः जगत्प्राण या मौलिक 
गति रूप शक्ति है । यह शक्ति वैद्युतीय है और विद्युत से चलती 


है । वास्तव में भौतिक वायु तत्त्व वह शक्ति हे जिसे मध्यम प्राण 
कहते हें । 


AP & 


अतः बढ़े दुःख की बात है कि वैज्ञानिक लोग महामहाभोतिक या 
लौकिक या पाञ्चभौतिक वायु का इस पारमाणविक प्राणरूप या 
शक्ति रूप वायु से भेद न समझ सकने के कारण यह कहते नहीं 
हिचकते कि वायु कोई तत्त्व नहीं है | वे कहते हैं कि यह आक्सीजन 
नत्रजन वाष्प कार्वन हीलियम निऔन अगाँन छिप्तीन खेनोन आदि 
घातुओं का मिश्रण है । यह मिश्रण पाञ्चमौतिक या सहामहाभौतिक 
पार्थिव वायु है. | यह धातुओं के मिश्रण से बनी है 


| 
| । 
[| 
| 
| | 


वायु तत्त्व प्राण तत्त्व हे, पारमाणबिक मैगनेटिक शक्ति का पूर्वरूप 
मात्र है । पाञ्चमीतिक या महामदाभूतीय वायु तो परथिवी तत्त्व के 
महाभूत बनने के पश्चात्‌ जो धातु बनेंगे उनके मिश्रण से बनेगी | D 
रूप वायु में वाष्प आदि का भी प्रश्न नहीं उठता; क्योंकि ब 
जल में है जल तत्त्व चतुर्थ महाभूत हे | यह्‌ तो द्वितीय महाभूत दै | 
अतः वायु जैसे सूक्ष्म तत्त्व का ऐसे स्थूल संकेतीय पदाथ रूप qa- 
भोतिक या महा महाभौतिक पार्थिव वायु से तादात्म्य करने वाले स्वयं 
अपने ही बड़ी भारी भूल करते हैं । i | 
` ये लोग इस वायु शब्द के दार्शनिक पारिभाषिक अथ क नहीं 
जानते । लौकिक या व्यावहारिक अथ की आड़ स व्यथ ही मौलिक 
तत्त्व के खण्डन का साहस करते हैं, ( अग्नि देखें । 


[9 silo 
CCO. Maharishi RI oS Maic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ध्वनि ( शब्द ) और स्पशे की इन्द्रियाँ 

शब्द तत्त्व श्रोत्रेन्द्रिय का निमौता हे । शब्द तत्त्व ही से श्रोत्रेन्द्रिय 
बनती है । इसी प्रकार स्पश से वायु से त्वचा बनती है। ध्वनि की 
मुख्य इन्द्रिय तो श्रोत्र या कर्ण है । पर लौकिक ध्वनि का प्रभाव शरीर 
के प्रत्येक अंग में पड़ता हे । ध्वनि सबेतो मुखी व्यापक रूप से प्रवाहित 
होती है, वृत्ताकार गोलों में जाती है, मुख्येन्द्रिय कणे में तो बैद्युतीय 
गति से आती ही है, पर बड़े जोर के धमाके से हृदय में भी चोट सी 
लगती प्रतीत होती है । अतः मन्द ध्वनि की इन्द्रिय कणे हे, पर तीव्र 
ध्वनि समस्त शरीर को इन्द्रिय बनाती है विशेषकर हृदय | तीखी 
ध्वनि हृदय को चीरती सी, स्थूल प्रबल ध्वनि हृदय को पीटती सी 
लगती है, महास्वन से सब शरीर सुन्न हो जाता है । ध्वनि संकेतित 
पदार्थ का ज्ञान बुद्धि से होता है, अतः शब्द की मुख्येन्द्रिय बुद्धि भी 
है, “बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते? ( भतहरि ) और इन्द्रिय नित्यं वचन मित्यो- 
ढुम्बरायण” का इन्द्रिय नित्यं वचनं’ में इन्द्रिय शब्द इसी बुद्धि! का 
ही संकेतक हे | इस बुद्धि में शब्द तत्त्व चित्ररूप में या चित्राणुरूप में 
निमीलित रहता है, ध्वनि उसे उन्मीलित कर देती है । यह दैवी चक्षु 
हे, मनः या स्फोट रूप में स्फुटित या प्रकाशित या उत्तेजित होती है । 
यह शब्द तत्व ही स्फोट है । यह ध्वनि से संकेतित ध्वनि से अतिरिक्त 
महाभोतिक आणवीय शब्द तत्त्व रूप इन्द्रिय या गुण है | वैज्ञानिक तो 
ध्वनि को भी शक्ति मानता हे तो शब्द तत्त्व उसके लिए इस शक्ति का 
जनक स्वयं सिद्ध हो जाता है । 


परमाणुओं की पारस्परिक आकर्षण प्रत्याकर्षण की शक्ति रूप क्रिया 
ही जिस गतिरूप शक्ति की जननी होती है बही स्पशे गुण है । इसी 
स्पश गुण की निरन्तर प्रक्रिया या प्रवाहिनी धारा वायु रूप तत्त्व या 
शक्ति हे | गतित्व में aga की आवश्यकता हे | गुरुत्त्व की गति भी 
अपेक्षित लघुत्व की अपेक्षा रखती है । यह स्वयं गतिमान्‌ है, दूसरों को 
भी लाघव और गति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें शष्कत्व महत्व और 
MWITA तीनों विरोधी गुण एक साथ रहते हैं | यह स्पशौनुभूतिक हे, 
ओर फेफड़ों में प्राण रूप में, उदर में समान रूप में, रक्त और हृदय में 


व्यान रूप में, सिर में उदान रूप में और वस्ति में अपान रूप में 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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रहता है । इसके अनुभव की इन्द्रिय त्वचा तो है, पर इसकी मुख्य 
बाहरी स्परशेन्द्रिय ओछ कुच योनि लिंग और कपोल, चुम्बन आदि 
आनुभूतिक अङ्ग हैं, और भीतरी स्पर्शेन्द्रिय हृदय और नाडी की धड़कने 
हैं जिनमें से फेफड़ों की श्वास प्रक्रिया भी इसी की स्पर्शन्द्रिय हैं । इस 
प्रकार जीवन निर्धारित करनेवाला मुख्य तत्त्व यही स्पर्शन्द्रियवान्‌ 
गतिमान्‌ वायु तत्त्व ही है । इसी से सुख दुःख का भी निधोरण होता 
है। यह ऐसी महत्वपूर्ण जीवनाधार मुख्य शक्ति है जिसके बिना यह 
ब्रह्माण्ड निर्जीव श्मशान भूमि बन जाय | यह तो ब्रह्माण्ड का प्राण रूप 
भौतिक शक्तिरूप सवश्रेष्ठ तत्त्व हे । उपनिषदों में इन्द्रियों की होड़ा- 
होडी की कथा में प्राण रूप वायु तत्त्व को सबका चूड़ामणि और एको 
देवः स वायु सिद्ध किया है ( बृह०-उप० और छान्दोग्य देखें)। यह 
पारमाणविक प्राणमय शक्ति रूप वायु और स्पशे गुण हैं । वैज्ञानिक 
जिसको वायु कहता है वह महाभोतिक ठोस अतिस्थूल पाञ्चभौतिक 
वायु है । तात्त्विक स्पर्श और वायु तो त्वचा या त्वगिन्द्रिय की निमोत्री 
हैं। जिससे यह बनी हैं उसी का ज्ञान यह त्वचा कर भी सकती है ।. 


तृतीय महाभूत अग्नि और रूप गुण 

वायु तत्त्व में जो महोरूप मौलिक तेज है, तथा आकाशीय पर- 
माणुओं की जो विद्युत्‌ रूप शक्ति है वे दोनों तृतीय महाभूत अभि या 
तेजः के गुण रूप या प्रकाश की मुख्य जननी हें । परमाणु वर्णन के 
सन्दर्भ में अग्नि की उत्पत्ति के बारे में पौबीत्य और पाञ्चात्य वैज्ञानिक 
प्रणालियों पर प्रकाश डाला जा चुका है | दोनों की तुलना से यह सिद्ध 
हो जाता है कि इस तत्त्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दोनों प्रणालियों में 
मतैक्य है । हमारे प्राचीन वैदिक विश्वदर्शन या सांख्य दर्शन में तत्त्वों 
को घरेळू व्यावहारिक नामों का पारिभाषिक प्रयोग करके पुकारा गया 
हे । भोले लोग इन शब्दों की पारिभाषिकता से नितान्त अपरिचित 
रहने के कारण उनका वही अर्थ लगा बेठते हें जो इनसे लौकिक-या 
व्यावहारिक भाषा में संकेतित होता हे | उदाहरण में आकाश वायु 
अग्नि; आपः और प्रथिवी इन्हीं को लीजिए | इन शब्दों से व्यावहारिक 


या लौकिक भाषा में संकेतित वस्तु दूसरी हैं, दशन के तत्त्व रूप में 
~ NAO An = 
000. MEELA AAA ने लो या यापर... 
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हारिक भाषा में संकेतित अर्थ को ही यथार्थ मानकर इनका तत्त्व रूप 
भें खण्डन करने का साहस किया है'। यह बड़ी भारी भूल ci इनका 
पारिभाषिक अर्थ लौकिक संकेतित अथ से नितान्त भिन्न है । वायु 
और आकाश के वारे में पहले लिखा जा चुका हे । यहां अग्नि माने 
आग या जलने वाली आग नहीं है, aa यहां यह इस अखिल ब्रह्माण्ड 
का तेजरूप मौलिक तत्त्व है जिससे प्रकाश और रूप दोनों साथ-साथ 
उत्पन्न होते हें । यह स्वयं ज्योति या स्वयंताप या तपोरूष हे; यह 
जलती नही । इसमें जल हे ही नहीं, जलेगा क्या ! जलता जल हेया 
जल का रूप जलता है | यह आदित्य रूप उत्तम प्राण हे | 


सौभाग्य से बैज्ञानिक भी तेजः (या Heat ) को एक शक्ति रूप 
में मानता हे । इसी शक्ति का सूचक यह अग्नि या तेजः नामक तत्त्व 
हे । इसका कारण परमाणु की स्वाभाविक प्रक्रिया हे । तेज, परमाणु. 
की स्वाभाविक और मौलिक शक्ति है । परमाणु वैद्युतीय होता है, उसी 
Raa का विकास तेज रूप में प्रकट होता है | इसके पहले वह आक- 
पैण तरंग या एलक्टरोमेगनेटिक से भी अति सूक्ष्म रूप में वायु तत्त्व का 
स्वरूप धारण करता हे । तेज: वायु के तीन परमाणुओं या आकाश के 
छह परमाणुओं या आकाश महाभूत बन जाने पर तथा वायु के स्पर्श- 
गुणीय आकर्षण तरंग स्वरूपावसर में उत्पन्न होता है | तेजः का एक 
परमाणु, वायु के तीन परमाणुओं का अर्थात्‌ २% ३-६ परमाणुओं का 
होता है । यह तेजः का गुण या तन्मात्रा या बिशेष या अर्था रूप एक 
परमाणु है | इसका तेज महाभूत अपने छह परमाणुओं या वाय॒ महाभूत 
के तीन परमाणुआं या आकाश के ३६ परमाणुआं से ( १ x ६= १२ x 
353 x3 ५६) का बनता है, क्योंकि वायु महाभूत आकाश महाभूत 
के दुगुने परमाणुओं से (६२) बनता है । अतः तेज महाभूत वायु 
के तीन परमाणुओं (२%३=६-६= ३६) से बनता हैं | इसका 
गुण रूप हे | आकाश ओर वायु रूपहीन या अदृश्य या अरूप निराकार 
या आकार प्रकार हीन पर व्यापक तत्त्व हँ । यह अग्नि या तेज भी 
यद्यपि गुण रूप में व्यापक ही है पारमाणबिक और आकर्षण तरङ्गो से 
अति सूच्मतम कान्त रेखा रूप हैं । पर ये आकर्षण तरङ्ग सम अतितम 


A 
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रूपी रूप का नाम रूप या चिह्न या दीप्तिरूप कान्तिरूप साकारता का 
प्रथम उदय कहलाता है | इसी से चक्षुरिन्द्रिय का निमोण होता है | 

तेजस्तत्व के रूप की स्थिति केवल उस रेखा या चिह्ृमयी साकरता 
का परिचय देती है जिसे विकिरण या किरण का प्रथमोदय कह सकते | 
हैं । इसे ओपनिषदिक भाषा में बिस्फुलिङ्गा या किरण लिङ्गा: या केवल | 
लिङ्गा के नाम से पुकार सकते हें । ये किरणें सूये या चन्द्र या जल- | 
बिम्ब की किरणों या विकिरणों के समान न होकर कुछ उस प्रकार की | 
समभनी चाहिए जो एक जलते कोयले या गोले की उष्णता से एक | 
प्रकार का सतरंगी का एक रंग चारों ओर फूटता सा प्रतीत होता है । | 
इसी स्वरूप का नाम रूप है । इसके पहले सब विकास अदृश्य रूप में 
हो रहे थे। यह भी बात नहीं है कि इस अबस्था में परमाणु एकदम 
जलते कोयले या गोले से हो गये | ऐसा रूप तो तब उपस्थित होगा 
जब यह महाभूत हो जायगा, और इसके महाभूत बनने के पहले आपः 
चतुर्थ तत्त्व का गुण 'रस? उत्पन्न हो जावेगा | वास्तव में विकिरण या 
किरण रूप रस आपस्तत्त्व की प्रक्रिया का मौलिक स्परूप होगा । यहां 
पर उष्णता का सर्वत्र व्यापकता से समाजाना तेजस्तत्त्वता है | उस 
तेजस्तत्त्वंता की साक्षात्कार कारी रेखा या प्रथम्र दृश्यमान Ag रेखा 
का नाम रूप या चिह्न या विस्फुलिङ्ग या साकारता PRT | इस रूप मे 
आकार प्रकार विस्तार प्रसारादिक रूप नहीं होते । Ja पार्थिव तत्त्वों 
के होते हैं । उनका वर्णन आगे आयेगा । यहां तो आकाश और वायु 
को एक तीसरा स्वरूप कान्ति ज्योति या तापमय सूच्म स्वरूप ( पारः 
माणविक ) मिलता È | k 

तेजस शक्ति के ज्ञान की इन्द्रिय चक्षु है । इसकी कर्मेन्द्रिय जठरा- 
नल शक्ति सम्पन्न उदर है । इस शक्ति में आकाश की मात्रा विद्युत्‌ 
बायु की मात्रा आकर्षण तरङ्ग, शब्द शक्ति लहर, विद्युत्‌ के तेजस रूप 
में रहते हें । स्वयं तेजस रूप में रहता ही हे । अतः इसका तीन 
| तन्मात्रा और तीन गुण होते हैं । इसकी तेजस्विता के स्वरूप का ज्ञान 

शरीर के ताप तथा जठरानल की प्रक्रिया के ज्ञान से सुबोध हो जाता 
| है। जेसी तेजस्विता इनमें है बेसी ही तेजस्विता तेजस्तत्त्व में है। 
यह रूपवान्‌ या आणविक शरीरवान्‌ हैं । यह आकाश बायु और शब्द 


स्पर्श की अदृश्यता को दृश्यमान स्वरूप देनेवाला प्रथम तत्त्व है| 
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पहले रूप की मात्रा फिर तेजस्तत्त्व क्रम से सत्ता में आते हैं । रूप का 
स्वरूप बेद्युतीय विस्फुलिङ्गीय स्वरूप हे जिनसे ताप रूप तेजस्तत्त्व 
स्वयं प्रकट हो जाता है | यह तात्त्विक रूप है। जिसे लौकिक या 
व्यावहारिक भाषा में रूप कहा जाता हे वह पार्थिव महाभूत का रूपाकार 
प्रमाण परिमाण युक्त रूप हे | उसी में नाना रंग और उसीके लोकिक 
चित्रादि लौकिक चक्षु से देखे जाते हैं। ताक्ष्विक रूप और तेज तो 
चक्षुरिन्द्रिय का निमोता हे, चक्षु से दीखने बाला नही है| यह भ्रम 
दूर रहना चाहिए | 
चतुर्थ महाभूत आपः और रस गुण 
फिर बही बात दुहरानी पड़ती हे कि हमारे आजकल के दार्शनिक 

तथा वैज्ञानिक लोग वैदिक विश्वदर्शन और सांख्य आदि दर्शनों में 
पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त “आपः? शब्द से संकेतित दार्शनिक तत्त्व को 
ठेट लौकिक या व्यावहारिक भाषा में प्रयुक्त 'पीने का जल” वाची 
समझ और मान कर प्राचीन ज्ञान और ग्रन्थों के साथ बहुत बड़ा 
अन्याय करते आ रहे हें । फलतः पाञ्चभौतिक पीने के जल को वैज्ञा- 
निकां ने आक्सीजन और हाइड्रोजन का सम्मिश्रण कह दिया तो सब 
यह समझने और मानने को विवश हो गये हैं कि सांख्यादिक का आपः 
नामक महाभूत सचमुच में कोई विशिष्ट तत्त्व नहीं, aA दो तत्त्वों का 
त्रण हे! यह सारी की सारी धारणा नितान्त भ्रममूलक और निराधार 
है | बेदिकों और सांख्यादिकों का 'आपः तत्त्व तथा महाभूत तो वैज्ञानिकों 
के मिश्रण रूप पीने के जल से नितान्त भिन्न और एकदम प्रथक्‌-प्रथक 
हैं, एक ही नहीं हैं, कदापि नही हैं, बिलकुल नहीं । ' उल 
za वेदों में “आपः” शब्द विद्युत्‌” के लिए आया है “बज्ञो बै आपः” 
ष्टि विद्युत! । समुद्रिया अप्सरसः? कहकर उशी अप्सरा को “विद्यद्ध- 
बन्ती” मंत्र से विद्युत्‌ लिखा है । सांख्यादिक दर्शनों तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के भूतसग क्रम में “अग्नेरापः अद्भयः प्रथिवी? वाक्यों का 
आपः शब्द भी कुछ इसी प्रकार की धारणा अन्तगर्भित रखता है जिसका 
विवेचन इस प्रकार दिया जाता है। 

i एक मोटी सी बात हे, पाञ्चभौतिक अग्नि से भी कोई पीने का पानी 
निकाल द ता इस अग्नेराप: सिद्धान्त की पुष्टि हो सकती । आग से 
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पानी का निकलना तो किसी भी प्रयोग विधि से सिद्ध नहीं हो सकता | 
दूसरी बात यह हे कि यदि अग्नि महाभूत रूप सूर्यीदिक तारों से एक 
दम पीने का पाञ्चभौतिक पानी ही निकल पड़ा होता तो अखिल ब्रह्माण्ड 
उसी पानी से भर जाता और उसके फल स्वरूप सब तारे ही बुझ जाते 
और अब केवल पानी ही पानी रहता । उष्णता के अभाव में प्रथिवी 
तत्त्व बनने की नोबत भी न आती | यह ब्रह्माण्ड अन्धकार मय जल ही 
जल होता | किसी जीव या ओषधि के पनपने की स्थिति ही उत्पन्न 
नहीं हो सकती | पर ऐसा न होना यह सिद्ध कर देता है कि 'अग्नेरापः? 
का तात्पर्यं बह नही है जो हमारे वर्तमान दार्शनिक और वैज्ञानिक 
समझे या माने वेठे हैं । 

“आप? शब्द का अथ है 'यदाप्नोत्‌ तदापः? जो व्याप्त होकर समा 
गया वह “आपः' तत्त्व है | “जलम्‌? माने भी “यज्ज्वलति तज्जलम्‌ उबलम्‌ 
बा? जो उलन या जलन शील है वह जल है । ये बैदिक व्युत्पत्तियाँ 
हैं । वेदिक सृष्टि प्रकरण सन्दर्भ में “आपः? वह्‌ प्रथम तत्त्व हे जहां से 
आध्यात्मिक सृष्टि प्रथम भौतिकात्मा को जन्म देती है । यह भौति- 
कात्मा, त्रिपादामृत जातवेदाग्नि या त्रिपाद्ब्रह्म को चारों ओर से कान्ति 
रूप में प्रभा रूप में आवृत करके उसे कान्ति रूप प्रभा रूप तेजोरूप 
शारीर प्रदान कर देता हे। इसका नाम वहां रूप सृष्टि है । इसी लिए 
वहां इसे व्याप्ति की दृष्टि से आप? ओर प्रभा या ज्योति कान्ति 
( वेश्वानराग्नि ) की दृष्टि से ‘जलम्‌? भी कहते हैं । यह अखिल ब्रह्माण्ड 
का एक भौतिकात्मा सोम चन्द्र या दिव्य शरीर या प्रभामय शरीर या 
तेजोमय शरीर है। यह बताया जा चुका है कि यह आपोरूप शरीर 
केवल ब्रह्म या विद्युत्‌ स्वरूपी या शरीरी, या केवल वैद्युतीय प्रभामय 
या कान्तिमय हे | इसका नाम भौतिक सृष्टि है; महाभोतिक नहीं । 


भौतिक और महाभोतिक सृष्टि का अन्तर 
वेदों में या तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में दिया हुआ सृष्टि क्रम 'तस्मादेत- 
स्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुः, बायो रर्निरननेराप रद्धयः 
प्रथिवी? इत्यादि में भौतिक सृष्टि का वर्णन है । भौतिक सृष्टि के माने 
आत्मारूप सृष्टि होता हे | आत्मायें दो प्रकार की हें, आध्यात्मिक और 
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आत्मायें आपः ओर प्रथिवी तथा पाँचों का संयोग भौतिक आत्मायें हँ । 
क्योंकि यहां पर “आत्मा” या सत्य रूप बृहद्त्रह्म या शब्द ब्रह्म से एकदम 
आकाश या अग्नित्रह्म (Jada मधु ) की उत्पत्ति बतलाई है | उस 
आदि आत्मा से एकदम हमारा पारमाणविक आकाश कदापि उत्पन्न 
नहीँ हो सकता । पारमाणविक आकाश का निर्माण बिवते नामक 
परमाणु के बनने पर, यहाँ भूतादि अहंकार के बनने पर प्रारम्भ होता 
है। जिसको वेदों में आपोरूप भौतिकात्मा कहते हैं उसे सांख्य में 
प्रकृति ( वेदों में योनि भी ) कहते हें | उससे इतनी दूरी पर २४ तत्त्व 
पश्चात्‌ भूतादि अहंकार की स्थिति में बिवर्तीय परमाणु का निमोण 
होता है । इस adia महापरमाणु या अहंकार से महाभौतिक सृष्टि 
का निमोण प्रारम्भ होता हे । अतः जहां पर भौतिक सृष्टि का अन्त | 
होता है वहां से महाभोतिक सृष्टि का आरम्भ होता हे | सांख्य में | 
आत्मीय सृष्टि का नाम सात्त्विक सृष्टि हे, और महाभोतिक a- । 
का नाम तामसिक अहंकार या तामसिक सृष्टि हे । सांख्य की इस | 
महत्त्वपूण स्रष्टि विवेचना की ओर भी विद्वानों का ध्यान कम गया हे | | 
यद्यपि सांख्य की सात्त्विक सृष्टि केवल तीन अन्तिम आत्माओं का | 
ही विवेचन ( संक्षिप्तसार ग्राहिता की दृष्टि से ) देती है । प्रारम्भ की । 
तीन आत्माओं या भूतों का विवेचन इसमें नहीं दिया हे । सम्भवतः 
कुछ श्रम इसी से भी पैदा हुआ हो । अतः सांख्य जानने के लिए वैदिक 
विश्वद्शन का जानना परम आवश्यक है | 

भ्रम का एक दूसरा धोका देने वाला कारण हे | तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
ने जो क्रम पञ्च भूतों का या पन्नात्माओं ( अग्निवे देवानामात्मा, वायुर्वो 
देवानामात्मा, वरुणो बे देवानासात्मा, सूर्यो बै देवानामात्मा, चन्द्रो थे 
देवानामात्मा ) की क्रमिक उत्पत्ति का आदि आत्मा से दिया 
भातक साष्ट भी ठोक उसी क्रम से पुनः तामसिक अहंकार के बिवतीय 
परमाणु स प्रारम्भ करती हे | दोनों का क्रम एकसा होने से, वेदिक | 
विश्वदशान क लोप होने से, ओर केवल सांख्य का महाभौतिक क्रम ही } 
ज्ञात रहन स, हमार विद्वान्‌ तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के वाक्य से एकदम 

हाभातिक सृष्टि का क्रम, वह-भी आदि ब्रह्मआत्मा-से मानने की 


हिमालय के समान बड़ी भारी भूल करते आ । अब इस धारणा 


का सस्कार हा जाना चा 
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अग्नि या तेजः के चार परमाणुओं या आकाश के २४ परमाणुओं 
या आकाश महाभूत के चोगुने परिमाण प्रमाण से, या वायु के १२ 
परमाणुओं से या वायु महाभूत के दुगुने परिमाण प्रमाण से आपः का 
“रस” नामक परमाणु बना । दूसरी दृष्टि से आपः तत्त्व का परमाणु 
आकाश का चोगुना आकाश के चार परमाणुओं का बना ATT: का 
महाभूत १४४ परमाणु कांबनेगा, JA केवल आपः? २४ परमाणुओं का । 
इसमें चार गुण या तन्मात्रा शब्द स्पा रूप और रस रहते हैं या इससे 
इन चारों की उत्पत्ति एक साथ एक ही वस्तु में या तत्त्व में हो सकती 
या होती है | जब तक महाभोतिक शरीर नहीं बन सका, तब तक आपः 
का रस, रसनेन्द्रिय का जनक ही मानना आवश्यक है । क्योंकि रस 


बनने तक या आपः महाभूत बनने तक 'रसना? इन्द्रिय सत्ता में ही नहीं 


आती । अतः “रस की इन्द्रिय रसना हे; इसका आशय यही होता है कि 
रस तत्त्व ही रसना इन्द्रिय का मूल स्रोत या जनक हे । यह रस तेज 
की नाना रंग रूप किरण लहरों का प्रवाह रूप हे; इसी का बना 


'पञ्चभौतिक रूप रसना है । हमारी रसना घोर महापाञ्च भौतिक या घोर 
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तामसिक है, रस तो आत्मा रूप है, रसो बे सः? | 
A 
रस; क्या है ? 

वेदों और उपनिषदों में रसो वै सः वाक्य द्वारा ब्रह्म या आत्मा 
को 'रसः नाम से पुकारा है । रस सुख्यतः दो प्रकार का हे, भौतिक 
और महाभौतिक । भौतिक रस पुनः दो प्रकार का है; आध्यात्मिक, और 
भौतिक या प्रकृति नामक भौतिक सृष्टि का मूल कारण | आध्यात्मिक 


(रस Agaa और आदि ब्रह्म सत्य नामकत्रह्म हे । भौतिक रस भौति- 


कारमा, प्रकृति या सोमात्मा या चन्द्रात्मा है | महामौतिक रस चतुर्थे 


'महाभूत आपः तत्त्व का मौलिक स्वरूप है । और इनके अतिरिक्त जिस 


रस को हम आप लोग पीते हैं या साहित्यादि में अनुभूत करते हैं, वह 
निरा पाञ्चभौतिक रस हे | यह पश्चमहाभूतों का विकृत महामिश्रित रस 


“है । आत्मा रूप रसः? की व्युत्पत्ति ऋ ( ब्रह्म ) अस्तीति रस? है, अतः 


रसः माने 'त्रह्म' है | सत्य और ज्ञान रूप आदि ब्रह्म 'एतीतिआन प्राणं 
ददातीति? व्याख्या से 'आनन्दः? या प्राणदः? या रस” कहलाता है, 


CCo. Mahari iarba a T RA हना, उसने) ction. 
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प्राण रूप आनन्द की प्राप्ति होती है | यह आनन्द पाँचो आत्माओं की 
रस की उपलब्धि या अनुभति से प्राप्त होता है, पर उनके आनन्द में 
स्तरीय भेद होता हे । ये सब रस या आनन्द वद्युतीय मधु स्वरूपी 
निराकार साकार व्याप्ति रूपी विभिन्न प्रकार की निराकार साकार 
लहरियां की गुदगुदी के समान है 

महाभोतिक रस साकार लहरियां का साकार आनन्द प्रदाता है । 
यह आनन्द शारीर बनने के पश्चात्‌ योग प्रक्रिया द्वारा इसी रस की 
अनुभूति से प्राप्त हो सकेगा । इस रस की अनुभूति में aaga में 
प्रकाश की किरणें फूटती सी वसी अनुभूत होंगी, जिस प्रकार बहुत 
परिश्रम के पश्चात्‌ किसी जटिल प्रश्न के हल होने के बाद भीतर ही 
भीतर तिलमिलाती चिनगारियों की बोछार सी अनुभूत होती है, और 
आनन्द की गुदगुदी सी लगती है | 

इस महाभौतिक रस नामक परमाणु बनने के समय अग्नि या तेज 
नामक तृतीय तत्त्व के परमाणु की उष्णता नामक शक्ति में प्रवाह की 
किरणें या विकिरणें फूटने लगती हैं za समय यह विबर्तीय परमाणु 
कान्तिमान्‌, प्रभावान्‌ और किरणबान्‌ सा ऐसा बन जाता है जेसे कोई 
ज्योतिष्मान्‌अलातचक्र हो | इस समय समस्त तारे प्रशस्त रूप मेंप्रकाश 
की किरण रूप लपटें देने लगती हैं | तारे नहीं, तारों के मुखाम्र भाग में 
जो सूंड ( हाथी की सूँड़ ) की तरह लटकी है उनमें ये प्रकाश की 
किरणें सी फूटने लगती हें । जो वणेन भौतिक सृष्टि का है वही वणन 
महाभौतिक सृष्टि में घटित होता है, यह बताया जा चुका है । भौतिक 
साष्ट क वणन में आध्यात्मिक सृष्टि को सूय और भौतिकात्मा ( आपः ) 
को किरण प्रभा कान्ति रूप में वर्णित करते हुए वेदों में लिखा 
“पित्रे स्थो बेष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्चिद्रेण पवित्रेण 
सूयस्य रश्मिभिः | देबीरापोऽम्रे गुवोऽग्रेषुव YA इममद्य यज्ञं नयताग्रे 
यज्ञपतिं देवयुम्‌ |” ( शु० यज्जः १-१२ ) 

यह्‌ उद्धरण "आपः? तत्त्व के स्वरूप को त्रिपादूब्रह्म सूर्य की रश्मियों 
क समान स्पष्टतया वाणत कर रहा हे । महाभोतिक सृष्टि में स्वयं 
महाभोतिक सूय “अग्नि तत्त्व? के निमोणाबसर में प्रस्तुत हो चुका है | 
उसस आगे का आपः तत्त्व भी ठीक आध्यात्मिक सृष्टि की सरणि में, 


“| 


Sa कान्ति र्त, भि परम सरयू ARIA Ahi, यूह तहत Collection. | 


000. Maharishi Mahesh 


Ms nes... 


I Kaza 


A 
में ध्य बड र YA 
CCO. Wa वु गर सबसे गुरु, या बड़ा और भारी होने से Collection. 
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भी शक्ति रूप ही हे । इसे वैज्ञानिक रसायनिक शक्ति या केमिकल शक्ति 
( Chemical Energy ) कहते हैं। प्रभा या कान्ति या विकिरण 
या किरण रस रूप में व्याप्त होते हें । अतः यह रस रूप शक्ति वेंज्ञानिकों 
की केमिकल एनर्जी या रसायनिक शक्ति या रस शक्ति ही है । यह शक्ति 
महाभौतिक स्थूल ब्रह्माण्ड की मूल जननी है| यह रस उस प्रकार का 
हे जो धातुओं ( सोनाचाँदी लोहा तांबा आदि ) को गलाने से प्रबाह 
रूप में दृश्यमान होता है । यह जलमय इसी दृष्टिकोण से है, जल सम 
नहीं है, पर जलता रस है,अतः जल कहलाता है, अखिल महाभौतिकता 
में व्याप्त हे, अतः आपः कहलाता है ( हाइड्रोजन आक्सीजन के मिश्रण 
से उपलव्ध जल या आपः पाञ्चभोतिक है तात्त्विक नहीं ) | आपः महा- 
भूत के समय चारों तत्त्वों का एक साथ एक घोल सा प्रवाही द्रव सा 
कान्तिमान्‌ गैसीय द्रव सा बन जाता है । अब उसे ठोस बनने की ही 
देरी है। यहां तक द्रबमय ( ६६७०७ ) तारों का स्वरूप बन गया । 


अब ग्रह पिण्ड निमोण का अबसर आता है | 


पञ्चम महाभूत और गन्ध गुण 


आपः महाभूत के द्रवीय तेजस्विता वान्‌ स्वरूप के उत्पन्न होते ही 
उसके पांच परमाणुओं से गन्ध नामक व्यापक तत्त्व का तन्मात्रा के 
रूप में उदय हो जाना अवश्यम्भावी विकास और अन्तिम विकास का 
प्रस्ताव है । यह गन्ध नामक गुण या तन्मात्रा प्रकाश से बृहत्‌ सा बन 
गया | बृहत्‌ नहीं है, पर बृहत्सा प्रतीत होने लगा | पर जब इसके छुह 
परमाणुओं से प्रथिवी नामक महाभूत बना तो वह एक ठोस रूप में 
प्रस्तुत हो गया। अब समस्त द्रवीय तत्त्व गन्धवान्‌ ठोस रूप में प्रत्येक 
सूर्य के सम्मुख ठोस पिण्डाकार शुण्ड के रूप में उपस्थित हो गये | 
इसके पहले, ये शुण्डाकार स्वरूप द्रवीय तेजस या आपोरूप में थे | 
जब इनमें परमाणु प्रक्रिया से गति उत्पन्न हुई और सूर्या के चारों ओर 
भ्रमण करने लगे तो इन शुण्डाकार ठोस पिण्डों का आकार आद्यन्त में 
पतला तथा मध्य में स्थूल या मोटा होता गया। चक्राकार में घूमते 
और सूर्यो की परिक्रमा करने से इनमें क्रमशः विस्तार आने लगा तो 
इनके क्रमशः टुकडे-टुकडे से हो गये । अतः इनके दस प्रह बन गये 
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कहलाने लगा, उसके बाद शनेः गति वाला शनिः, फिर हल नेपच्यून 
ओर प्लुटो स्थिर हुए | गुरु से पूर्वे के भाग में मंगल प्रथिवी बुध शुक्र; 
तथा मंगल और बृहस्पति के“बीच का एक ग्रह टुकड़ों टुकड़ों में बटकर 
सैकड़ों छोटे-छोटे दो-दो चार दस-दस मील की लम्बाई चौड़ाई के हो 
गये। इन टुकड़ों को आवान्तर ग्रह कहते हैं । (प्रत्येक ग्रह से जो कोई 
छोटे-छोटे टुकड़े निकल पड़े वे उनके चन्द्रमा बन गये। ये चन्द्रमा 
अपने अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं | किसी ग्रह का एक चन्द्रमा हे 
( प्रथिवी का ), किसी के दो, किसी किसी के आठ या नो । चन्द्रमाओं 
की निश्चित संख्याये ये हैं :--प्रथिवी का १, मंगल के दो, गुरु के ११, 
शनि के ६, अरुण ( हपल ) के चार, ओर वरुण ( नेपच्यून ) का एक 
है । इनका दृश्य चित्र 5 में देखिए। अब प्रस्तुत ब्रह्माण्ड का पूण 
चित्र उपस्थित हो गया | 
जिसे हम महाभौतिक प्रकाश कहते हैं बही गन्ध गुण है । तत्त्वों 
का प्रकाश तो वेद्यतीय तेजस और कान्ति रूप हे । जिसे हम प्रकाश 
नाम से पुकारते पाव्वभोतिक हे॥ पञ्चमूतों का निचोड प्रकाश रूप 
विद्युत्‌ है । प्रकाश विद्युत ही गन्ध या 'गां गावः धारयतीति’ गन्धः हे | 
यह प्रकाश स्वयं इन ग्रहों का और इनके जनक सूर्या का है| यह प्रकाश 
सतरंगी होता है या सात रंगों का सार या रस रूप श्वेत रंग का है | 
यही मौलिक गन्ध है । सुगन्धि या ढुगेन्धि का गन्ध तो पाञ्च भौतिक 
सड़ने गलने उगने पनपने वाला हे इस स्थिति में; उसकी सम्भावना ही 
ही हो सकती । यहां तो परमाणुओं की बातें चल रही है | यहां भी 
सुगन्धि ठुगन्धि के भेद है, या उन्हें देवी और आसुरी भेदों के नाम से 
बताते हैं ( छु उप० १-२; १ ggo उप० १-३-१, २ )। वेदों में 'गाव? 
“गौ? नाम आदित्यां का है “गावो बे आदित्याः” ( ऐ० ब्रा० ) | आदित्य 
रूप सूर्य के प्रकाश रूप गौ या ज्ञान का धारण करने वाला प्रथिवी का 
मूल गुण गन्ध'; ओर प्रथिवी (महाभूत) गन्धवती या गान्धारी ( अथव 
१२) या ज्ञानबती कही जाती है । वास्तव में प्रकाश के रंगों के विभिन्न 
संयोगों का नाम गन्ध हे | उन्ही से प्रथिवी महाभूत बनता है । 


~ A N A ~ % A 

वज्ञानिकों का भी यही मत हे कि प्रकाश रूपी रंग सूय से ही 
प्रसारित होते हैं | सूय इन रंगों की प्रकृति ही है । यह रंग परम्परा गत 
है । आपो महाभूत के किरणों के रंगरूप में आपस्तत्त्व से ही इन रंगरूपी 


गन्ध की उत्पत्ति होती हे । रंग सात होते हैं | उनमें जो प्रधानता 
८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur mb Collection 
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जाता है उसी को हम देखते है, उसे बही नाम दे देते हैं । समस्त 
पार्थिव महाभौतिक सृष्टि इन्ही रंगों का महान्‌ विवर्त है। इन्हीं से आकार 
प्रकार स्थूल सूम समतल ऊबड़ खाबड़ लम्बाई चौडाई मोटाई और 
घनों आदि का क्रमिक निर्माण होता हे । यह प्रकाश शक्ति है जिसे 
वज्ञानिक ( Light ) प्रकाश नाम की शक्ति ( Energy ) कहता है | 
सूघने वाली गंध तो वायु ओर नासिका या प्राण का सम्बन्धी है, वह 
गंध तो महाघोर महाभोतिक या पाञ्चभौतिक विकार रूप गन्ध हैः तत्त्व 
रूप गन्ध नहीं । फिर भी इस तात्विक गन्ध का महाभूत प्रथिवी और 
इसकी इन्द्रिय प्राण धारी घ्राण ही है | घ्राण से तो प्राण संचारित होते 
हें । और घाण हमारे शरीर का मुख्य अंग हे । ये भौतिक प्राण है, 
प्रत्येक जीव की. पार्थिव या पार्थम्य की पहिचान घ्राण या नाक से ही 
होती है | इसी से प्रायः जीवों के पार्थिव शरीर की सुरूपता और कुरूपता 
का निर्णय होता है । फलतः घाण इन्द्रिय की जननी यह सतरंगी गन्ध 
है । घोर पाञ्चभौतिक सुगन्ध gira का ज्ञान शरीरावस्था में इसी घ्राण 
से होता है | यहां पर गन्ध तत्त्व बनने तक घाण का रूप हीं नहीं बना 
है । अतः यहां पर निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि घाशेन्द्रिय की 
जननी उक्त गन्ध है । तात्विक प्राण तात्विक सुगन्ध सूंघती है, लौकिक 
घ्राण लौकिक गन्ध को; तात्त्विक गन्ध आत्मा रूप प्रतिष्ठा या आधार 
है । और लौकिक गन्ध ही से लौकिक घाणेन्द्रिय का निमोण होता है । 


लौकिक प्रथिवी का गुण लौकिक गन्ध है | वास्तव में सब गुण अती. 


न्द्रिय है, अतः तात्त्विक गुण अतीन्द्रियो का निमोण कारक सात्त्विक या 
प्राणरूप गुण है | इन्द्रियों की सृष्टि सात्त्विक सृष्टि की अन्तिम सीमा 
हे । लौकिक इन्द्रिय उनकी कर्मेन्द्रिय हैं । कर्मेन्द्रियों में प्रत्येक की अन्य 
इन्द्रियां भी हैं | 


प्रथिवी और सृष्टि की आयु 
पुराणों स्मृतियां और गीता तथा निरुक्त परिशिष्ट ने सृष्टि और 
प्रलय को क्रम से ब्रह्म के दिन और रात कहा है जेसे- 
“agag पर्येन्तमहर्यदून्रह्मणो विदुः | 


CCO. Maharishi Mahesh क्र? Vaa जज Kan Jabalpur, MP Collection. 
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अथवा 
“दवे युग सहसे हे aa पुण्यमहर्विदुः | 
इत्यादि अथवा 
युगं सहस्त्र पर्यन्तमहयदूत्रह्मणो विदुः | 
रात्रि युग सहस्रान्तां तेऽहोरात्र विदोजनाः ॥”? 
परन्तु वैदिक वाङमय में यह मत नहीं हे । वहां का अहोरात्र 
सिद्धान्त केवल सृष्टि का विवरण देता हे । उसमें इन शब्दों से प्रलय 
की कहीं भी चर्चा नहीं हैं। इस प्रकार वेदों में आध्यात्मिक सृष्टि का नाम 
अहः या दिन है ओरांभोतिक सृष्टि का रात्रि। प्रथम शुक्लपक्ष है, द्वितीय 
कृष्ण पक्ष । महाभोतिक सृष्टि का आरम्भ शुक्ल पक्ष के पश्चात्‌ अमा- 
बास्या से प्रारम्भ होता है | प्रथम अमाबास्या का नाम सिनीवाली है, 
दूसरी अमावास्या को कुहू नाम से पुकारते है । अतः पुराणादिकों के 
वैसा लिखने का मुख्य कारण उनके उल्लेख युग में बंदिक विश्वद्शन 
का लोप हो जाना ही, प्रतीत होता है । 
अस्तु पूर्वोद्धत श्लोक हमें एक बहुत उच्चकोटि का ज्ञान भी सुरक्षित 
रूप से प्रदान करते हैं । वे सारी सृष्टि की पूरी आयु को इतने से संक्षिप्त 
विवरण में देकर हमें कृतार्थ करते हें । इन श्लोकों में लिखा हे कि 
सृष्टि की आयु, युगों के जोड़ का हजार गुना होता है । हमारे चार युगों 
का जोड़ यह है १७२८००० X १२६६००० X 5६४००० X ४२२०७०- 
४३२०००० वर्षे है । इसको एक हजार से गुणा किया जाय तो कुल 
४३२००००००० वर्ष या चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षे इस सृष्टि की आयु 
निधारित होती हे | 
भारतीय गणना के अनुसार शब्द ब्रह्म से लेकर महाभूतादि प्रथिवी 
के निमोण तक aja करोड़ छह लाख चार हजार वर्षे ( १७०६४००० ) 
लगे। इस सृष्टि निमोण से अब तक “एक अरब पिचानवे करोड़ अठावन | 
लाख पिचासि हजार बासठ?( १,६५, ४८, ८५, ०६२ ) वर्ष बीत गये हैं । 
इसके अनुसार सृष्टयारम्भ से अब तक कुल--“एक अरब सतानबे | 


| 979 


करोड़ उन्तीस लाख उञ्चास हजार बासठ? ( १,६७, २६, ४६, ०६२ ) 
वषे बीत चुके हें । अतः सृष्टि की शेष आयु दो अरब चौतीस करोड़ 
सत्तर लाख पचास हजार नो सो अडतीस? ( २,३४,७०,५०,६३८ ) वर्ष 


cco. हलाल ॥॥81251 Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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भूगभे शास्त्र वेत्ता वेज्ञानिको के मत से भी प्रथिवी की आयु दो 
अरब वर्ष से तीन अरब वर्षों के बीच में है। वे कोई निश्चित रेखा भी 
नहीं खींच सकते, यह इनकी दुबेलता हे पर लगभग ठीक मार्ग पर हैं | 
आजकल के भोतिकीशास्तरवेत्ता और खगोलशाखवेत्ता वेज्ञानिक 
सूर्योदिक तारों की कुल आयु की गणना साढ़े तीन अरब वषे से चार 
अरब वर्षे के बीच में गणितानुसार ठहराते हे । यह भी हमारे प्राचीन 
ऋषियों के सृष्टि की आयु की उक्त गणना के समीप पहुँच जाती हे | 
इन सब आश्चयं जनक अनुरूप निष्कर्षों को देखते हुए, यह समझ 
में नही आ पाता कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियो ने इस सृष्टि की आयु 
का निधोरण जिस गणित या खगोल विद्या से किया था वह अवश्यमेव 
कोई अभूतपूव वैज्ञानिक शेली ही रही होगी इसमें संदेह नहीं । यहाँ तो 
आज का कोई वैज्ञानिक किसी निश्चित सीमा का निधोरण नहीं कर पा 
रहा है | सब वेज्ञानिकों के निर्णय लगभग' प्रायः के हे । हमारे यहां 
सब निर्णीत निश्चित हैं, यहां तक कि सृष्टि विकास का समय तक आक 
दिया गया हैं | यह हमारे ऋषियों की प्रतिभा की अभूतपुव विजय हे | 
यह बात वैज्ञानिकों को अवश्यमेव चक्कर में डालने योग्य हे | 
अभाग्य वश भारत की प्राचीन या अवोचीन वेधशालायें उन 
पाश्चात्य ढंग के शिक्षाप्राप्त विद्वानों के हाथ में हैं जिनको भारतीय 
गणित और ज्योतिष शास्त्र या संस्कृत वाङमय से परिचय भी नहीं 
रहता | उधर भारतीय ज्योतिषी भास्कराचाय प्रश्चति के गणित या 
सारणियों से या आजकल पाश्चात्यों के नाटिकल पञ्चाङ्ग की नकल 
करके पञ्चांग प्रकाशित करने या कुण्डली बनाने या कुछ फलित 
की जानकारी में ज्ञान की इतिश्री समभते हैं | पुराणों और धम ग्रंथों 
भें विखरा सांख्य ज्ञान पुरोहितों के पूजा के पिटारे में बन्द है । यदि 
कोई ऐसा सम्मिश्रण संभव हो सके जो इन तीनों दृष्टिकोणों का साम- 
खस्य स्थापित कर सके, तभी सांख्य और इन संख्याओं का पूरा पूरा 


उद्धार भी सम्भव हो सकता है | 


मानव सृष्टि 


वैदिक आयो के आखों के सामने मानब सृष्टि का सूर्म चित्र सदा 
त सा रहा | अतः जहां उन्होंने अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त तत्त्वा 


Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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के क्रमिक विकास ब्रह्म आत्मा, असत्‌ सत्‌, KILWA ह 

~ A A ANNES q aj उन्हाने स्ट Ea 
qam, अग्नि छन्द पारिभाषिकपदावली सं दिया; वह i ह्‌ 5 तड र 
को एक ओर से पुरुष अक्षरपुरुष ANT agag ब्रह्म, 


A 


व्याख्यात किया । दूसरी ओर से उन्हीं को ब्रह्मणस्पति बृहस्पति इन्द्र, 
मन्यु, सोम आदि नामां से वर्णित करके उन तत्त्वों का विकास m 
या मानव स्वरूप सें भी प्रकट किया । उपर्युक्त अन्तिम दो कोटियाँ 
मानव विकास की पूरी पूरी पद्धतियाँ दे देती हैं. । j F 

मानव सृष्टि प्रारम्भ में केबल एक आत्मा KUSI के ig ji 
अखिल ब्रह्माण्ड व्यापी एक मानव या उम होता हे | i तदनन्तर वह 
मौलिक आकाश के शरीर का ( अग्नि व देवानामात्मा ) अखिल 
ब्रह्माण्ड व्यापी एक मानव रूप में प्रस्तुत होता है । फिर आकाशवायु 
शरीरी द्विधात्मा. पर एक शरीरी बनता हैं| पुनः आकाशवाउ aa | 
( त्रिधात्सा ) पर एक शरीरी ही बना रहता है | यहाँ तक मानव त्रिधा- | | 
त्मा होते हुए अखिल ब्रह्माण्ड व्यापी एक दी रहता है | सांख्य में इसका ! 
नाम पुरुष है । यह आध्यात्मिक शरीरी सृष्टि हे | 

उक्त त्रिधात्मा पुरुष से सबसे पहले भौतिक सृष्टि का जब उदय 
होता है तो उस त्रिधात्मा को एक अखिल ब्रह्माण्डीय एक भौतिक 
खेल या शरीर प्रथम बार मिलता हे | अब त्रिधात्मा का नाम TT 
दत्रह्म पड़ जातां है । सांख्य में इसे पुरुष प्रकृति का संयोग कहते हें 
यहां तक अखिल ब्रह्माण्ड आध्यात्मिक या भौतिक केवल एक मानव के 
रूप में ही रहता है | ये चार आत्मायें चार मनु कहलाते हैं | 


“महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: 1? 
( गीता १०-६ ) | 
पोतिक सृष्टि एक से न ओर अग्रसर होती हे तब 
जब भौतिक सृष्टि एक से अनन्तता की ओर होती है तब 
अरि ण्डीय पुरुष “सहस्रशीपो पुरुषः सहस्राक्षः सहखपात्‌ 
बह अखिल त्रह्माण्डीय पुरुष aeai is x A me 
कहलाता है । इसका मनु, विवस्वान्‌ कहलाता हूँ | यह ब 
त € मेँ A zE A > : ~~ एक 
अनन्तता अन्तर्जेगत्‌ में अनन्त होती है पर बाह्यतः यह भी केवल एक 
ही रहता है । इसे सांख्य में बुद्धि कहते हैं । इसे हिरण्यगभ या योन 


€ 


SVA (००० 
कहते हैं न्तता उस गर्भ या योनि में गर्भीय बालक की 
cco. Manso oye (MMYVV), Karoundi, Jabalpur. MP Collection. 
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तरह क्रमशः विकास पाती जाती हे । तब से महाभूत बनने तक की 
व्याख्या सांख्य व्याख्या में दी जा चुकी है | इम्द्रियां महाभूतों के समा- 
नन्तर, उनके गुणों से सात्त्विक अहंकार द्वारा बनती हैं । यह आणविक 
गर्भ में मानव का बुद्धिरूप पूर्ण विकास प्रस्तुत करता हे । यह तेजस 
या वैद्युत रूपी है या पारमाणविक है; अतः खगोंलों कें बनने के समय 
ज्वालामय स्थिति में इन तेजस स्वरूप शरीरों को कोई दाहादि दुःख 
का प्रश्‍न नहीं उठता | 


प्रश्‍न तो यह उठता है कि इस भूतल में प्रथम मानव या मनु किस 
प्रकार अवतीर्ण हुआ होगा ? ताक्त्विक और मानवीय उक्त विकास को 
दृष्टिपथ में रखते हुए 'मनोरवसर्पण' और “यस्मिन्ब्रक्षेसुपलाशे' इत्यादि 
की जो कथायें या मनु की नाव और पलाश पर (बालमुकुन्द रूप) यम की 
जो कथायें वेदों और ब्राह्मणों में कहीं गई हैं वे नितरां वैज्ञानिक सिद्धान्त 
| के आधार पर ही रची हुई प्रतीत होती हँ | प्रथम सेन्द्रिय (सातीन्द्रिय) 
मानव बीज रूप में किसी सरोवर विशेषकर मानसरोवर में मत्स्य की 
तरह परिपुष्ट हुआ होगा वही मानव प्रथम मानब या मनु बना होगा | | 
सरोबर को उत्तर हिमगिरि के समीप माना गया ह। वही सरोवर 
सुपलाश या अश्वत्थ ( सृष्टि वृक्ष) का एक पत्र ( पणानि ) के समान 
है जिसमें बालमुकुन्द के तेरते रहने की दूसरी वैज्ञानिक दार्शनिक कथा 
दी गई है । इससे आयों की आदि जन्म भूम भी यही उत्तर हिमगिरि | 
मानस सरोवर के आसपास भी सिद्ध हो जाती हे पाश्चात्य Aea 
बिद्वानों की इस ( आर्यो के आदि निवास ) विषय की अन्य कल्पनायें | 
केवल कस्पनायें ही सद्ध हो जाती हँ। यह दूसरी बात हे कि कुछ आय 
उत्तर प्रदेश की सीमान्त रेखा से भारत में आये, कुछ वाह्लीक देश के 
लम्बे टेटे मार्ग से। पर आर्या का आदि निवास त्रिविष्टप ( तिव्बत ) i 
मानसरेवर के आस पास ही र्हा होगा इसमें दो सत नहीं हो yi 
(दिक दिद सें र्र यम और पल॒ नाग को शीतक दे 


छ झि 


१ इस विकास वाद में डार्विन के सिद्धान्त का सा (द नितान्त 
असम्भव है । डाविन का सा विकास न अब दृश्यमान हो सकता हं न तब । 
यहाँ प्रत्येक जीव या वस्तु की जाति का मूळ बीज उस अनन्तता युक्त YA 


s जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक 
| ` अन -कारण जेसे वज्ञानिक आर दार 
cco. Mahafshfis ०1१1100000 Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
२३ gjo जी० 
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महाभोतिक सृष्टि के प्रस्तुत हों जाने पर प्रथम मानव कम से कम 

“बारह करोड़ पाँच लाख तेंतीस हजार पचपन ( १२,०५,६३,०४४ ) वर्षे 
में उस मानसरोवर में आविभूत हुआ था। उस जलचर मानव को 
स्थलचर बनने में पुनः 'अठठारह करे ड़ इकसठ लाख छियासि हजार 

नो सो पतालीस' ( {८,६१,८६,६४४ ) वर्ष लगे | अतः मनु का वर्षमान 

उक्त दोनों का योग “तीस करेड़ सतसठ लाख बंस हजार” ( ३०,६७, 

२०,००० ) वर्ष माना जाता है। और मानव ( स्थलचर ) को इस 
सृष्टि मै विचरण करते हुए “एक अरब छियासठ करेड़ बासठ लाख 

तीस हजार MaD ( १,६५,६२,२६,०६२ ) वप हो चुके हें । सभ्य 

मानव आय जाति का उद्धव कब से आँका जाय यर इतिहास कारों का 

बिशिष्ट विषय है | इतना अवश्य कडा जा सकता है कि आर्य जाति 

ओर उसकी सभ्यता, उपलब्ध उपकरणों से रचित वर्तमान ऐतिहासिक 

मतों से बहुत बहुत पुरानी तनी इतनी पुरानी है कि वे आय पूरे 
पाश्चात्य देशां ओर पूवदश्षिण देशों में उन अतीत युगों से रहते आ रहे, 

हैँ जिनके समय का निधोरण उपकरणों की अनुपज़ब्धि वरा किया ही 

agi जा सकता | फिर भी कुछ लोगों की यह राय हे कि मानव जाति 
इस प्रथ्वी में लगभग पांच लाख वर्ष से रह रही है । उक्त दोनों मतों में 
प्रथम की अधिक और प्रामाणिक सम्भावना है, द्वितीय तो ऐतिहासिक 
कल्पना मात्र सम्भावित करता है | 


शान का ज्ञान 


कहा जा चुका ह कि 'ज्ञान' बदी हे जिससे आध्यात्मिक तत्त्वों के 
रहस्या का उद्धाटन या दशन हो सके | 
अध्यात्मज्ञान नित्यत्व॑ तत्त्व ज्ञानाथ दशनम्‌ | 
एतज्ज्ञानामात प्रोक्तमज्ञान यादेतोऽन्यथा ॥” 


यह तब सम्भव हं जब बुद्धि मक्ष के लिए प्रयत्नशील हो । अत 
माक्ष प्राम परक बुद्धि का नाम भी ज्ञान! ही हे । “मे क्षे धी ज्ञानम” | 
इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के बं.धों का नाम ज्ञान! नहीं विज्ञान! है । 


सिद्धान्त की सत्ता ही मिट जाती है। अतः डार्विन का मत असंगत और 


निराधार भी है, अवैज्ञानिक और अस्वाभाविक तो स्वयं है ही । 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


a RP या 
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उन विषयों के लिए 'ज्ञान' और ज्ञानी? शब्दों का प्रयोग संगत नही है। 
यह्‌ तो लौकिक 'ज्ञान' की स्थिति हे । 


परन्तु इस लौकिक ज्ञान के अतिरिक्त एक अलौकिक “ज्ञान? भी है । 
ब्रह्म का नाम ज्ञान है, आत्मा का नाम ज्ञान है, पुरुष का नाम ज्ञान 
है । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 'ज्ञानीत्वात्मेव मे सतम्‌? । इस अलौकिक 
ज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान या वह ज्ञान कहा जाता है, जो आत्मामय 
शरीर रूप का है, अध्यात्म ही ज्ञान है । यह ज्ञान किस रूप का होगा 
यह बताना, ब्रह्म ओर आत्मा की व्याख्या की अपेक्षा रखता है । ब्रह्म 
रूप ज्ञान का आत्मा या अध्यात्म रूप ज्ञान शरीर या आध्यात्मिक शरीर 
है। यह ज्योर्तिमय कान्तिमय प्रकाशमय शरीरी ज्ञान शरीर है जिसे 
ब्रह्म (ज्ञान) पहिने रहता है । उसमें तीन परिधियाँ रहती हैं, पर . 
अविभक्त अखण्ड ज्ञान है, पुरुष हे | 

प्रकृति भी ज्ञान है पर इसे बुद्धि या धी कहते हैं | यह भौतिक हे | 
ज्ञान धारण करने के कारण धी ( बुद्धि) कहलाती हे । इसमें मौलिक 
आकार-प्रकारों की सूतम व्यवस्था है | पर यह भी आत्मा रूपिणी बुद्धि 
है, अविभक्त विभक्त स्वरूपिणी व्यापकतामयी है । यह भौतिकात्मा 
का अमृत है । इसका जनक वही आध्यात्मिक शरीरी ज्ञान है | यहाँ 
बह इसके खोल में पड़ जाता है । यद्यपि यह बुद्धि या ज्ञान भी 
अलौकिक ही है, पर इसमें भौतिकता की राजसिकता और तामसिकता 
का प्रथमाभास आ गया है, पूर्णतः नहीं । यह अखिल ब्रह्माण्ड की एक 
ही भौतिकात्मा है; एक ही बुद्धि है, एक ही ज्ञान हे । यहाँ चार परि- 
थियाँ हो जाती हैं । | 

लौकिक ज्ञान का सीधा सम्बन्ध जीवात्मा से है । हमारे शाख्रकारों 
में से किसी ने भी जीवात्मा का विविक्त विश्लेषण नही दे रखा है । 
प्रायः लोगों ने भौतिक शरीर के संयामक या संचालक तत्त्व को 

. जीवात्मा कहा है । रामाचुज ने तो जीवात्मा को अणु' कहकर अणु की . 
व्याख्या तक दे दी है । यदि सब का अभीष्ट यही माना जाय तो किसी 
को भी जीवात्मा से परिचय नहीं रहा यह कहना असंगत न होगा |. 
सांख्य जीवात्मा को पुरुष कह कर उसे भौतिकता से एकदम ऊंचे उठा _ 
0. be ह) यह बीत कम लगी कोसि सकी है| सब जीवा(मी 
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का सम्बन्ध चित या चेतन्यता से रखा है। चेंतन्यता या चिद्‌ नामक 
धर्म भौतिक शरीर का हे, ( वरुण ) आध्यात्मिक शरीर स्वयं चैतन्य या 
ज्ञानमय है, वह आत्मा है, जीव रूप शरीर उसमें नहीं । अतः जीवों की 
सी चतन्यता-शारीरिक चेतन्यताका उसमें नितान्त अभाव हे | वह 
भौतिक शरीर हीन स्वयं चैतन्य है, अतः उसे सत्‌ या सत्त्व या सार या 
शान्ति को कान्त मय शरीरी आध्यात्मिक 'अनणु? अभोतिक कहते हैं | 
वह पुरुष है । वह ज्ञानमय हे | ज्ञानमय ज्ञान भौतिक आत्मा रूप बुद्धि 
का या विपरीत ज्ञान करता हे । अथोत ज्ञान बुद्धि का ज्ञान करता है 
या वुद्ध ज्ञान का ज्ञान करती हे; दोनों का संयोग लौकिक ज्ञान का 
मूल बिन्दु हे । दोनों विद्युन्मय हैं, दोनों तार मिलकर ज्ञान का प्रकाश 
लाते हें । जिसमें प्रकाश पड़ता हे वह इसी प्रकाश से निर्मित होगा | 
बह्म सप्रकाश निमित तत्व का नाम वेदिको ने चन्द्र या सोम रखा है, 
आर आध्यतात्मक ज्ञान शरीर का सूय | दोनों को मिलाकर सबिता 
तत्त्व कहलाता हॅ | ये देवता ज्ञान के ही विकास स्वरूप तत्त्व हें । यह 
ज्ञान का आदि स्थिति हे । यह भौतिकता के समय की आदि स्थिति 
द. | यह अनन्त मुखी सर्वतोमुखी ज्ञान होता है और नित्य विभु रूप 
ज्ञान हाता हं। अतः यह भोतिकात्मा का प्रथम ब्रह्म कहलाता है | 
आर इस सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः कहते हैं | 
प्रकाश निर्मित चन्द्ररूप भोतिकात्मा को आध्यात्मिक शरीरी या 
सूयं का मनः शरीरी कहते हें । इससे पाञ्चभौतिक शरीर बनने के 
समय सवप्रथम मनोमय महत्‌ और मनोमय अहंकार बनकर फिर 
IMAHE मन; को उत्पत्ति होती हे । यह मनः अणुरूप ब्यापक 


विभु हा रहता है, इसी से पहले पञ्चज्ञानेन्द्रियो ओर फिर कमन्द्रियाँ 


क्रमशः बनती हँ | इन सबका स्वरूप भी भौतिक और क्रमिक ज्ञानमय 
हो जाता है | पर इन सब में ज्ञान का प्रकाश क्रमशः मन्द मन्दतर मन्दतम 
होते जाता है | इनको भी प्रकाशित करने के लिए आध्यात्मिक शरीरी 
सूर्य रूप ज्ञान अपने प्रकाश से इन्हें अधिक प्रकाशित करते रहता है, 
तब इस प्रकाश का नाम बुद्धि प्रतिभा मेघा और सात्विक रागों या 
भावों या विचारों के रूप में उक्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा छन छन कर बाहर 
की ओर ज्ञान प्रकाश की किरणें बखेरता रहता है| अतः जब यह कहा 


गया हि ॥ कदर लिति भाहि? ferour: म Collection 


| 
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A Los 


स्थिति का विवेचन दिया जाता|हे। प्राणियों में जिसे चेतन्यता चित्‌ या 
संज्ञा कहते हें वह इसी हंस रूप सूर्य की किरणों के बखेरने की क्रिया 
का नाम है । इन्हीं से प्राणी प्राणवान्‌ या जीव या जीवित कहा जाता 
हे । यह्‌ बढिमुख ज्ञान है | यही इनका निर्माता हे, इन्हीं में बहिमुख 
भी रहता है | 

यह बडिमुख ज्ञान क्षणिक इन्द्रियों में क्षणिकत्व रूप में और इसी | 
कारण क्रमागत रूप में अनुभूत होता हे । इस स्थिति में महापाञ्नः | 

. भेतिक शरीर स्थूल गुरु ओर गौखीयासाधारण या सुख दुःख युक्त 

प्रतीत होता हे । पर जब यही बहिमुख ज्ञान, चिन्तन निदिध्यासन 
ध्यान धारणा प्रयोग से उलटे प्रवाहित कर अन्तर्मुख किया जाता हे तो 
इन महाभोतिक शरीरी इन्द्रियां को वह आध्यात्मिक ज्ञान शरीर क्रमशः 
ब्राह्ममुहूत पूर्वोषा परोषा उपा अरुण ओर सूर्योदय की प्रारम्भिक स्थिति 
के पश्चात्‌ धीरे-धीरे उस ज्ञान रूप सूर्य के उदित होने पर चमकता दिखलाई 
पड़ता है । पर इस ब्राह्म मुहते से सूर्योदय तक की प्रक्रिया तब हाथ 
लगती है जब उसे पहले इसी क्रमसे चन्द्रोदय का प्रकाश भी प्रतीत | 
होने लग जाय | क्योंकि उस सूये के प्रकाश को यही चन्द्र रूप शरीर | 
देख सकता या अनुभूत कर सकता है | यह सूर्यं बही ३#कार प्रणब 
त्रिपात्‌ शाब्द ब्रह्म रूप ज्ञान है । यह योग प्रक्रिया साध्य हे | इसमें 
प्रकाश ज्योति लाघव चैतन्त आनन्द और रस का सागर है| यही 
बहिर्मुख ज्ञान भोगी का सच्चा जीवन है, अन्तर्मुख योगी का | 

बहिमुख भोगी का ज्ञान क्षणिक होने से ज्ञान की कोटि में रखने 
योग्य ही नही है । इसे अविद्या अज्ञान या विज्ञान नाम से पुकारना 
अधिक संगत है, यह इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही बतलाया जा चुका 
हे । अविद्या का दूसरा नाम माया भी है | यह अविद्या या माया कोई 
अनोखी वस्तु नहीं है । यह तो सीघे भौतिकात्मा या भौतिक शरीरो | 
ज्ञान या भोतिकात्मा फा ही नाम है । यह भौतिक ज्ञानमय शरीर अपने | 
विकास के लिए संघर्ष मय होकर स्वत्व की प्रतिष्टा के ATA में लगकर 
अपने प्रथक॒त्व की सिद्धि के लिए यह मेरा, यह तेरा, यह मे यह्‌ तू, विभाग 
करके अन्यों को अपने शरीरायत्त करने लगता हे । इस प्रक्रिया को 
अविद्या माया बिज्ञान या अज्ञान कहा जाता है | यह क्रिया भोतिकता 

०८०0. Maharishi Mani aa GIA NE ea GRR G Ji ह्ञषपम्ह01) ८ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ सांख्ययोगदर्शन का जीर्णोद्धार 


में, उस महाभौतिक शरीर के विज्ञानमय इन्द्रियां से पर होकर अतीन्द्रिय 
रूप में देवमन्दिर में जेसे तटस्थ बेठा ही रहता हे | और भोतिकता की 
वृद्धि के साथ साथ इस अतीन्द्रियात्मा रूप सूर्य रूपज्ञान का भी चंद्रस्मा 
की त्रिमलता के अनुसार अनुभव किया ही जा सकता है । अनुभूत्या- 
त्मक ज्ञान का आधार यरी अतीन्द्रिय ज्ञान हें । और महाभोतिकता से 
अनुभूत बहिमुख ज्ञान शारीरिक प्रत्यक्ष हें । बीज का दाना अपने फल 
का प्रत्यक्ष कर रहा हे । चन्द्रात्मा ( बीज ) महाभोतिक शारीर ( फल ) 
का प्रत्यक्ष दशन कर रहा हे । सूय चक्षु में चन्द्रात्मा का चश्मा पहि 
कर सहाभोतिक अंगरूप ( फल ) वस्तु को देख रहा है | स्वयं स्वयं के 
विकसित रूप को देख रहा हे | 


सेन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान बाहरी प्रत्यक्ष विज्ञानों को क्रमशः भीतर की 
ओर बटोर कर भीतरी सूर्याचन्द्रमसौ को अनुभूत कराता है, फिर भीतरी 
ज्ञान बाहर आता सा प्रतीत होता हे | वास्तव में बाहरी विज्ञान, भीतरी 
ज्ञान क आभास मात्र हैं, ये प्रथमाभास ही ठोस रूप लेकर महा- 
भ।तिक रूप लेते हुँ । ये भौतिक रूप ठोस होने से इतने अनन्त विज्ञान 
क बनने को बाध्य हो जाते हैं कि इनकी कोई गिनती नही कर सकता, 
अतः अनन्त कहलाते हैं, इनका संकलन प्राणि जाति से भी सम्भव 
नहीं | इनमें जो ज्ञान की ज्य.ति है बह कुछ तो नाम और रूप के पर्द 
से ढकी हुई है ( हिररामयेन पात्रेण सत्यस्य पाहत HAT), कुछ | 
विकास के ठोस रूपी जाल से तिरोहित । अतः पूर्ण ज्ञान प्राप्ति का यह 


असम्भव माग El यही अज्ञान के अन्धकार का राजमाग का मूल 
कारण ह | 


अयातष्मान्‌ सूयात्मा रूप ज्ञान, एक है, सर्वरूप होते हुए भी एकत्व 
रूप हं | वह स्वतः सम्पूण और संतो मुख है | 
पूणमदः पूण मिदं qa पूणमुदच्यते | 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेबावशिष्यते |? | 
उसस जा जा उत्पन्न होता हे बह पूर्ण पृण एक एक ही रूप होता 
<5 अतः सवसाध्य सबप्राप्य हे, इसके विपरीत विज्ञान अनन्त संख्यक। 
त्वक एकमुख सवत्र अंशरूप, प्रथकत्वमय, परिमाण प्रमाण युक्त होने 
cco नसि KIE aaa ओर" लोभ” अधिक BUFO. 
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रंग चढ़ाते हैं, जिससे यर भूजभुलेया सा बन जाता है, यद्यपि भीतरी 
ज्ञान इसे बराबर अपनी ओर आकृष्ट करने में उतना उदासीन नहीं 
रहता जितना य उसे पाने के लिए अवकाश तक प्राप्त नही करना या 
रखना चारता है | 


N 


अतः मरापाञ्जभौतिक विज्ञान जिन्होंने ठोस रूप ले लिया हैं, उनके 
सीमित तथा लुप या गुम ज्योति के होने के मुख्य तीन कारण इनकी 
स्वाभाविक त्रिगुणात्मकता में है । सत्वाधिक्या में सूयोत्मा का प्रतिविम्ब 
स्वच्छ पड़ता है, रजोगुण बहुल में रागमय लेभमयधारा अधिक 
रहती है जो प्रतित्रिम्ब को रंगीन चित्रमय करके ठोस को आकर्षक, 
व्यापक की बाधामय सी प्रतीति कराकर, कुछ का कुछ कर देता है, 
तामसघिक्थ, प्राकृतिक सौन्दय ( ठप्पा ) की मेहकता युक्त होकर काम 
क्रे ध का कारण बनता है । अन्तिम दोनों के राग रंग, सौदन्य और 
मेहली-रूपता भी अन्तञ्ये'ति के मूक ज्ञान रूप ज्ञान ज्योतियाँ ही हैं | 
पर तीनों ससीम होने से पूर्ण ज्ञान कराने में स्वभावतः असमथ हैं । 

अखिल महापाञ्चभौतिक ब्रह्माण्ड सूयोत्मा ज्ञान सागर की किरण 
रूप जल धाराओं का जमा हुआ हिमालय सा अभूतपूर्व पिण्ड है । जब 
प्रथम दू उरे की अनुभूति करना चाहता हे तो उसे ( प्रथम को ) दूसरे 
को सूःमाणुओ में या जमे घी को गलाकर जैसे पिघलाकर उसके कण 
कण की अनुभूति करनी पड़ती है | प्रथम द्वितीय का जनक और भोक्ता 
भी है। अनुभूति ही भे क्तता है। फल का भोजन फल के कण कण 
का विज्ञान या अनुभूति या भोग है | द्वितीय से प्रथम पुष्ट भी होता है, 
अतः कहा है 'सोमो अन्नं अन्नादश्च' । बिज्ञान या भोतिक का ज्ञान एक 
प्रकार से भेग भोजन या भे क्तव है । ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियो के प्रत्यक्ष 
और क्रियायें सब भोग भोजन विज्ञान या भौतिक ज्ञान हैं। समस्त 
जीवन za अनुभूति या भोग की क्रीडास्थली है, सब कम, विज्ञान या 
भोग हैं | AN 

विज्ञान प्राप्ति का मुख्य द्वार मन है । मन एक है इन्द्रियां अनेक | 
मन एक इन्द्रिय का काम दूसरी इन्द्रिय से भी ले सकता हे, कुछ 
अभ्यास से ag सम्भव होता है जिससे यह प्रतीत होता हे कि सब 
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इतनी तीत्रता से सक्रिय हें कि प्रश्‍न पूरा नहीं हुआ उत्तर पहले प्राप्त हो 
जाता है । आक्रामक आघात पहुँचाने के पहले ही चपत खा जाता है, 
गिरने फिसलने के साथ साथ प्रतिक्रिया और बचाव होता जाता है | 
इन्द्रियों में मन के बराबर स्फूर्ति किसी की नहीं । यह सीमित है, एक 
सूक्ष्म अणुरूप हे अतः इतनी तेजी से चलता हे कि प्रत्येक इन्द्रिय में 
पलपल में प्रस्तुत होकर हजारों कामों को साथ साथ करता सा प्रतीत 
होता हे । इतने सूक्ष्म समय का ज्ञान हमें नही हो पाता | अतः अलात- 
चक्र के समान हमें काये रूप वृत्त मात्र दिखाई पड़ता हे । बह प्रत्येक 
क्रिया को सेंकिंड के हजारें भाग में अलग अलग करके हमें चक्कर 
सा दिखाकर चक्कर में ही डाले रहता हे | विज्ञान नियमतः क्रमागत 
रूप सें ही प्रस्तुत होता हे | सामूहिक रूप से प्रतीत होने वाला विज्ञान 
भी सदा तारतम्यता ही से होता है, उसका सामूहिक बोध मनकी स्फूर्ति 
ओर चंचलता की व्याप्ति सद्दश है । यह मनकी अलौकिक “पराक्रम” 
शक्ति हे जिसमें क्रम होते हुए क्रम ज्ञात नहीं हो पाता। इसे मन का 
पराक्रम” कहना चाहिए | जिसमें पारलौकिक क्रम की शक्ति है वही 
पराक्रम हे; परा रूप विद्या के क्रम का ही नाम पराक्रम है | 


AAA oti. 


हमारा शरीर भी अष्टचक्र (घेरे) और नवद्वार (फाटक) बाली पुनीत 
नगरी हे । ज्ञानेन्द्रियों के बहिद्वारों से गृहीत प्रत्यक्ष रूप समाचार पहले 
मुख्य द्वारपाल मन के पास पहुँचते हैं। मन उनको सात्त्विक गुण 
सागर के छोर तक पहुचाता रहता है । यह सात्त्विक गुणों का सागर 
ज्ञानेन्द्रियों के मस्तिष्कीय केन्द्र विन्डुओं के ऊपर स्थित है, वह क्षीरः 
सागर या हृद या हृदय कहलाता हे । इसके द्वारा जो प्रकाशमय सजी- 
बता उलटकर ज्ञानेन्द्रियो मै व्याप्त होती हे वही अहंकार रूप में उन à 
समाचारों का स्वागत करता हे | यह भौतिक क्षीर सागर हे पर अभो- 
तिक क्षीरसागर प्रथक हे बह इस भौतिक क्षीर सागर में प्रतिविम्बित 
रहता हे | पर वह स्वयं उससे ऊपर तटस्थ निर्लिप्त सा विद्यमान रहता | 
है जेसे कोई जामत सुपुप्त सा सद्‌ असदू सा हो । भौतिक सत्त्व का | 
क्षीरसागर जीव के अनुभवों के अनुकूल तरंगित होता रहता है, पर इन 
तरगा क [नणय का प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता ही हे | इसीलिए “पुरुषः 


प्रकृति स्थोहि भुङक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणन्‌? वाक्य 
०० ० कहा T 
(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Orbe (MMYVV), [दाया है |. यह श्षीर ०-३० 
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सागर गुणों के भिन्न-भिन्न अनुपात से प्रत्येक में भिन्न स्वरूप में रहता 
है। यह प्रकृति पुरुष का भौतिक रूप हे । यही “अनन्ता पुरुषाः? का 
प्रमाण है। यह वैयक्तिक सृष्टि का कर्ता भी है । यह योगद्वारा जब 
सूयीत्मा ज्ञान में मिलना चाहता है तो उसे दैवी सम्पदा का आह्वान 
समझें । तब यह अह ब्रह्मास्मि’ या “शिवोऽहम्‌? या योहं सोऽस्मि ( ऋः 
वे.) का नारा लगाता है, यह नारा सांख्य का है, लोकिक वेदान्ती क्यों 
इसे अपना समझते हैं ? उनके यहां कोई अहम! तो हे ही नहीं । 
उनके मत से जो है ही नहीं वह क्या और केसे हो सकता है? 


शिर को ब्रह्माण्ड कहते हैं | यह दार्शनिक नाम हे | इसके भीतर 

भी सात सागर हैं, बीच में मनका, उसके चारों ओर इन्द्रियों के, उनके 

ऊपर जीवातमा का सात्त्विक स्फटिक मय सागर, उसी के समानान्तर 

क्षीर सागर हृदू या हृदय है.। सात्त्विक स्फटिक शिलामय सागर और 

सूयीत्मा ज्ञान सागर या क्षीर सागर ( हृद ) अलग-अलग होते हुए भी 

संयुक्त हैं. । इनके चारों ओर स्थूलज्ञानेन्द्रियों के द्वार हैं | यह्‌ सात्त्विक 
गुण प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर शरीर की ५२३५०४ नाडिया क झुल 
एकत्रित होते हें । इसी का नाम मस्तिष्क या गुदी है | धड़ के भाग 
में रजोगुण प्रधान हे । हृदय की धड़कन, फफड़ा की खासम्रश्वास 
प्रक्रिया और अन्नादिकों की पाचन प्रक्रियाओं की प्राणाम्नि की 
पेटियाँ यहीं हें । रक्त का सागर भी यहीं हे। वेदान्ती लोग यहीं 
पर अन्तःकरण समभते है यह उनका भारी भ्रम है | क्षीरसागरीय 
ज्ञान अपने शुद्ध स्वरूप में यहां रहने में असमथ है क्योंकि यहां 
राजस और तामस बहुल तत्त्व है | वी की अशुद्ध E भी 
मस्तिष्क में चली जाती है तो सिरद॒द होने लगता है | सात्त्विक तत्त्व 
तक इसको सहन नहीं कर सकता तो वह केसे करेगा | यह अवश्यमेव 
रागों और रसा की कलात्मक अनुभूतिका क्षेत्र हे पर चित्रों क अहता 
भोग का स्थान नहीं, हां यह शारीरिक भोग का सवेप्रसिद्ध क्षेत्र हे । 
शरीर का भोग भी शरीर ही करता है | हाथ का हाथ सुख का शुख 
हृदय का हृदय आदि, हाथ आदि अन्य अंगों a भी ज्ञानमय ही भोग 
करते हें । शारीरिक भोग नितान्त तामसिक हैं| यहद भोग ठुःखान्त 


` 
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क्षीरसागर की लम्बाई AgI मात्र या दशाङ्कल बताई गई है | 
उस इतने छे टे क्षेत्र मै जन्म से मरण तक के अनुभूत चित्रों की रील 
(नदी समुद्र प्रेत मैदान की ) समाई रहती हें । क होंगी ये 
लाखों अरबों मील लम्बी चित्रों की रील ? उसमें इतना विस्तार 
जितना इत ब्रह्माण्ड का हो सकता हे, या उसके विस्तार से अधिक हो 
ते आश्रय क्या? क्योंकि ब्रह्माण्ड के विस्तार के नाना चित्र पूव 
मादि के चित्र भी तो उपी में अङ्कित रहते हैं। अतः हमारा शिरः 
सचमुच एक स्त्रतन्त्र और पूण ब्रह्माण्ड है | रीता ओर कठ का ह्ृदू या 
हृदय यही क्षीर सागर क्रे | दशाङुल या अङ्गष्रमात्र का आशय दश 
प्राणमय है, अंगूठे के बराबर नहीं, अद्भुलि शब्द वेदों में प्राणों का 
सूचक है । 
यः क्षीरसागर आजीवन समस्त अनुभूत चित्रां का महासंप्ररालय 
या भल*लेया है । ये स्मारकों की तरह स्थायी होते हैं, जन्मजन्मान्तरां 
तक के चित्र स्थायी रहते हें । ये चिर संस्कार रूप चित्र हैं । ये चित्र 
दो प्रकार के होते है, अमनस्क और समनस्क, प्रथम गुप्र सुषुप्त से 
द्वितीय जाग्रत या पुनरावृत्ति बाले या नित्य या प्रायः व्यवद्वार के | ये 
aaa पुणं अन्तः बिः के सवै आकार प्रकार गुण क्रिया युक्त होते 
हैं । यर्‌ अन्तज दीय सच्चा चित्र भण्डार है. यह अलौकिक सौन्दयमय 
स्व यि या नन्दन वन सम पारमार्थिक जगत्‌ हे । बडिजगत्‌ में इसके 
एक चित्र की सरस्नशीय सत्यता नही आ सकती, वर विक्त या अपूर्ण 
या अयन्त आंशिक मात्र होता है या केवल बाइरी रूपरेखा मांत्र का 
चिह्न | अन्तज त्‌ के चित्रों में शब्द स्पर्शरूपरस गन्धादि भी aga 
रहते हैं जो बाह्य चित्रां में कदापि नहीं आ सकता | इसका यह ताप्पर्य 
निकलता है कि अन्तजंगदीय समस्त चित्र उन्हीं के सूतम कणों या 
अणुओ के गुणात्मक शारीर से बने रहते हैं जिनके ये चित्र स्वयं होते 
lan चित्र दूपरों के दूसरे aÑ से बनते हें। जैसे फल का, 
कागजी चित्र में वृश्ष और फल साक्षात्‌ सामने हैं । फलवान्‌ वृक्ष स्वयं | 
एक चित्र, अन्तजगंदीय चित्र का साकार रूप मात्र है, यइ भी सच्चा 
| 


| 
|| 
| 
| 


A A An la ~ =» ~ > 
चित्र हे इ उका मोलिक रूप चित्र भी सच्चा चित्र हैं प्रथम क्षणिक हैं 
द्वितीय नित्य | 


८८0. mana KAZI क्री, णक पत्ता की अनुभूति, भ्री Kd ; IKAWA Coi lection. 
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निद्रयों से स्वतः नहीं हो सकती । बिना ज्योति की सावूत आखें, बिना 
श्रवण शक्ति के कर्ण आदि अनेकों के होते हैं । उनसे दृश्य श्रव्य अनुभूति 
नही होती, जिसको होती है. बद भूतात्मा चन्द्रात्मा हे मन उप्तका 
मुख्य द्वार है, इन्द्रियाँ केबल afai मात्र । इन क्षणिक बिज्ञानों की 
अनुभूति क्षणिक क्रम मात्र से ही होती है | ज्ञान तो भीतर ही बन्द है 
बाहर बिज्ञानाकार क्षणिक और क्रमागत ठोसरूप में प्रस्तुत हता है । 
इसका आभ्यन्तर ज्ञान उलटी प्रक्रिया लेता हे । यह उलटी प्रक्रिया 
शब्द त्त्व द्वारा संकेतित हे कर उत्तके सूतमरूग के उद्व धन से अनुगत 
होती है । इसे स्फोट प्रक्रिया कहते हैं जितका वितेचन सत्र $वें अध्याय 
में किया जा चुका है.। बिकृत ध्वन्याव्मक शब्द क्रमागत रूप में प्रस्तुत 
होकर अन्तिम शब्द द्वारा पूर्ण शब्द को गृरीत करके पूर्ण भाव चित्र को 
एक साथ गदीत करता है। यह भाव चित्र कोरी कल्पना नदी होती | 
यह सूक्तम अणुओं का नित्य ब्यापक स्वरूपी चित्र होता è | भावया 
भावना सूक्ष्म तत्त्वों के दिव्य महलो के समान चित्र हैं| जितने अधिक 
उदार और विशाल भाव या भावनायें होती हैं उतने ही अधिक वे 
अधिक संख्या के जनों के ग्राह्य भी होते हैं, संकुचित भावों की जेल की 
सी कोठरियों में कम लोग रुचि लेते हैं, इनको स्वीकार करनेवाले ऐसे 
ही तंग कोठरियों में रहने वाले अपराधियों के समान आनन्द लेते भी 
हें । इन भाव तत्त्वों की व्याख्या गीता प्रकरण में विस्तार पूवक दी जा 
चुकी हैं। सात्त्विक राजस तामस तीन प्रकार के होते हैं उन्हीं के 
अनुसार उदारता विशालता या संकीर्णता या ठ सता इनमें रहती हे। 
कल्पना या विचार दूसरी बस्तु हैं| इनमे उक्त भाव चित्र को कला 
के समान, सामयिक दैशिक स्वीकृत सौन्दय या MAA या सावे- 
भौम रूप से स्वीकार्य सौन्दर्य की प्रतिमा में पिरे या जाता हे । इनकी 
सामग्री सामान्य भावचित्र ही होती है, उनको उपयुक्त स्थान पर बिठाना 
और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना ही उन भावचित्रा को उन्मेष, 
कल्पना या नवीन विचार या नया सन्देश का नाम देता है | दाहा 
ज्ञानरूप भावों का पारस्परिक अतामान्य या अलौकिक ज 
या अभूतपूर्व नवीन चित्र मात्र है । ये चुने सामान्य फूल न निमित्त 
चित या रचित एक एक सुन्दर गुलदस्ते के समान हैं, या चुने 


000. Manara ore चे कॉक विशेष (सकि कका epep lection. 
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प्रतिमा हैँ । समस्त काव्य कला इन्हीं रूपां से बनी हुई छा | विज्ञान आर 


Ns] 


दशन भी इन्ही की काट छॉट दूजरे ढंग से करते हैं, वे इनके मौलिक 
स्वरूपों की तद्वत्‌ रूप की खोज करते हैं जिनकी अनुभूति के समय 
मस्तिष्क में लाघव प्रकाश तथा हृदय पिण्ड के पास एक अनोखी 
गुदगुदी सी लगती हे जिसे लोग रसानुभूति नाम से पुकारते हैं | 
रसानुभूति इन भाव तत्त्वों|की पारमार्थिक या यथार्थ अनुभूति का दूसरा 
नाम ह्‌ | यही सुख की भी अनुभूति होती हे, विज्ञान भी इन्हीं की 
मोलिकता को दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत करता हे, कलात्मक विज्ञान 
उभयपक्षी होता हे | इनके स्थायीभाव रागात्मक होते हें या रंगीन- 
चित्रात्मक या लौकिक जीवन की अलौकिक प्रतिमायेंद्रोती हैं | कई लोग 
जब यह कहते हें कि “मेरे ऐसे विचार हें तो ये बिचार वैयक्तिक चुनाव 
से सम्बन्ध रखते हें । यह जीवन या जगत्‌ भावचित्रों का सागर है । 
प्रत्येक का वातावरण भिन्न भिन्न होता है, जेसा वातावरण वेसे भाव 
चित्र । अतः ऐसे बिचार” स्थानीय या वैयक्तिक रूप से अपनाये भावों 
के चित्रों को स्वीकृति मात्र है, इनमें कोई सार्वजनीन भी हो सकता हे 
कोई वैयक्तिक; कोई सम्मिश्रित जिनसे दलबन्दियाँ होती हैं । 

प्राणियों के मस्तिष्क में स्थायी रूप से जमे, सुपुप्नावस्था में पड़े 
कई भाव चित्र जन्म जन्मान्तरों से बने रहते हैं । कुछ लोग इन्हे 
संस्कार नाम से पुकारते हें । ये कभी-कभी पूवीपर प्रणाली से वितरित 
या सन्तानत होते हं । कभी-कभी जब हम किसी नयी वस्तु को देखते 
हें या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता हे कि इसे हमने 
कभी देखा सुना या पढ़ा था; पर इस जन्म में वैसा कोई अवसर नहीं 
आया | ऐसे संस्कार पितरों से क्रमशः सुषुप्त रूप में ही संतानित होते 
हुए किसी भी पीढ़ी के जीवन में उक्तप्रकार से उन्मेष पाकर साकारता 
ले लेते हैँ। यायां कहिए कि प्रत्येक का चन्द्रात्मा दिव्य शरीर उन 
चित्रां को स्थायीरुप से अपने में अंकित रखता है, जब अवसर आता 
हे तब साकार हो!जाता है | 


फलतः विद्वानों के कुल में कई पीढ़ी के पश्चात्‌ भी कोई बड़ा विद्वान्‌ 
आर बुरा क बंश में कोई भयंकर भी अवश्य होता है; उसका यही 
०००. १1 Wa ,एकाएक रा, एक्र, त्राक,को।सोत्च,मोबतकक,पागात्क॥००0०1.. | 
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हो जाते हैं, जो एकाएक पागल होते या जीवन बदल लेते हें उनके 
सुपु संस्कार उभड़ जाते हैं तो या तो पागल हो जाते है या अपनी 
जीवन रेखा को ही बदल देते हें जेसे पत्नी के वाक्य से तुलसी आदि | 

यह ब्रह्माण्ड क्या है, एक ज्ञान विज्ञान के अनन्त चित्रों का महा- 
चित्रालय है, ठोस और सूक्ष्म चित्रालय है | चित्रों के ही कार्य हैं, चित्रों 
की ही भाषा है, चित्रों के भाव हैं, चित्रों के ज्ञान हैं, चित्रों के शरीर हैं, 
चित्रमय शरीर या पण्ड हैं, चित्रों के विज्ञान हैं, चित्रों के रस हैं, 
चित्रों के आनन्द हैं, चित्रों के सुख हैं, चित्रों के दुःख हैं, चित्रों ही के 
आचरण, कर्म और धर्म हैं, समस्त ब्रह्माण्ड चित्रमय हे, ज्ञान चित्रमय 
है चित्र, ज्ञानमय है । अतः ज्ञानं चित्रमयं ब्रह्मः या “सर्वं चित्रमयं जगत्‌? 
कहा जाय तो हम यथार्थ के निकट होंगे | यही इस _ब्रह्माण्ड की बड़ी 
भारी विचित्रता है जिसे “अनन्ताः पुरुषाः? कहते हैं | 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


४21 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


- ७ 5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


आलोडित ग्रंथ सूची 


महाभारत 

निरुक्त 

मनुस्मृति 

योगवाशिष्ठ 

अष्टा“यायी ( पाणिनि ) 

पातज्ञल महाभाष्य 

ब्रह्मसुत्र 

न्याय मञ्जरीं 

न्याय भाष्य 

तत्त्व समास 

सांग्व्यसूत्र 

सांख्यकारिका 

anfin 

सर्वदशन संग्रह-( सायण ) 
qeza agaa 

” टीका गुणर्लसूरि 

» ०» मालाधारी राजशेखर 
योगपूत्र 

apania ( योगसूत्र ) 

सांख्य प्रव चनः भाष्य-विज्ञानभिक्ष 
„ तत्त कौमुदी 

ब्रह्मसूत्र ऋ जुव्याख्या 

» भामती वाचस्पति मिश्र 
योगसूत्र नागोजी भट्ट 

39 वाचस्पति मिश्र 


” विज्ञानमिक्षु 
व्यासस्मृति 


कपिङगीता 
बीजगणित--भास्कराचायं 
अमरकोष 

चाणक्य अथशाक्ष 

भगवद्वीता 

पडदशतसमुच्चय ( हरिश्चन्द्र सूरि ) 
az चरित्र--अश्वधोष 

चरक सहिता 


D कठ 
| ८०0. ॥/व्धुझक संशिद्ठा25॥ Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV) 


सांख्य सूत्र- टीका र. त. भट्टाचार्य 
१ १ » देवतीर्थस्वामौ 
तपण विधि पाठ--१ 

” n १—२ 

aaan परि शिष्ट 

श्रावणी प्रयोग 

TAIAHA सोपेकरणी टीका 
साँख्यक्रमदीपिका 

तत्त्वममास तत्वयाथाथ्य दीपिका 
स्वप्नेश्वर की टोका तत्त्वकौमुठी पर 


षड्ददीन ama पर चरित्रसिंद गणी 


की टीका 
साँख्यकारिका पर गौडपादभाष्य 
n” 97 ११ माठर n 


3 ” 99 gan की टीका 
चीनी बुलेटिन 8.0.4.9 London १९३२४ 


akaa संडिता 


यारो ॥-संस्कृत साहित्य का इतिहास _ 


ineas ११ ११ ” 
को बरक -अनुवाद साँख्यकारिका 
हिन्दस्तान भकादामी १९३३ 
ऋग्वेद 

यजुर्वेद 

सामवेद 

अथववेद 

ऐतरेय आरण्यक 

JATI ब्राह्मण 

गोपथ ब्राह्मण 

तैत्तिरीय संहिता 

बाजसनेय संहिता 

प्रश्न उपःनषदू 

मुण्डक ” 

तैत्तिरीय * 


` बृहदारण्यक 1 


श्वेवाभ्रतर ” 


, Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


1 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३६८ ) 
अमृतनाद उपनिषद्‌ ` › ए; एच. बुडस्‌ ( gaS विश्वविद्यालय, 
मैत्रायणी ” अमेरिका ) 
अव्यक्ततारक » ; सांख्यद्शन ( डा. ए. वी. कीथ ) 
पाशुपत ब्राह्मण अलीं सांख्य--( जौनस्टन, १९३७ ) 
त्रिशिख ” सांख्य सेरटम ( mad गावे, » ) 
योगतत्त्व उपनिषद्‌ | ' ` सा० का० अनुवाद-( गं० ना० झा ओर- 
मण्डल ब्राह्मण » ; zo शर्मा ) र 
क्षीर D सांख्य सूत्र (उदयन शास्त्री, लाहोर पी. 
धारणा ११ सी. सी. भाग २ पृष्ट-५५:८२. ) 
शांण्डियि » | शिवपुराण 
नादबिन्दु ” प चन्द्रिका- (राय मुकुट ) 
ब्रह्मविद्या » * हठ संकेत चन्द्रिका- ( सुन्दरदेव ) 
ध्यानबिन्दु >» कथासरित्सागर 
za 3 निरुक्त टीका दुर्गो 
महावक >> ` ऐतरेय ब्राह्मण 
A A 

Na चुडामणि » : ` मेत्रायणी ब्राह्मण 
कौशीतकी ” कौशीतकी ब्राह्मण | 
ब्रह्मपुराण ए कन्साइज हिस्टरी आफ अस्ट्रौनौमी- 
वामन » ( पीटर डौइग ) WA 

: ; > . लाइफ आन अनदर वल्डेस-(एच स्पेन्सर- 
बा के Eag दी | 
अञ्चि » . ` भेतृहरिः-वाक्यपदीय | | 
EE लपलाम चिद्विलास डा० सम्पूणनंद 

1. १५ र . रसहृदय गणकारिका 


देवीभागवत.” पर A 
मृगेन्द्रा चायं बहुदेवत्य 


श्रीमद्‌भागवतपुराण Ss z 
agg विषणुषुराण `` ततवप्रकाश तत्त्वसंग्रह | 
मत्स्यपुराण; गरुडपुराण MATAI शिवदृष्टि | 
पद्मपुरार्ण :- -  , ` ब्रह्म मीमांसा विवरण | 
नीलमत पुराण .,राशीकरभाष्य > | 
मार्कण्डेयपुराण । * * विवेक विलास (बोड ) | 
इच्ञावास्य उपनिषद्‌ “... . `, ८. हेमचन्द्र जेनमत | 
अनुयोगद्वारसूत्र “5.2... ०7 - जिनदश्त » | 
» » टीका: अमयदेव qa भाष्य दीपिका | 
औपपातिक सूत्र उदयंकर सूत्र 

रघुवंश वसुयुप्त, रसाणव 

पद्तन्त्र रसेश्वर सिद्धान्त 

आह्विक सूत्रावली न्यायकुसुमाञ्जि | 
भारतीय दन का इतिहास ( दास युप्त) दशळक्षणी 
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वैदिक साहित्य का इतिहास ˆ 
लेखक-डा० पारसनाथ द्विवेदी 
रम० go, पी-एच० डी०, डी० (320, व्याकरण-लाहित्याचार्य 
संकायाध्यक्ष--साहित्य-संस्कृति-संकाय | 
Haka संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
प्रस्तुत संस्करण अधिक व्यापक एवं प्रामाणिक होते हुए अत्यन्त सुबोध > 

gà वैदिक वाड्मय के साक्ष्य से अनेक मौलिक स्थापराएं हैँ तथा वैदिक 
अनुशीलन का इतिहास एवं वैदिक देवताओं पर विशेष रूप से विचार (या 
है । वेदकालीन समाज की सम्यता एवं संस्कृति के स्वरूप एवं विकास की : 
रेखा अङ्कित है । वेद क्या है ? .उनको रचना कब हुई ! इनके प्रतिपाद्य विष: 
क्या हैं ? इन सब विषय का विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है। लेखक ने पाश्चात्य 
एवं भारतीय विद्वानों के विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए प्रतिपाद 
विषय के निदर्शन के लिए वैदिकसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, सुत्र- 
साहित्य एवं विभिन्न ग्रन्थों तथा लेखकों के उद्धरण यथास्थान देकर विषय को 
अधिक सुस्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। पुस्तक के अन्त में सन्दर्भ-ग्रन्थों की 
धुचो एवं विषयानुक्रमणी भो दी गई है जो अनुसन्धान करने वाले छात्रों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । वैदिक साहित्य का यह इतिहास अध्येताओं एवं 
शोधकर्त्ताओं के लिए अत्यन्त उपादेय सामग्री से सुसम्पन्न है। शोधकर्त्ताओं, 
परीक्षार्थियों एवं पुस्तकालयों के लिए यह्‌ ग्रन्थ संग्रहणीय है । छात्रों की अध्ययन 
धम्बन्धी कठिनाइयों को दुर करने के लिए यह्‌ संस्करण सवंथा उपयोगी 
सिद्ध होगा । २५-०० 


अमरकोष का कोषशास्रीय तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
लेखक--डॉ० केलाशचन्द्र त्रिपाठी 

कोषग्रन्थो में अमरक्कोष' का प्रचलन सर्वाधिक है। यदि कहा जाय कि 
'अमरकोष' के अतिरिक्त शब्दज्ञान का व्यावहारिक लघुभूत उपाय दूसरा कोई 
नहीं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है । इसकी उपादेयता का मूल्याङ्कन अब तक 
उपेक्षित रहा है । डा० कैलाशचन्द्र त्रिपाठी ने प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध लिखकर इस 
अभाव की पूर्ति की है । प्रस्तुत ग्रन्थ में शोधकर्ता ने कोषविद्या के विकास एवं 
तुलनात्मक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपना 
कर शब्दों के स्वरूपात्मक-विवेचन में समन्वयात्मक मार्ग अपनाया है। इस 
कारण इस ग्रन्थ की उपयोगिता और बढ़ गई है । शब्दों की प्रायोगिक विशेषताओं 
की समीक्षा किये जाने से इसका व्यावहारिक पक्ष और अधिक व्यापक हो 
गया है । मूल्य ४०-०० 
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